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सम्पादकीय-वक़्व्य ` 


काशीकेदार-साह्दातम्य को भक्तजनों के सम्मुख उपस्थित करते 
परम आनन्द हो रहा है। यह पुस्तक धार्मिक जगत्‌ के लिए एक 
अपूव एवं उपादेय वस्तु है। इसमें श्रो शिवजी की भक्तवत्सलता, दया- 
सिन्धुता, ऐश्वय्योतिशय, प्रभावपराकाष्ठा का वर्णन हृद्यम्राहिणी एवं 
सरल भाषा द्वारा किया गया है । अभी तक देवनागरी लिपि में इसका 
प्रकाशन कहीं नहीं हुआ था। हमारी प्रार्थनां को स्वीकार कर 
श्रद्धेय पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी जी साहित्यरजन ने इसका भाषानुवाद 
कर इसे आवबालवृद्धवनिता सभी के उपयोग की वस्तु बनाकर हमारे 
ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है । इसके लिए हम साहित्यरजनजी के 
अति आभारी हैं और उन्हें हृदय से अनेक धन्यवाद देते हैं। आशा है 
ऐसी उत्तम वस्तु को पाकर पाठक भी आनन्दित होंगे । इस पुस्तक का 
सम्पादन चार पुस्तकों के आधार पर हुआ है। उनमें से तीनों का 
उल्लेख भूमिका में किया जा चुका है । शेष वज्ञानुवाद सहित बङ्गलिपि 
में मुद्रित एक प्रति हमें पणिडतप्रवर श्री गोपीनाथ कविराज जी एम्‌० 
ए०, प्रिंसिपल संस्कृत कालिज बनारस, की कपा से प्राप्त हुई । हमने 
इसका साङ्केतिक नाम “ग? रक्खा है । इस पुस्तक में बहुधा पाठ शुद्ध 
किया गया है । हमको विभिन्न देश की तीन अमुद्रित पुस्तकों में कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दिया । सभी में आर्ष प्रयोगों की भरमार 
दिखाई दी । पर इसमें आष प्रयोग वहीं पर दिखाई दिये जहाँ पर कि 
परिवर्तन होना असम्भव था । कहीं कहीं पर तो वाक्यों का पोवोपय्ये 
परिवर्तन करके भी अभीष्ट सिद्धि की गयी है । पहिले तो हमने इसके 
पाठ को प्रधानता देने की ठानी थी, परन्तु जब हमको यह सन्देह हुआ 
कि शायद्‌ इसका पाठ शुद्ध करके छापा गया हो तो हमें यह विचार 
छोड़ देना पड़ा । हाँ, कहीं कहीं पर जहाँ कि अमुद्रित पुस्तकों का पाठ 
लिपि दोष से अस्पष्ट एवं शामक था; वहाँ पर हमने सूल में “ग' 
पुस्तक का पाठ दे दिया है ओर नीचे झुटनोट में “ग” पुस्तकीयोऽयम्पाठः, 
लिख दिया है । 
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हमने आषे पाठ की महत्ता अनेक वार गुरुजनों के मुख से सुनी 
है । आधुनिक व्याकरण से सिद्ध न हो सकनेवाले भी ऋषि प्रयुक्त 
पद पाठ द्वारा हम लोगों से रचित शुद्ध पदों की अपेक्षा कहीं अधिक 
फलंदायक होते हैं । क्योंकि वे ऋषियों द्वारा अपनी तप:सिद्धि एवं पूवे 
जन्म के इढ़ाभ्यास से संस्कृत होने के हेतु इन व्याकरणों की अपेक्षा 
नहीं रखते हैं । इसी दृढ़ विश्वास के कारण मूल पुस्तक में जहाँ पर कि 


 इिविचन के स्थान में एकवचन, पद्‌ पद्‌ पर “अट्‌? का अभाव, “डीप्‌' 


का अभाव, परस्मैपद के स्थान में आत्मनेपद और आत्मनेपद के स्थान 
में परंस्मैपद आदि प्रयुक्त हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । मेरे 
दृष्टिदोष से एवं प्रेसवालों की अनवधानता से संशोधन आदि में कहीं 
जुटि रह गई है । उदार पाठक उसे सुधार कर पढ़ने की कृपा करें । 
यदि कोई विशेष भूल दृष्टिगोचर हो, तो सूचित करने का कष्ट करें, 
ताकि अग्रिम संस्करण में उसका निरांकरण हो सके । 

चैत्र कृष्ण ९ सं० १ १५) | विनीत-- 


काशी... - श्रीकृष्ण पन्त 
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जो निरीश्वरवादी नहीं हैं, जो जगत्‌ को आकस्मिक घटना का 
फल नहीं मानते, उनको कर्म सिद्धान्त मानना ही पड़ेगा। उनको 


: कमे की विचित्रता से यह्‌ स्वीकार करना पड़ेगा कि जगत्‌ भोग और मोक्ष 


सष्टिौचित्य के लिये है, और भोग ओर मोक्ष का साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया कमे कारण है । इसी लिये शास्नकारों ने कहा है कि 
'कमवैचित्रयात्‌ सृष्टिवैचिञ्यरम्‌? । 

इसी जगत में कहीं केसर होता है, कहीं घास नहीं उगती । कहीं 
हाथ द्वारा मिट्टी हटाने से पानी निकलता है, तो कहीं कूएँ से पानी 
बाहर निकलते समय ढोल वजाई जाती है । कहीं पहाड़ ही पहाड़ है, 
तो कहीं जलराशि लहरें मार रही है । कहीं गरमी के मारे त्राण नहीं 
मिलता, तो कहीँ लोग गले में अँगेठी बाँधे फिरते हें । कहीं के लोग 
शूरवीर होते हैं, तो कहीं के महाभीरु । कहीं के निवासी बलवान्‌ होते 
हैं, तो कहीं के बुद्धिमान्‌ । कहीं ज्ञान का प्रकाश है, तो कहीं भक्ति का 
प्रवाह है । इसी भाँति कोई कमेभूमि है, तो कोई भोगभूमि है । कोई 
अर्थ-काम-प्रधान देरा है, तो कोई घमे-प्रधान देश है । किसी देश में 
नाम-रूप की महिमा बढ़ाने की शक्ति है, तो किसी में नाम-रूप के 
संहार करने की शक्ति है । 

- प्राणियों के कमे विचित्र हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि 
किसी प्राणी का रूप, स्वर और प्रकृति दूसरे से नहीं मिलती । यदि 
तीथे भी उन्‍्हों वैचित्यों मे कम में समानता होती, तो इसके मेल खाने 
. सेएक है में कोई बाधा न होती । अतः विचित्र कर्मों 
के भोग के लिये विचित्र स्थानों का होना परमावश्यक है । और विचित्र 
स्थानों में विचित्र शक्तियों का होना भी खाभाविक ही है । 

फलतः इस विचित्र जगत्‌ में यदि धमेक्तेत्र और मुक्तिक्षेत्र न होते, 
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तो इसकी विचित्रता ही पूरी नहीं होती । घमेद्षेत्र तथा मुक्तिक्षेन्र को 
दिना दी के वैचित्य की ही तीर्थे कहते हैं, अतः जगत्‌ में तीथे की 

पूर्ति नहा होतो. स्थिति अली भाति युक्तिसिड है । 
परन्तु इस विचित्रता का अनुभव सब किसी को नहीं होता । 
ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जो बूढ़े हो गये और पहाड़ के नीचे नहीं उतरे, 
तोथ का परिशान केवल उन्हें समतल मैदानों का स्वप्न भी नहीं आता। 
शाख से सम्भव दे और ऐसे घुरन्घर भी मौजूद हैं, जो मरने के 
किनारे पहुँच गये और कभी पहाड़ देखा ही नहीं । ऐसे भी मनुष्य 


क्रम नहीं हैं, जिन्होंने केवल समुद्र का नाम सुन रक्‍्खा है, ओर ऐसे 


भी बहुत मिलेंगे, जिन्होंने मरुस्थल केवल नक्शे में देख पाया है। जो 
लोग स्थूल भेद के जानकार भी हैं, उनमें से भी सूद्म भेदों को लखने 
की शक्ति बहुत कम लोगों में है । | 

चक्षुष्मान्‌ मनुष्यों से तो संसार भरा पड़ा है, पर रत्न ओर काँच 
के पारखी तो कोई विरले ही हैं । उनकी आँखें रत्न में जो विशेषता 
देखती हैं, वह मेरी अशिक्षित आँखें नहीं देख सकतीं । यहाँ पर बहु- 
मत से फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे 
ही हैं, जो रन्न और काँच का भेद देखने में अन्धे हैँ, अतः निरुपाय 
होकर र्न की परीक्षा के लिये जोहरी की शरण अहण करनी ही 
पड़ती है । तर्क और युक्तियाँ बैठी मुँह ताका करती हैं । तकरल्ल 
महाशय का कोई तके लौकिक रत्न के पानी का परिष्क्रार नहीं कर 
सकता । वैरिस्टर साहिब की तलावगाहिनी बुद्धि इस रत्न के पानी में 
प्रवेशा नहीं कर पाती । ; 

मिथ्याभिमानी मनुष्य, जो दिन-रात की देखी हुई वस्तुओं में भेद 


अदृश्या4के परिज्ञान का नहीं पकड़ पाता, अरृश्यार्थ के निर्णय में विना 


ठीक साधन रोक-टोक अपनी मूढता से बुद्धि को प्रमाण 
मान बैठता है ।. 

बुद्धि किसी अवस्था में भी उपेक्षा की वस्तु नहीं है, परन्तु अदृश्य 
तथा अज्ञात अर्थ में वह उस सीमा के भीतर-ही-भीतर काम कर सकती 


' है, जिसका ज्ञान उसे विशेषज्ञ के द्वारा मिल चुका हो । 
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_ धमे-अधमे प्रत्यक्ष के विषय नहीं हे, अतः उनको जानने के लिये 
ठीक साधन सर्वज्ञ वेद, शासत्र तथा साक्षात कृतथमों ऋषियों का 
चरण-प्रहण छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है । 

कहा जा सकता है कि कुरान और बाइबिल भी तो अदश्याथे 
प्रतिपादन में उसी भाँति प्रमाण माने जा सकते हैं, जिस भाँति वेद 
कुरान बाशविलधमै में शास्त्र माने जाते हैं। पर बात यह है कि ये 
प्रमाण नह आधुनिक मन्थ स्वतन्त्र नहीं हैं । ये तो शाखा 
के ही कतिपय अंशों के तोड़े मरोड़े हुए रूपान्तर सात्र हैँ । यदि इनमें 
स्वतन्त्रता होती तो कोई अच्छी नई बात ऐसी भी कहते, जो हमारे 
सनातन शास्त्रों में न होती । पर वे एक बात भी ऐसी नहीं बतला 
सकते, ओर इनको बने अभी पूरे २००० वर्ष भी नहीं हुए, अतः 
इनमें शास्त्रों की छाया को ही विकृत रूप देकर एक नया पन्थ चलाने 
का प्रयत्न किया गया है । फलतः ये स्वतन्त्रता से -घमोधमेनिरूपण में 
प्रमाण नहीं माने जा सकते । 
लोगों ने अपने अन्तरात्मा के आदेश ( 0०1००००९ ) 
को ही प्रमाण मान रवखा है । परन्तु ऐसे आदेश से धमोधमे का 
कावन्शन्स प्रमाण निरूपण नहीं हो सकता । कसाई का कावन्शान्स तो 
नहीं दे गोवध के लिये कहता है, तो क्या गोवध धमे हो 
जायगा ? अपनी रुचि के अनुसार युक्ति गढ्नेवाले स्वार्थी परिच्छिन्न 
अन्तःकरण का ठिकाना ही क्या ? अतः कावन्शान्स'भी धमोधमे के 
निरूपण में प्रमाण नहीं हो सकता । (शास्त्र में कही हुई बातों में 
जिसे अन्तःकरण स्वीकार करे, सो अवश्य धमे में प्रमाण है ) 
अन्तरात्मा के आदेशानुसार ही धम्मे मानना केवल अपनी मूढता 


का ही द्योतक नहीं है, किन्तु जगत्‌ की व्यवस्था के लिये भी महा 


कान्सेन्स वालों को हानिकारक है। जब कि हमारे अन्तरात्मा का 

मूढवा आदेशकाल वेग को सहने में इतना असमर्थ है 
कि आज की मन में आई हुई बात, कल के किये हुए निश्चय को 
भङ्ग कर देती है, तब उसके सामने उस वस्तु को, जो कि सहसरं वर्षों 
से अश्रान्त प्रमाणरूप से लक्षाधिक आप्त पुरुषों द्वारा ग्राह्य होती 
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Mo शशि पद नम मील1िजवीशििनिज कक 
चली आई है, प्रमाण न मानना, केवल गिरा अभिमान ओर मोह 
को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है । 

अतः अदृश्याथ के जौहिरी शाख्रों ने जिस विधान को धम, 
जिस क्षेत्र को धमेक्षेत्र ओर मुक्तिक्षेत्र और जिस काल को पुण्यकाल 
सिद्धान्त बतलाया है, उनके वैसे होने में सन्देह के लिये स्थान नहीं 
है । भगवान्‌ देवकीनन्दन ने भी ऐसा ही कहा है-- 
४तस्माच्छाल प्रमाणन्ते काय्योकाय्येव्यवस्थिती । 
ज्ञावा शास्त्रविधानोक्त कमे कतुमिहाहसि ॥ 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम्‌ गतिम्‌ ॥? 
 (गी० १६।२४-२३ ) 
कार्य्यांकाय्ये की व्यवस्था में तुम्हें शाख ही प्रमाण है, शास्त्र के 
विधान को जानकर तुम्हे कमे करना चाहिये, जो शास्त्र की विधि छोड़ 
कर अपने मन का करता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता 
है ओर न उसकी परागति होती है । 
अतः श्रेयस्काम व्यक्तियों के लिये शास्र ही शरण है ओर उसी के 
कथनानुसार धमेक्षेत्र, मुक्तिक्तेत्र, और पुरयकाल का पता लग सकता है । 
यद्यपि पूर्ण ज्ञानी, और सच्चे भक्त को भौतिक तीर्थ की आवश्य- 
कता नहीं रह जाती । 'तनुं त्यजति वा काश्यां स्वपचस्य गृददेऽथवा ।' वे 
* तीर्थ क्री आवश्यकता चाहे काशी के में शरीर छोड़ें, चाहे चाएडाल 
किसे है ! के घर में छोड़ें, उनके लिये सब बराबर है । 
वे भले ही शा्मय्यांदा की रक्षा के लिये, अथवा तीर्थो को पवित्र 


& यहाँ 'काश्ची' शब्द से भौतिक काशी अभिप्रेत है, नहीं तो काशी बिना” 
मुक्ति कहाँ ? जो भौतिक काशी में शरीर बिना छोड़े ही सुक्त होते हैं । उनका 
प्राणवियोग अध्यात्म अथवा अधिदैव काशी में होता है। शकटि के बीच का 
स्थान वाराणसी है, यथा-- अवोम॑ध्ये ्राणमावेइय सम्यक्‌ स त पर पुरुष पेति- 
'चाद्यम्‌ ।! यह अध्यात्म काशी ज्ञानियों की है। सूय्यं मण्डल के मध्य में आधि 
दैविक काशी है।' यह उत्तरायण माग की काशी उपासकों की है । इसी ल्यि पञ्च- 
कोशात्मक होते हुए भी काशी को पाताळ से लेकर वैकुण्ठ तक व्यास कहा है । 
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करने के लिये तीर्थ सेवन करें, पर तीर्थे से उनका कोई निजी उपकार 
नहीं होता, वे कह सकते हैं. कि “मन चज्ञा तो कठोती में गाङ्गा’ । 
परन्तु सर्वसाधारण के लिये यह बात नहीं है। मूढ़ जीवों के भवसा- 
गर पार उतरने के लिये 'तीथे' बड़ा भारी सेतु है । 
परम कारुणिक परमेश्वर ने किसी किसी क्षेत्रविशेष को ऐसी 
शक्ति दे रकखी है, जिससे पुरुषार्थदीन जीवों का भी कल्याण हो 
सके । करुणामय ने दीन हीन व्यक्तियों को भी 
उपेक्षित नहीं कर रबखा है । जिन लोगों का उन 
क्षेत्रों में आजन्म निवास है, उनके लिये तो वह सहज ही सुलभ है। 
पर अन्यो का भी वहाँ इतना ही पुरुषार्थं अपेक्षित है, कि उस चेत्र में 
येन केन प्रकारेण चले आवें और यदि पुण्य न कर सकें, तो पाप भी 
न करें, इतने ही में उनका निस्तार है । 
पुण्य क्षेत्रों में उपजाऊ शक्ति बड़ी प्रबल होती है । उनमें जिस 
भाँति पुण्य का सहस्तों गुण अधिक फल होता है, उसो भाँति पाप से 
तो में किये हुए कमो भी अनन्त गुण अधिक दोष होता है। तीथे 
का अनन्त गुण होता हे में पाप करनेवालों के लिये कहा भी गया है 
कि 'सगधेन समा काशी गङ्गाऽप्यङ्गारबाहिनी' काशी मगध के समान 
हो जाती है, गङ्गा भी उसके लिये अङ्गार बहाती हैं । 
विना जन्मान्तर के पुण्य के तीर्थ की प्राप्ति नहीं होती, और 
जन्मजन्मान्तर के घोर पापी का प्रवेश भी तीथे में नहीं हो पाता । 
तोगेमाति में भी पुण्य ऐसे उदाहरण प्रत्यक्ष देख गये हैं. कि लोग तीथे 
कारण है. की धारणा में से काशी आ तो गये, पर ठहर न 
सके, काशी छोड़ने पर ही उनकी विकलता गई । 
इतने पर भी कुछ परसुखासदिष्णु ऐसे भी हैं, जिनको अनाथ- 
नाथ की दयामयी मूर्ति में अन्याय की रन्ध आने लगती है। उनकी 
करुणा और न्याय दो समभ में परमेश्वर निष्करुण न्यायकारी हे, 
विरु वस्तु नही ह$॑ उनके विचार से करुणा करना मानो घोर 
अन्याय है । पुरुषार्थहीन की सद्गति का कान में पढ़ना, उनको सहन 


तीथ के अधिकारी 


शक्ति के बाहर की बात है । स्वयम्‌ क्षमा रहित होने से वे परमेश्वर को 
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भो अपराध क्षमा का अधिकार नहीं दिया चाहते । कौन जाने वे कहीं 
क्षमा का दुरुपयोग न कर बैठें । इश्वर का इसमें क्या बिगड़ने लगा ? 
यहाँ तो उनको क्षमा से ढीठ होकर सारी दुनिया बरबाद हो जायगी । 

परन्तु बात ऐसी नहीं है। क्षमा, करुणा, न्याय, ये तीनों गुण 
परस्पर विरुद्ध नहीं हैं, प्रत्युत एक दूसरे के सहायक हैं । लोक में 
क्षमाशील, दयाळ हाकिम देखे जाते हैं, ओर वे दिनरात न्याय करते 

' हें । क्षमा और दया उनके न्याय में सहायता देती है । फिर, परमेश्वर 
के लिये कहना ही क्‍या ? 

दण्डविधान बदला लेने के लिये नहीं है । दोषी को सुधारने के 
लिये है । अन्ततः दरड का भी तात्पय्य दया से ही है । कितना भी दोषी 
दण्ड विधान का मी हो, यदि उसको पूर्व पुण्य के द्वारा अपने दुष्कर्म से 
कारण कर्णा है ऐसा सच्चा परिताप हो, कि भविष्य में उससे वैसा होना 
असम्भव हो जाय, तो वह बड़ा भारी दोषी होने पर भी सर्वथा क्षम्य 
है । इसमें न्याय को तनिक भी धक्का नहीं लग सकता । ओर यदि दुष्ट- 
चित्त व्यक्ति से तनिक-सा भी अपराध हो पड़े, तो वह सवेथा दण्ड्य 
है, क्योंकि सिवा दरड के वह अन्य उपाय से सुधर ही नहीं सकता । 
परमेश्वर करुणामय है, इसी से उसमें न्यायकतृत्व आदि गुण 
भी पाये जाते हैं | करुणावरुणालय होने से वह न्याय कत्ती से बहुत 
न्यायकारी से करुणामय बड़ा है । न्यायकत्ती तो उचित दरड देकर जीव 
बड़ा दे को छोड़ देता है, सुधार से निराश होकर दोषी 
को देशनिकाले का दण्ड दे देता है; परन्तु करुणामय की करुणा पापी 
से भी पापी प्राणी से कभी नहीं हटती, वह कभी न तो निराश होता 
है ओर न साथ छोड़ता है । वह उसे सुधरने के जिए अवसर देता है । 
वह उसके शुणस्फुलिङ्ग को धधकाकर ऐसे दावानल रूप में परिणत 
करने के लिये ऐसे कार्य्य कारण इकट्ठे कर देता है कि जिससे उसके 
पाप का अरण्य जलकर भस्म हो जाय । एक जन्म में हो, सो जन्म 
में हो, लाख जन्म में हो या इससे भी अधिक में हो, उसे ऐसा ज्ञानी 
बनाकर ही छोड़ता है कि अपने में और उसमें भेद न रह जाय । 
इसी लिये उस करुणामय आदि गुरु ने वेद, शाख्र बनाये। स्वयम्‌ 
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अवतार धारण करके उपदेश किया | और साधुरूप से, शुरु रूप से, 
तीथे उसो करुणामय ब्राह्मण रूप से, गो रूप से, मूर्ति रूप से, तीर्थ रूप 
का रूप विशेष है से सदा पाप हरण किया करता है । 
जीव खभाव से सुक्त ही है, नाम रूपात्मिका माया से वह विकृत- 
सा होकर बद्ध हो रहा है । अथवा यों कहिये कि स्वभाव से वह स्वस्थ 
दीर्ध को काय्यै- है। माया के मिथ्या योग से वह रुग्ण-सा हो गया 
कारिता है। वैद्यक शाख में तो स्पष्ट शारीरिक और मानसिक 
भेद से दो प्रकार का रोग बतलाया है, परन्तु चिकित्सा केवल शारी- 
'रिक की लिखी है, मानसिक रोग की चिकित्सा के लिये वेदान्त का 
उल्लेख कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदासजो ने तो उनका विस्तार 
से विवरण लिखा है । यथा-- 
सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्हते दुख पावहि, सब लोगा । 
सोह सकल व्याधिन कर मूला । तेहि तें पुनि उपजि बहु शूला ॥ 
काम वात कफ लोभ आपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा | 
प्रीति करहि जो तीनिउ भाई। उपजे सन्निपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूल नाम को जाना | 
ममता दादु कण्डु हरषाई | हरष विषाद गरह बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरन सोइ छंई | कुष्ट दुष्टता . मन कुटिलई । 
अहंकार अति दुखद डवरुआ । दंभ कपट सद्‌ मान नहरुआ ॥ 
तृष्णा उद्र वृद्धि अति भारी ।'त्रिविध ईषना तरुन तिजारो। 
जुरा विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहँ लगि कहीँ कुरोग अनेका ॥ 
दो०--एक व्याधि बस नर मरहिं, ए असाथि बहु व्याधि । 
पीडहिं संतत जीव कहुँ, सो किमि लहृइ समाधि ॥ 
नेम धस आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, रोग जाहि दरि जान ॥ 
एहि विधि सकल जीव जग रोगी । शोकहरष भय प्रीति वियोगी । 
मानस रोग कछुक मैं गाए। हैं सब के लखि बिरलेहि. पाये ॥ 
जाने ते छीजहिं कछु पापी। नास न पावहि जनपरितापी । 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय का नर चापुरे ॥ 
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सो जीवके खस्थ करने के लिये बहुत से उपाय हैं । समर्थ जन 
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' ज्ञानोपार्जन करके स्वयम्‌ स्वस्थ हो सकता है, और दूसरों को खस्थ कर 


सकता है, अथवा 'सदूगुरु' वैद्य का आश्रयण करके स्वास्थ्य लाभ कर 
सकता है । पर जिसे विद्या नहीं है, और वैद्य के लिये द्रव्य नहीं हें, 
जिसे पथ्य का भी ठिकाना नहीं है, वह क्‍या कर सकता हैं ? क्या 
राजा का यही न्याय है कि अपनी दीन हीन प्रजा को यह कहकर 
छोड़ दे कि उसने पुरुषार्थं करके विद्या और द्रव्य क्यों नहीं कमाया, 
. इसलिये वह दुख पावे, मरे, हम क्या करें ? अथवा यह न्याय दै कि 
वह जहाँ तहाँ उन अनाथां के लिये चिकित्सालय ( अस्पताल ) खुल- 
वादे ? जगत्‌ में तो यही देखने में आता है कि सरकारी अस्पताल 
खुले हुए हैं, वहां चिकित्सा के अतिरिक्त रोगियों के पथ्य की भी 
व्यवस्था रहती है । वहाँ इस बात की चरचा भी नहीं होती कि रोगी ने 
पुरुषार्थ करके द्रव्य क्यों नहीं कमाया ? इस बात को जाने दीजिये 
वहाँ ऱ्यभिचार-दोषज-रोगों के रोगियों से भी यह नहीं पूछा जाता 
कि तू ने ऐसा कमे क्‍यों किया ? प्रत्युत उसे आश्वासन दिया जाता है, 
आर उसको सुख देने तथा उसे स्वास्थ्य प्रदान करने में ही अस्पताल की 
प्रशंसा है । 
ऐसा सुप्रबन्ध करने से राजा के न्याय की प्रशंसा होती है । कोई 
उसे पक्षपाती नहीं कहता। उसके न्यायकठत्व में कलङ्क नहीं लगाता । 
लोक में जिस भाँति अस्पताल की काय्येकारिता है, परमार्थ में 
उसी भाँति तीथे की कार्य्यकारिता है। उसमें मानसिक रोगियों को 
पारमार्यिक स्वास्थ्य प्रदान किया जाता हे । वहाँ यह नहीं पूछा जाता 
कि तुमने अमुक पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, अथवा अमुक कमे 
क्यों किया ? 
उक्त चिकित्सा की प्रक्रिया में यदि उसे कष्ट हो तो मूल व्याधि के 
विनाश की दृष्टि से उसपर ख्याल नहीं किया जाता । यथा-- 
` जिमि शिद्यु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
 जद्पि प्रथम दुख पावै, रोव बाल अधीर। 
व्याधि नाश हित जननी, गनै न सो शिशुपीर ॥ 
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अस रघुपति निजदास कर, हरइ मान हितलागि। 
तुलसिदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजइ भ्रम त्यागि ॥ 
अतः वेद शास्त्रा में तीथों का गुणगान है, वह गुणगान इसी 
अभिप्राय से है कि लोग तीर्थो से लाभ उठा सके । गुण भेद तथा 
तारतम्य भेद से तीथ भी अनेक प्रकार के हें । उनमें से 
“अयोध्या मथुरा माया काशी काशची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
(१) अयोध्या (२) मथुरा (३) हरिद्वार (४) काशी (५) शिवकाञ्ची 
विष्णुकाच्ची (६) उज्जैन और (७) द्वारिका ये सात पुरियाँ सोच देने- 
वाली हैं । घ्म, अर्थ, काम और मोक्ष में परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है । 
क्योंकि इनमें से मोक्ष ही नित्य है, शेष सब अनित्य हैं । मनुष्य शारीर 
धारण करके दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के लिए यल्लशील होना सब 
का कर्तव्य है, और दुःख की अत्यन्त निवृत्ति अथात्‌ मोक्ष विना ज्ञान 
के हो नहीं सकता । ओर ज्ञान सम्पादन फे लिए जिन साधनों की 
आवश्यता है, वे सब आज कल के स्वरपायु. स्वरंप-पुरुषार्थं कलियुगी 
जीवों से सर्वथा असाध्य है। अत एव इस समय सुसुक्ुओं के लिये 
यही कर्तव्य है कि मोक्षदायिका पुरियों की शरण लं । 
इन पुरियों में देह-स्याग करने से जीवों को दूसरे जन्म में काशी- 
लाभ होता है। + काशी में प्राणोत्तमण के समय करुणामय विरूपाक्ष 
सप्तपुरियों में काशी सुमूर्षु के दक्षिण कान में तारकोपदेश करते हं 
को विशेषता जिससे कि उसे ज्ञान हो जाता है ओर उस ज्ञान 
से उसको युक्ति हो जाती है । यथा— 
"अन्यानि मुक्तिक्षेत्रारिण काशीप्राप्तिकराणि हि । 
काशां प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तीर्थकोटिभिः ॥' [स्कन्द्‌ पु० ] 
अतः यही सिद्ध हुआ कि सात पुरियों में भो साक्षात मुक्तिदायिका 
काशी पुरी है, और इसी से जगत्‌ मे इसकी इतनी महिमा है । 


सप्तपुरी 


काशी अनादि तीथे है, विश्वेश्वर लिङ्ग के प्राहुभीव से इसकी 


+ मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर। 
जहँ बस शम्सु भवानि, सो काशी सेइय कस न ॥ रा० सा० 
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महिमा और भी बढ़ गई । विश्वेश्वर लिङ्ग कलियुग में अन्तहित हो 
वा है, और सत्य, त्रेता, द्वापर में प्रकट रहता है । 

कलियुग में विश्वेश्वर की पुरी अन्नपूणी की पुरी हो 
जाती है । ऐसा ही क्रम अनादि काल से चला आता है । इस पुरी में 


.. अन्नपूर्णा विश्वनाथ का मुक्ति का सदावत चलता है । 


इस पुरी में सातो पुरियाँ और चारों धाम निवास करते हैं । इसकी 
यात्रा से सब पुरियों और यात्राओं का फल हो जाता है । यावत्‌ लिङ्ग 
देवमूति, पुण्य क्षेत्र और पुण्य सर नदीनद हैं, वे सब पन्द्रह कलाओं 
से काशी में निवास करते हैं और एक एक कला से अपने अपने 
स्थान में रहते हैं, अतः काशी को छोड़कर अन्य तीर्थयात्रा करने का 
विधान नहीं है । | 
काशीयात्रा के लिये किसी शुभ सुहूते देखने की आवश्यकता 
नहीं है, दिक्शूलादि दोष भी नहीं हैं, जिस समय काशी के लिये 
उठ पड़े वही शुभ है । यहाँ मरण में काल का दोष नहीं, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, अथवा रात दिन आदि किसी बात का विचार नहीं, 
यहाँ स्थल का दोष है, न दुमेरण का दोष है, लोगों ने टीक कहा है कि 
“काशी तीन लोक से न्यारी है ।' 
काशी में क्षण मात्र वास का भी विशेष फल है । काशी के दर्शन 
का भी फल है । पूर्वं जन्म के जितने पातक महापातक हैं और वते- 
मान जन्म में काशी से बाहर किये हुए जितने पातक महापातक हैं । 
वे सब काशी में शरीर छोड़ने से भस्म हो जाते हैं, मृत जीव के ऋण 
का भी भार अपने ऊपर लेकर विश्वेश्वर उसे उऋण करके आंवा- 
गमन से रहित कर देते हैं । 
काशी में शरीर छोड़नेवाले के श्राद्धादिक की कोई आवश्यकता 
नहीं है, परन्तु विश्वेश्वर की आज्ञा है कि हमारे क्षेत्र में वैदिक कमे का 
लोप न हो, सम्पूर्ण कर्मकाण्ड मेरी प्रीति के लिये किया जाय, इस 
कारण श्राद्धादि तथा प्रेतक्रिया स्त व्यक्ति के मुक्त होने पर भी 
अवश्य करनी चाहिये । किसी ब्राह्मण का क्राशीवास करा देने से भी 
क्राशीवास का फल होता है । 
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जहाँ काशी में जीवो के उद्धार के लिये इतना सुभीता है, वहाँ 
काशी में किये हुए पाप के लिये दण्ड भी बड़ा घोर है। काशी में 
शरीर छोड़नेवाले के शासक यमराज नहीं हो सकते, 
वह उनके शासनाधिकार ०४१1०01 से बाहर 
है । उसके शासक मैरबजी हैं, पर उनकी दी हुई यातना यम यातना 
से भी बड़ी घोर है । यद्यपि वह यातना प्राणोतक्रमण के समय 
तारकोपदेश से पहिले ही हो जाती है. पर उस समय का क्षण परमेश्वरी 
भाषा से युग और कल्प से भो बड़ा ( दण्डनीय को ) प्रतीत होता है, 
और 'मगधेन समा काशी गक्वाप्यज्ञाखाहिनी' यह वचन भी चरिताथं' 
हो जाता हे । 

काशी में मध्यमेश्वर नाम का लिङ्ग है, उसी नाम से वह सुद्दला 
भी बोला जाता है। सो मध्यमेश्वर को केन्द्र मानकर सूत का एक 
सिरा यदि वहाँ पर स्थिर कर दिया जाय, और उसी 
सूत्र को लिये हुए देहलीविनायक तक चला जाय, 
अर्थात्‌ मध्यमेश्वर से देहलीविनायक तक जो फासिला है, उतना ही 
बड़ा ( पाँच कोस का ) सूत्र हो । उस सूत्र को मध्यमेश्वर के चारों 
ओर घुमाने से जो मण्डलाकार रेखा बनेगी उसी को काशी की सीमा 


भैरवी यातना 


काशी का परिमाण 


` समझना चाहिये । गङ्गापार का काशी का अंश शाप से लुप्त हो गया है.। 


काशी के भीतर वाराणसी है, वाराणसी के भीतर अन्तग 
अन्तर्भूमिका तदनुसार है, और अन्तगरह के भीतर अविसुक्त 

` मुक्ति तारतम्य चेत्र है ] 

(१) वाराणसी उत्तर दक्खिन में वरुणा नदी से असी तक है, 
पूल की ओर उसके गङ्गा है और पश्चिम की ओर पाशपाणि विनायक 
तक फैली हुई है । 5 | ८ 

(२) अन्तग्ह के पूर्व में मणिकर्णिकेश्वर, पश्चिम में गोकर्णेश्वर, 
उत्तर में भारभूतेश्वर तथा दक्षिण में अद्लेश्वर हे । 

(३) झविगुक्त के पूरे में अट्टहासेश्वर, पश्चिम में गोकर्णेश्वर, 
उत्तर में घण्टाकर्णेशवर और दक्खिन में मूतधात्रीश्वर हे. । यह क्षेत्र 
विश्वेश्वर के चारों ओर दो सौ धनुष तक फैला हुआ है । 
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काशी में शरीर छोड़नेवाले को साक्षात सालोक्य मुक्ति मिलती 
, है, फिर एक कल्प के बाद सारूप्य मुक्ति, पुनः एक कल्प के बाद 


सामीप्य तत्पश्चात्‌ सायुज्य मुक्ति होती है । काशी में मरा हुआ फिर 
संसार में नहीं आता । परा क्रम मुक्ति होती है । 

वाराणसी में देह त्याग करनेवाले को सारूप्य मुक्ति मिल 
जाती है फिर सान्निध्य पाकर सायुज्य पाता है । 

अन्तगशह में मरनेवाले की सान्निध्य मुक्ति होकर सायुज्य मुक्ति 
होती है, और अवियुक्त में सीधे २ सायुज्य युक्ति हो जाती है । 

त्रह्मवेवतेपुराण में लिखा है कि ऋषियों ने विष्णु भगवान्‌ से पूछा 
कि 'यह जल के ऊपर छाता-सा क्या प्रकाशित हो रहा है ? इस प्रलय 
में प्रथ्वी तो डूब गई, यह क्यों बँचा है ?? विष्णु ने 
_ कहा कि जब मैंने लोक-रक्षा के लिये सदाशिव 
महादेव का स्मरण किया,.तो वह प्रभु प्रादेशमात्र लिङ्गरूप' धारण 
करके मेरे हृदय से बाहर निकल आये, ओर बढ़ते बढ़ते पाँच कोस 


' काशी का स्वरूप 


- के हो गये । यह जो छत्राकार परंज्योति आकाश में दिखलाई पड़ रही 


है, जो पाताल से लेकर वैकुण्ठ तक व्याप्त होकर ऊपर ठहरी हुई है, 
उसी परमज्योति को वेद ने काशी कहा है। कभी वह छत्राकार दिखाई 
पड़ती है, कभी दण्डाकार दिखाई पड़ती है। कभी लिज्ञाकार, कभी 
पिए्डाकार और कभी त्रिकोण दिखलाई पड़ती है । इसे सुनि लोग 
अपनी बुद्धि के अनुसार देखते हें । जड़ होने से एथ्वी पर्वत, वन 
तथा प्राणियों के साथ डूब गई, पर चेतन होने से यह लिङ्ग छत्राकार 
चना हुआ है । चैतन्य और जड़ यदि इकट्रे रहें, तो भी एक नहीं हो 
जाते, यह बात महाभाग लोग जानते हैं, और कहते हैं, इसलिये 
ब्रह्मरूपा काशी जड़ न होने से &9तीन लोक से न्यारी है। 


& श्रीमान्‌ रोलेण्ड ने लिखा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बनारस पत्थर 
का बना हुआ नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि चिदूघन का समूह मालूम पड़ा । जिन 
दूसरे योगियोने पवित्र काशी की यात्रा की है, उनको भी ऐसी ही अनुभूति हुईं है । 


He visited Benares, it seemed to him not built of stones, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 8७919०. . 


वक्तव्य ३ 


nnn ली ली जी लीजी नरम लडीनीनीजीजीजीलीजी नली जज “ve 


शिवपुराण में उक्त है कि करुणामय शिवजी ने विचारा कि कमे 
के पाश से बँधे हुए जीव भुके नहीं देख सकेंगे, ऐसा विचार करके 
काशी का प्रथ्वी से शिवजी ने त्रिशूल पर से उतार कर उसे सृत्युलोक 

सम्बन्ध में रख दिया ।***** यह कमे को कर्षण करती है 
इसलिये इसका नाम काशी है । 

अति प्राचीन काल से काशी के राजा चन्द्रवंशी होते आये हैं । 
काशी का अति संक्षिप्त कल्पभेद से उनके चरित में भेद पाया जाता है, 

इतिदास परन्तु हमें वर्तमान श्वेतवाराह कल्प के वैवस्वत 
मन्वन्तर की बातें देखनी हैं । 

इस मन्वन्तर में चन्द्र के पुत्र बुध और बुध के पुरूरवा हुए । 
पुरूरवा की पाँचवी पीढ़ी में 'काश? नाम के राजा हुए, उनके अधिकार 
में यह भूमि थी, इसलिये काशी कहलाई । और उनके वंशज काशिराज 
कहलांये । काश की छठी पीढ़ी में राजा दिवोदास हुंए, जिन्होंने वारा- 
णसी बसाई । 

इस मन्वन्तर की अठारहवीं चतु्युगी में नीललोहित रुद्र ने पावती 
से ब्याह किया और कैलास में रहे । परन्तु भगवती को मैके में रहना 
नापसन्द हुआ, अत एव महादेवजी से कहा कि “मुझे अपने घर ले चलो? । 
सो महादेवजी उन्हें अपने सनातन गृह अविसुक्त महा श्मशान (काशी) 
में ले आये । शङ्कर भगवान्‌, कभी इसे नहीं छोड़ते, इसी से इसका नाम. 
“अविमुक्त' है । कभी लिङ्ग रूप से प्रकट होकर रहते हैं और कभी 
अन्तित होकर रहते हैं, पर कभी इसका त्याग नहीं करते । अन्नपूणो 
को यह उजाड़ श्मशान पसन्द न आया, कहने लगीं “सैं तो यहाँ न 
रहूँगी' । शङ्कर भगवान्‌ ने कहा--'ें तो घर में रहता नहीं, यह अवि- 
मुक्त ही मेरा घर है? । अन्त में यदद निश्चय हुआ कि तीन युग में काशी 
श्मशान रहे और कलियुग में यह अन्नपूणी की पुरी होकर बसे, सो 
कलि में विश्वनाथ की मूत अन्तर्धान हो जाती है। निदान इस मन्व- 


but ‘a condensed mass of Spirituality. This has also Leen the 


experience of other Yogis who have visited sacred Kashi. (Life 
of Ramkrishns by M. Romain Rolland.) 
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न्तर में विश्वनाथ को काशी आए यह चौदहवीं चतुर्युगी बीत रही है, 
क्योंकि चौद्हवीं चतुयुगी में वे काशी आये और यह अट्ठाईसचीं चतु- 
युंगी है। तब से चोदह बार कलियुग आया ओर गया, तदनु- 
सार चौदह वार विश्वेश्वर का ज्योतिलिज्ञ तिरोधान ओर प्रकट हो 
. चुका । इस बार के तिरोहित होने का बाह्य कारण बादशाह ओरज्ग- 
जेब हुआ । 
चन्द्रवंशी क्षत्रियों के अधिकार में यह राज्य महाराज जयचन्द 
के समय-तक था ओर यहाँ का अन्तिम राजा बन्नार ( यवनारि ) 
गाजीमियाँ ( सालार मसङदग़ाजी ) के ददाथ खेत रहा । | 
उसी समय से हिन्दुओं का आधिपत्य काशी पर से जाता रहा, 
ओरङ्गजेब के बाद चिरकाल तक काशी बिना विश्वनाथ की रही, 
अन्ततः घर्मप्राण अहल्याबाई ने साम, दान, भय, भेद के हारा लखनऊ 
के नवाब से विश्वनाथ स्थापन की म्री प्राप्त की ओर अष्टोत्तर शत 
उपनिषदों के टीकाकार त्रह्मषिकल्प नारायणशासत्रीजी के हाथों से 
विश्वनाथ का स्थापन कराया । 
कालक्रम से फिर काशी का आधिपत्य हिन्दू नरपति महाराज 
बरिवण्ड सिंह के द्दाथ में आया, पर उनके पुत्र महाराज चेतसिंह राज्य- 
भार को बहुत दिन तक नहीं चला सके और लाड हेस्टिछू के समय 
में यह अज्ञरेजी राज्य में मिला लिया गया। अब भी विश्वनाथ- 
जी में नौबत सरकार की ओर से बजती है । 
हम पहिले कह आये हैं कि काशी के भीतर और उससे परि- 
माण में छोटी महिमा में बड़ी वाराणसी है, यह वरुणा और असी 
( ुष्का नदी ) इन दो नदियों के बीच में है । इसकी 
पूर्व की सीमा गज्ञाजी ओर पश्चिम की सीमा पाशपाणि 
विनायक हैं । इस वाराणसी के भीतर तीन खण्ड हैं, जो इससे परि- 
माण में छोटे और महिमा में बड़े हैं, यथा (१) केदारखण्ड, (२) 
विश्वेश्वरखए्ड (३) आऔर ओङ्कारखण्ड। यायों कहिये कि तीन 
झन्तर्गृद वाराणसी में हैं--(१) केदार का अन्तगृह (२) विश्वनाथ 
का अन्तर्गृह (३) तथा ओंकारेश्वर का अन्त । इनमें से विश्वेश्वर 


काशी के खण्ड 
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के अन्त्गृह का वर्णन पहिले कर आये हैं ! ओङ्कारेश्वर के अन्तगृह 


का हमें पता नहीं चला और न अब इसकी यात्रा प्रचलित है । 

केदारखण्ड अथवा केदार अन्तर्गृह की यात्रा भी प्रचलित है ओर 
उसी की महिमा का अनुवाद लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं । 
केदारखणड की पूवे की सीमा आधी गङ्गा तक है, पश्चिम 
में वैद्यनाथजी ( सेणट्रल हिन्दू कालिज के पश्चिम) तक, 
दक्षिण में लोलाक ( भदैनी ) तक ओर उत्तर में शूलटंकेश्वर ( दशा 
श्वमेध ) तक है । ईशान और अभिकोण में यह आध कोस तक चली 
गयी है । नैऋत्य कोण में शा्खोद्धार तीथ ( संखूधारा ) तक आर 
वायव्य में रमातीर्थ ( लक्ष्मी कुएड ) तक फैली हुई है । इसका मान- 
चित्र मूल ग्रन्थ के आरम्भ में दिया हुआ है । इसकी सीमा काली रेखा 
से मय्योदित की गई है । काली रेखा से बाहर की भूमि केदारखण्ड 
से बाहर है । बाहर की भूमि को दिखा देने से इप्सित क्षेत्र के पता 
लगने में सुभीता होता है, इसलिये दिखज्ञा दी गई । 

परन्तु सनातन से जो अन्तगृद्द यात्रा प्रचलित है, उसमें निदिष्ट 
सीमा के बाहर की भी कुछ भूमि चली आती हे । इसके लिये बहुत 
से यात्रा के विशेषज्ञों से तथा परिडतों से दर्याफ्त किया, परन्तु उन 
लोगों से यही उत्तर मिला कि वह भूमि भी लोलाक प्रान्त में होगी । 
( मैंने ऐसी भूमि को मानचित्र में काले बिन्दुओं से मय्योदित कर 
दिया है ) परन्तु इस उत्तर से मुझे सन्तोष न होता था । बहुत कुछ 
सोचा विचारा इधर उधर की पुस्तकें भी देखीं । पर बात समम में नहीं 
आती थी । सनातन से जो अन्तगृद्द की प्रथा है, उससे ओर शास्त्र 
से भेद न होना चाहिये, अमय्योदित रीति से प्रान्त मान लेना भी ठीक 
नहीं लोलाक प्रान्त की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है । इसी उधेड़ बुन में 
मैं एक दिन गुरु चरणों में चला गया ओर वहाँ मुझे हिमालय केदा- 
रखणड देखने को मिला और उसी से मेरे सन्देह् की निवृत्ति हुई। 
काशीकेदारखएड का अनुवाद करते समय मुझे! माळूस हो गया 


केदार-षण्ड 


` था कि हिमालय से केदारजी अपने सम्पूर्ण तीथे, सरित, सरोवर आदि 


के साथ आकर काशी में बसे, और अब “हिमालयकेदारखणड? 
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देखने से यह पता चला कि मायापुरी, केदारखण्ड के अन्तर्गत है, 
अतः यहाँ भी मायापुरी को केदारखण्ड के अन्तर्गत . होना चाहिये । 
यहाँ. असी संगम मायापुरी है। यथा--असी संभेद्कोणे तु 
राज्ञाद्वारं प्रकीतितम्‌ ।? मायापुरी का ही अपर नाम गज्ञाद्वार दै, यथा- 
«दन्ती मह्दपुण्यमभूद्गङ्गागामे पुनः । गङ्गाद्वारमिति ख्यातं स्मर- 
णात्पापनाशनम्‌ ॥' अतः असीसङ्गम केदारजी के अन्तरंगृह के भीतर 
हे । महामाया की सिद्ध पीठ ठीक ढुगीजी के पूवं भाग में दै, और 
झुष्केशवरी. ( असी ) देवी की मूति दुगीजी के दक्षिण भाग में है। 
अतः इस प्रान्त को चाहे लोलाक प्रान्त के नाम से कहिये चाहे असी 
सङ्गम प्रान्त कहिये, पर इसका केदारखण्ड के अन्तर्गत होना सिद्ध है । 
करुणामय भगवान्‌ भवानीपति कैलास से बदरिकाश्रम में जनों के 

उद्धार के लिये ज्योतिर्लिङ्ग रूप से प्रकट हुए और केदारेश्वर कहलाये । 
केदारलिक्ञ उनके दशेन से सद्यः मुक्ति मिलती थी, अतः वहाँ 

बड़ी भीड़ होने लगी । ब्रह्मदेव के अपराध से वह 
लिङ्गमूति तिरोहित हो गई, ओर बहाँ केवल प्रष्ठ आग का चिन्ह शेष 
रह गया । पद्मकल्प में भगवान्‌ नन्दिकेश्वर की प्रार्थना से केदारेश्वर 
काशी आये, परन्तु वहाँ भी लिल्गमूति गुप्त रहती थी । कभी किसी 
भक्त को बहुत बड़ी तपस्या करने के वाद कदाचित्‌ दर्शन हो जाता था 
शिवापराध से निस्तार का कोई उपाय नहीं है । वह केदारलिङ्ग के 
पूजन ओर गौरीकुण्ड के स्नान से ही मिटता है, अतः विश्वेश्वरादि लिङ्ग : 
के होते हुए भी ममेज्ञो को केदारलिङ्ग के दर्शन की उत्कट इच्छा थी । 
स्मरण रखने की बात है कि भगवान्‌ शिव एक होने पर भी भक्तों 


. के अनुरोध से कभी उनके स्थापित लिङ्ग द्वारा और कभी स्वतः प्रकट 


लिंग भेदाबुसार व्यव- हुआ करते हैं और उन पूर्ण काम लोकहितैक- 
हार भेद के कारण व्रत भक्त महानुभावो की प्रार्थना से उन लिङ्गो ` 
में ठहर कर उनके वरदानानुसार लोक की कामना पूर्णं किया करते 


हें । इसी लिये अलग-अलग लिङ्गों के अलग-अलग माहात्म्य हैँ और 


एक महादेव, मूतिभेद तथा माहात्म्यभेद से अनेक की भाँति व्यव- 


` दत होते है । 
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जिस भाँति काशी में पुण्यात्मा राजा, मंहाराजा, सेठ, साहूकारों 
ते दीन-दुखियों के भरण-पोषण के लिये अपने कोष की बहुत बड़ी 
धन तथा तपस्या का रक्कम लगाकर सदावत खोल रक्खे हैं, पुराणे- 
सदावते तिहास पाठ से विदित होगा कि उसी भाँति 
शङ्कर के कृपापात्र लोकोपकारी महातपस्वियों ने लोकोपकार के लिये 
अपनी सारी तपस्या लगा दी है । 
ऐसे महात्माओं में अग्रगण्य अयोध्या के राजा महाराज मान्धाता 
थे, जिन्होंने वहुत ही बड़ी तपस्या करके श्रीकेदारलिज्ञ का दर्शन 
केदारचेत्र में भेरवी यातना काशी में सब लोगों के लिये सुलभ कर दिया । 
न होने का कारण उस लिङ्ग में केदारजी पन्द्रह कला से निवास 
करने लगे और यह वरदान ले लिया कि काशीकेदारक्षेत्र में शरीर 
छोड़नेवाले जीवों को सैरवी यातना भी न हो । उस समय से केदार 
खणड ( काशी ) में सैरबी यातना बन्द हो गई, ओर केदारखण्ड की 
विश्वेश्वरखण्ड से भी अधिक प्रतिष्ठा हो गई । इस समय के विद्वत्‌- 
कुलसुकुटमणि म० म० शिवकुमारशा्जीजी, यद्यपि विश्वेश्वरखण्ड 
के रहनेवाले थे, पर शारीरस्याग करने के समय केदारखण्ड भें चले 
आये । ज्योतिविदम्रगण्य म० म० अयोध्यानाथजी का मकान सम्भ- 
बतः ओङ्कारेश्वरखणड में है, फिर भी देह त्यागना उन्होंने भी केदारे- 
श्वर खण्ड में ही उचित समझा । निदान महाराज मान्धाता की तपस्या 
की पूंजी ऐसी असीम है कि उसने केदारक्षेत्र के लिये विश्वनाथ के 
'सदावर्त से भी भैरवी यातना रूपी अगला सदा के लिये हटा दी । 
यह कथा किंपुरुषकल्प की है। इस समय श्वेतवाराहकरप 
चल रहा है । तब से कई वार त्रैलोक्य का प्रलय ओर सृष्टि हो चुकी, 
पर उस परोपकारी के यश में तिल भर भी भेद 
न पड़ा । : 
भगवती श्रुति कहती है कि जिस प्रकार एक कब्प में सृष्टि हुई, 
कल्पेभद होने पर भी उसी प्रकार दूसरे करपों में भी होती है, अतः 
यथापूव व्यवस्था ज्योतिर्लिज्ञादि तीथे सब बने रहते हें । उनमें 
भेद नहीं पड़ता । वक 2१” 


मान्धात्ता का यरा 
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इस समय वैवस्वत मन्चन्तर की अट्राईंसवीं चतुर्युगी का कलियुग 
वतमान है । इसमें ओरज्गजेत्र बादशाह अजमत और करामात की 
परीक्षा लेता हुआ सम्पूण उत्तरीय भारत में मन्दिरों 
और मूर्तियों को तोडता फोडता फिरा । विश्वनाथजी 
के मन्दिर को तोड़ने के बाद उसकी दृष्टि केदारेश्ररz-की ओर फिरी । 
सुनते हैं कि उस समय केदारेश्वरजी के मन्दिर के उत्तर भाग में एक 
सिद्ध मुसलमान फकीर भौंरशाह रहता था । उसने बादशाह को केदारजी 
की ओर जाने से मना किया, पर बादशाह के मन में बात नहीं त्रैठी और 
नन्दी तक पहुँच गया, कटार का वार किया । जनश्रुति है कि नादिया 
( नन्दी ) के शरीर से लोहू की धारा वह निकली । जो हुआ हो, 
पर कोई कारण ऐसा अवश्य हुआ जिससे कि वह आगे न बढ़ सका, 
नहीं तो श्रीकेदारेश्वर के मन्दिर की भी वही दशा होती जो कि इस समय 
श्रीविश्वनाथ के प्राचीन मन्दिर की है । 
श्री केदारेश्वरजी के नादिया के बाए पुट्रे पर अब भी कटार की 
चोट मोजूद है । श्रीकेदारजी के लिङ्ग के विषय में आप मूलम्रन्थ में 
पढ़ेंगे कि महाराज मान्धाता ने मूँग की खिचड़ी 
पकाई थी, वही पाषाण रूप में परिणत हो गई । 
उस खिचड़ी में रेखा करके राजर्षि ने अतिथि का भाग अलग कर 
दिया था । वह रेखा आज भी उक्त लिङ्ग में बतेमान है, और कपूर 
आदि के तोत्र प्रकाश में लिङ्ग में मूंगा की दाल की आभा प्रत्यक्ष 
दिखलाई पड़ती है । यह कोई कल्पित बात नहीं है, कोई भी इसे आज 
प्रत्यक्ष देख सकता है। 
इस समय जो श्रीकेदारेश्वर का मन्दिर है, उसे दक्षिण से आकर 
एक महात्मा कुमारस्वामी ने बनवाया । आप भगवान्‌ कातिकेय के 
उपासक थे। श्रीकेदारेश्वरजी के पूजन फे 
साथ साथ इस मन्दिर में भगवान्‌ कातिकेय की 


ओरगजेब की कर 


केदारलिङ्गको विचित्रत 


Pe] 


भी उपासना होती है । सोमवार आदि विशिष्ट पर्वो में उनकी सवारी 


निकलती है । कार्तिक के महीने में तारकासुरवध की लीला होती 
है ओर बड़ी धूम से सवारी निकलती है । 
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उन्हीं कुमारखामीजी के शिष्य-सम्प्रदाय की ओर से आज भी 
विधानपूर्वक श्रीकेदारेश्वर की सेवा-पूजा होती है । श्रीकुमारस्वामी- 
जी के बाद उनके शिष्यों ने लखनऊ के नवाब से भूमि प्राप्त की और 
सठ बनवाया | सुनते हैं कि किसी समय इस मठ से सम्बद्ध ३६० 
चौक मकान थे और सैकड़ों आदमियों का क्षेत्र था । फुमारस्वामीजी 
के शिष्य सम्प्रदाय के लोग महन्त होते थे। पर अब महन्त यहाँ 
नहीं रहते, मैनेजर द्वारा काम होता है, फिर भी पूजन अचन को 
ब्यवस्था बहुत अच्छी है । लगभग ११५ वषे हुए महाराजा असृतराव 
विनायकराव पेशवा ( दक्षिण ) ने केदारजी के मन्दिर के सामने पक्षा 
घाट बॅधवाया । 
श्रीकाशीकेदारमाहात्म्य का नाम बचपन से वृद्धो के मुख से 
सुनते आते हें । इसके देखने की इच्छा भो बहुत दिनों से थी, पर 
श्ीकाशीकेदार पोथी नहीं मिलती थी। न मिलनेवाली वस्तु पर 
माहास्म्य उत्कण्ठा भी अधिक होती है । कई बार जी में संकल्प 
उठा कि यदि कहीं से 'काशीकेदारमाहातम्य' मिल जाय, तो उसका 
हिन्दी में अनुवाद करके छपवा दूँ । पर उसमें दो बाधाएँ बड़ी बड़ी 
थीं । एक तो यह ग्रन्थ ढुष्प्राप्य था, ओर दूसरे पुस्तक छपवा कर 
लाभ उठाने की विद्या से में सर्वथा अनभिज्ञ था, बहुत ही साधारण 
गृहस्थ होने से छपवा कर घमोथ वितरण करने में असमर्थ था। 
निदान मन से इस संकल्प को हटा देना पड़ा । 
भगवती श्रुति ने ठीक कहा है “यद्यत्कामयते तत्तह्ठभते !” मेरी 
शुभ कामना थी, अतः परमेश्वर ने उसके पूरे होने का द्वार निकाल 
दिया । किसी समय बात ही बात में हमने श्रद्धास्पद्‌ पं० नित्यानन्द 
पाण्डेय जी बी० ८०, एल ० एल ० बी० से अपनी एतट्विषयक कामना 
प्रकट की थी । न जाने उनके कहने से अथवा श्री केदारेश्वरजी की 
प्रेरणा से उनके ऋृपापात्र, सुविख्यात धमेप्राण सेठ गोरीशङ्कर 
गोइनकाजी ने हमसे 'श्रीकाशीकेदारमाह्दात्म्य' के भाषानुवाद के 
लिये अनुज्ञा दी । मेरी तो मागी मुराद मिल गई, मैंने तुरन्त 
स्वीकार कर लिया । वेदान्तदीक्षेकयुरु श्रीपरमहंस परिव्राजकाचाय्ये 
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श्रीस्वामी घनश्यामानन्दजी तीथे, मुसुक्षुभवन-काशी के सरस्वतीभवन 
सें एक प्रति 'काशीकेदारमाहात्म्य' की थी, सेठजी ने उसे मेरे पास 
भेज दिया । 
पुस्तक पाकर मैं प्रसन्न हुआ, पर वह लिखी ऐसी गई थी, और 
उसको रचनाशैली भी ऐसे प्राचीन ढङ्क की है कि उसके पढ़ने और 
समने में बड़ी कठिनाई पड़ी । श्री शुरुचरणों की आज्ञा हुई कि 
तीन प्रतियों के मिलान से ग्रन्थ शुद्ध होता है । 
अब सैं और दो प्रतियों के पाने की . चिन्ता में पड़ा । अनुमान 
किया कि श्रीकुमारस्वामीजी के मठ में अवश्य ही कोई प्रति होगी । 
श्राठुकल्प पं० उमाकान्त पाण्डेय वकील की सिफारिश पहुँचाई, परन्तु 
वहाँ यह ग्रन्थ था ही नहीं । हाँ; एक बात अवश्य हुई कि मैनेजर 
साहब की कृपा से पं० सूर्यनारायण शास्त्री ( क्षेमेश्वर घाट ) से मेरी 
मुलाकात दोगई । उनके पास तैलज्ञाक्षर की छपी हुई पचास वषे की 
पुरानी एक प्रति मिली, ओर श्रीसेठजी ने म० म० लक्ष्मणशाख्रीजी के 


` ' यहाँ से एक ओर हस्तलिखित प्रति मॅगा दी । इन दोनों प्रतियों की 


सहायता से मुझे; खामीजी की प्रति के पढ़ने में बड़ी सफलता हुई, 
' वास्तव में स्वामीजी की प्रति का पाठ इन दोनों प्रतियों के पाठ से 
बहुत अच्छा है । मैंने खामीजी की प्रति के पाठ को ही प्रधान 
रक्खा पर इन दोनों के पाठभेद की टिप्पणी कर ली । म० स० 
लक्ष्मण शास्रीजी की प्रति के उल्लेख के लिये मैंने 'क' संकेत रख लिया 
है और प॑० सूर्य्यनारायण शाख्नीजी की प्रति का संकेत 'ख' रक्खा है । 
काशीमूलरहस्य का पता बहुत कुछ लगाने पर भी कहीं नहीं 
लगा, अतः ओङ्कारेश्वर खण्ड के विषय में कुछ भी परिज्ञान न 
हो सका । 

अनुवाद करने में मैंने थोड़ी सी स्वतन्त्रता से काम लिया है । 
संस्क्रतवाक्यरचना क्रम का भी यदि में हिन्दी अनुवाद में अनुक- 
रण करता तो अनुवाद की भाषा दुरूह हो जाती। 

अनुवाद ४ ~ 
अतः अगत्या मुझे अनेक स्थलों में अक्षरानुवाद पर ध्यान 
न रखकर .भाव-रक्षा पर ही विशेष ध्यान रखना पड़ा। अनुवाद | 


~ 
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में मैंने मूल स्टोक की संख्या भी दे दी है । मेरी संस्कृत को योग्यता 


अतीव सङ्कुचित है, अतः दो चार स्थलों में मुझे; भ्रातकल्प पं० केशव- 
प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर हिन्दूयुनिवसिटी से सहायता लेनी पड़ी और 
पं० योगेश्वर झा, अध्यापक सुसुक्षुभवन ने सम्पूर्ण ग्रन्थ के संशोधन 
का कष्ट उठाया, इसलिये मैं उपयुक्त महाशयों का कृतज्ञ हूँ । 

मैं घर्मप्राण सेठ गौरीशाङ्करजी गोइनका को धन्यवाद न देकर 
आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान्‌ भवानीपति इनकी धमे बुद्धि को, जो कि 
इस समय भी प्रचुर परिमाण में उन्हीं की दया से है, और भी बढ़ावें, 
जिसकी कृपा से सुमे श्री केदारगुणगणानुवाद करके अपने केदार- 
खणड-निवास को सफल करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 


शुभम्‌ । 


विजयानन्द्‌ त्रिपाठी 
भदैनी ( भद्र्वनी ) काशी । 


rag TN 
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पहिला अध्याय १-३२। 

सङ्गलाचरण। ३-७ शौनकादि सुनियों के विश्वजित्‌ यज्ञ में सूतजी का झुभा- 
गमन । ८-१८--त्रह्मा का शिव-निन्दा के कारण गवे-भङ्ग], काशी में उनके दश 
अश्वमेध करने पर पुनः अपने को पद पाना। १८-१९ व्रह्म-कपाळ तीथ, गौरी-तीथं, 
रद्र-गङ्गा आदि का वर्णन, केदार-लिङ्ग-वणेन । २०-२३ सूतजी का पञ्चनद तीथे 
सें व्यास तथा नाथशर्मा और अनवद्या का दृशन करना । व्यास से अनवद्या और 
नाथशर्मा के विषय में पूछना तथा केदारजी का दर्शन कर नैमिप क्षेत्र में आना । 

दूसरा अध्याय २६-४२ | 

२३-२४ शौनकादि ऋषियों की राङ्कर रहस्य जानने की इच्छा । २४-२६ 
गणेशजी की वन्दना कर सूतजी का काशीकेदार-माहास्म्य सुनाने के लिए प्रस्तुत 
होना । २७-४३ सणिक्रणिका-वणन, राजर्षि चन्द्रवान्‌ का सनत्कुमार से क्षेत्र 
तथा लिङ्ग की निन्दा करना, इससे केदारक्षेत्र में जाने पर चन्द्रवान्‌ का तीर्थ 
और देवता का दर्शन न पाना एव सनत्कुमार की प्रार्थना पर चन्द्रवान्‌ के 
काशी जाने के लिए आकाश-वाणी होना । 

तीसरा अध्याय ४३-७८। 

३३-४५ अनवद्या का नाथईा्मा के प्रति प्रश्न । ४६-६८ नाथा का 
उत्तर, सनव्कुमार का काशी गमन और वहाँ मजन-दशन, चन्द्रवान्‌ के शरीर 
से पाप-पुरुष का निकलना, सनव्कुमार और पाप-पुरुष का सवाद, पाप-पुरुष 
का भैरव के पास जाना । ६९-७८ सनत्कुमार द्वारा शहर और मणिकणिका 
की स्तुति एवं चन्द्रवान्‌ को केदार-दर्शन होना । 

चोथा अध्याय ७८-६४ । 

७८-८२ ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का महाकैलास-गमन । ८३-९४ वामदेव- 
जी के पूछने पर सनत्कुमार द्वारा महाकेलास का वर्णन । _. 

पाँचवाँ अध्याय 8४-१२२ । 

९४-९७ ब्रह्मा का परमेश्वर से महाफैलास में रहने के लिए प्राथना करना, 
सदाशिव का ब्रह्मा और विष्णु को पुनः अपने अपने कार्यों को.करने के लिए 
देना । ९७-१२२ ब्रह्म-विष्णु के पूवं जन्म कीं कथा तथा बॉर्कूळ्‌ के ब्रह्मराक्षस 
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छठा अध्याय १२२-१४९: 

१२२-१३६ ब्रह्मराक्षस का सुक्ति-लाभ । १३७-१४२ “राजा और राज- 
मन्त्री के इस जन्म में विष्णु एवं ब्रह्मा होने की कथा । १४३-१४६ गौरी-तीथं 
में आवण के सोमवार को स्नान करने का माहात्म्य । 

सातवाँ अध्याय १४७-१६३ । 

` गौरी एवं रमा का अपनी अपनी विजय के लिये शपथ धराना, विष्णु का 
रमा की जीत के लिए उपाय बतलाना, गौरी की इच्छा' पर शिवजी का एक 

अपूव आख्यान सुनाना, पर नैगमेय द्वारा मालूम रहने से रमा का उसे कह 
सुनाना, पुनः गौरी का क्रमशः एक शत कथाओं का शिवजी से सुन कर लक्ष्मी 
को सुनाना पर लक्ष्मी द्वारा उन कथाओं के कहे .जाने पर दुःखी होना, शाङ्कर- 
जी का नैगमेय की करतूत जान कर उसकी अनुपस्थिति में अनेक कथाओं को 
सुनाना और लक्ष्मी का अपनी हार मानना । : 
आठवाँ अध्याय १६४-१८३ 
१६४-१७३ लक्ष्मी, पावेती और सरस्वती का अपने अपने घर जाना; 
` पावती का शिवनिन्दा के -छिये पश्चात्ताप करना और पूवे की कथाओं के लक्ष्मी 
द्वारा कहे जाने की बात पूछना । शकरजी के भेद खोलने पर गौरी का अत्यन्त 
' क्रद्ध हो शाप देने के लिये उद्यत होना, पर रङ्करजी का रोकना । पावती का उन 
लोगों को सत्यु लोक में जन्म लेने के लिये झाप देना, फिर शिव की निन्दा के 
अपराध के लिये प्रायश्चित्त पूछना, शिवजी का पावती को केदार के निकट 
एक तीथं में सावन मास में स्नान करने उपदेश देना, विष्णु लक्ष्मी 
और नैगमेय का शाप से उद्धार पाने के लिये पार्वती के चरणों पर पड़ना । 
१७३-१८० विष्णु के शुत्युलोक में व्यास होकर पुराणों तथा वेदों की रचना. . 
करने, काशी से असन्तुष्ट होकर दूसरी नगरी बसाने और गणेशजी द्वारा उसकी 
रचना में विश्न आने पर शिवजी के. निकट क्षमायाचना करने की. कथा । 
१८१-१८३ पार्वंतीजी का नैगमेय को क्षेम नाम से उत्पन्न होकर व्यासजी 
का अपमान करने के लिए उपदेश देना तथा लक्ष्मी-तीर्थं की कथा । 

नवाँ अध्याय १८४-२०६ । । 

१८४-१८८ शाङ्करजी का गौरी को वरदान देना, १८८-२०६ क्षेम कवि 

( नैगमेय.) और ब्यास की कथां। र 
दूसवाँ अध्याय २०७-२२० । . . . 
युष्पदन्त कृत शिवमहिस्न स्तोत्र । | 
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जवी की कथा । 


विषयाचुक्रमणिका ३. 


ग्यारदवा अध्याय २९०--२४४ | । 
"गड और यसुना की कथा । यमुना का गङ्गा को अपनी कथा सुनाना । | 
* बारहवाँ अध्याय २४५-२६३ | 
. _ _ सरस्वती का गङ्गा को अपनी कथा सुनाना । 
..तेरहवाँ अध्याय २६४-२८२ | 
सरस्वती का गङ्गा को अपना माहांत्म्य सुनाना, तथा सारस्वतादि. घाह्मणों 
के नामकरण का वणन । 
चौदहवाँ अध्याय २८२-३०३ । र 
२८२-२९१ गङ्गाका सरस्वती को शिवजी के साथ अपने विवाह की . 


“` कथा सुनाना। २९२-३०३ शिवजी का रङ्गाजी को कलियुग के दुष्कमों को . ` ` 


सुनाना तथा युग-भेद से.देवादि दशविध ब्राह्मणों का वर्णन करना, एव उनकी 


LS की 


. मुक्ति के लिये गङ्गाजी को सुद्र तक जाने का उपदेश देना । 


पन्द्रहवों अध्याय ३०३-३१३ | 


गङ्गा का सरस्वती से अपना माहात्म्य सुनाना । 


सोलहवाँ अध्याय ३१३-२३६ 


३१३-३२१ दिवोदास की कथा का आरम्भ । ३२१-३३९ दिवोदास के 


- पूव जन्म की कथा । . ` 


सत्रहवा अध्याय २२६-३६८। . £ 
`` दिवोदास के पूव जन्म, की कथा की अन्तगंत कथाएं--३३९-३४३ | 


XS मेनका का दुधर के उद्धार के लिये कैलास में देवी को प्रसन्न करने के लिये 
: _ जाना । ३४३-३६८ नारद का देवी को शिवभक्तो का माहात्म्य और चन्द्रमा 


NN ७ 


... नहुष आदि शिव के द्रोहियों की .कथा सुनाना:।. मेनका का काशी की महिमा 
: को जाने कर पुनः स्वर्ग लौट आना । . 


अठारहवा अध्याय ३६६-२६६ । , 
मेनका द्वारा काशी में दुंधर का उद्धार. होना और अन्य जन्म में दिवोदास 


.. ` होना; शिवापराध से सुक्त होने का उपाय । 


उन्नीसवाँ अध्याय ३8६६-४१४ । 
३५६-३०० परमात्मा तथा. सृष्टिळय का वणन । -४०१-४१४ मान्धाता 
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3 बीसवाँ अध्याय ४१४-४२६ । 
~ `  मान्धांताकीकथा।.. .. - 
` ` इकीसवाँ अंध्याय ४३०--४४७ | 
` ० ` < ५३००४४० मान्धाता को शक्करजी का. वर प्रदान करना. और उनकी 
र मुक्ति | ३३१-४४७ काशी-केदार.का माहात्म्य. 
«` ` बाईसवाँ अध्याय:७७७-४६४ । 


5 : 'काशी में केदारेश्वर के पूजन का माहात्म्य । 
क 'तेईसवाँ अध्याय ४६९६-४८३ । .. 
a : सनत्कंमार की उत्पत्ति और जय-विजय की कथा । 


| । ` _ : चौबीसवाँ अध्याय ४८२-४६२ | 
Bo a „` वामदेव की उत्पत्ति की कथा । 
` ' ` ` पच्चीसवाँ अध्याय ४६२-५०१ | 
राजा चन्दवान की कथा 1 फट Be 
छब्यीसवा अध्याय ५०२-५२०.। ` bs ४ 
नाथशर्मा और अनवद्या के पूव जन्म में हंस-और हंसिनी होने की कथा] - 
संत्ताईसवाँ अध्याय ५२०-५३६ । Rs 27 
` 'उसी हंस और इसिनी का दूसरे जन्म में. नाथशर्मा और अनवद्या होकर | 
`` ° स्वामिकार्विक के उपदेश से कारी-केदार. के दशन से शिव-पावेती स्वरूप होना |. . . 
-... ` अष्ाईसवाँ अध्याय ५३७-५५२ ।.. ::.: ` =. 
a - > ५३७-५५२ शौनकादि ऋषियों का. नैमिपारण्य छोड़ कर काशी जाना. 
और सूतजी से. युक्ति के ल्यि प्रश्न करना । ५४२-५५२. मुक्ति.की व्याख्या । 
भू उनतीसवाँ अध्याय ५५२-५६४ | RRR 
i « 5 केदारकषेत्रः नाम होने की कथा. तथा काशी के केदांर-क्षेत्र की उत्कषेता 1. 
तीसवाँ अध्याय: ५६४-५८६ | 3000002. 1. 
५. _, - ` काशी की :महिसा को 'बतलांने के लिये. शिवजी का 'कक्षीवान, सुदास, '. ` : 
a र आदिं अनेकों की कथा को सुनाना । AS य य 5 
इकतीसंवाँ अध्याय . ५८७-६०४ | 26% 
शिव-पावती के विवाहं की कथा । SE he CE 
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भगवान्‌ वाल्मीकि फे मुख से सुना हैं कि छत प्रतिकतब्य- 
सेष धम: सनातनः), परन्तु भेरे-से अकिध्ित्कर चापसली 
मसहृदय पर जैसी श्रीचरणों की आनुकम्पा है, 
आर ध्यान देने से विनिमय की आकाझु भी इतन्नता 


ह वि 
दी 


प्रतीत होती दै! तथापि श्रीकाशी-फेदारखणश्ड को 
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| 55 सहामदिमा मैंने श्रीमुख से वारंवार सुनी है 
a Ee ओर उसपर जैसी श्रीवरशों की निष्ठा है, सो 
३ EK आँखों देखा है ओर मूल मति फे दशम का 


सौभाग्य भी सुके भीचरखों की कपा 

द्वारा ही हुआ है, अतः इस हिन्दी 

अनुवाद को पूष्पाचलिरूप से 

द ीचरणों सें अवित करता 
SS 2 किस्चितमा | 
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श्र 
सदूगुरो, टि 
भगवान्‌ वाल्मीकि के सुख से सुना है कि 'कृतेषु प्रतिकतेव्य- | 
मेष ध्मः सनातनः!, परन्तु मेरे-से अकिच्वित्कर पापमली- 


मसह॒दय पर जैसी श्रीचरणों की अनुकम्पा है, उस 
ओर ध्यान देने से विनिमय की आकाह्ला भी कृतन्नता र ( 


OOO CONS 


प्रतीत होती है । तथापि श्रीकाशी-केदारखण्ड की 
महामहिमा मैंने श्रीमुख से वारंवार सुनी है 
ओर उसपर जैसी श्रीचरशों की निष्ठा है, सो 6 
आँखों देखा है और मूल प्रति के दर्शन का 
सौभाग्य भी सुमे श्रीचरणों की कृपा | 
द्वारा ही हुआ है, अतः इस हिन्दी 
अनुवाद को पुष्पाजलिरूप से | 
श्रीचरणों में अर्पित करता | 
हैँ कि मेरी मनस्तुष्टि का प्र 
किच्चितमात्र न 
कारण हो । ht 
ट्र 
6 
१ 
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श्रीकेदारेश्वराय नमः । 


काशा[ळकदारनाहात्म्य्‌स्‌ 


भाषानुवादयुतम्‌ । 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


विघ्रध्वान्तनिवारणेकतरणिविध्राटवीहव्यवाड्‌ 
विघ्रेन्यालङुलोपमदंगरुडो विश्नेभपश्चाननः । 


दोहा--चन्द्र मौलि कर झूल, शिर, जटाजूट अभिराम । 
भूतिविभूषित भव्यतनु, जयति त्रिलोचन राम ॥ १॥ 
महिमा क्षेत्र केदार की, वरणी सूत सुजान। 
शौनकादि ग्रति ताहि की, भाषा कहत बखान॥ २॥ 
निजनिन्द्क विधि को दई, महिष होइ हर पीठ । [ 
जनहित प्रगटे काशिका, प्रेम केदारहिं मीठ ॥३॥ | 
सोरठा -- पाइ शम्भु आदेश, सनक वामदेवहिं कही। .. 
अनवद्याहिं. हविजेश, व्यास कही सव सूत सन ॥ ४॥ 
महिमा अमित अपार, करुणाकर' केदार कर । 
बरणी सूत . उदार, सुनी शौनकादिक ऋषय ॥५॥. | 
जो विश्वेश्वर विन्नान्धकार को दूर करने के लिये एकमात्र सूरय्ये- `. 
. रूप हैं, विन्ननन के दाह के लिये अभिरूप हैं, विज्नरूपी सपेकुल 
.. . फे संहार के लिये गरुडरूप हैं, विप्नरूपी मतंग के लिये सिंहरूप हैं, 
> ७ रामं त्रिनेत्रं सोमार्दधधारिणं शूलिनं परम्‌ । भस्मोद्धलितसवो ङ्गं कपदिनः 
सुपास्महे ॥ रामं रहस्यो० । 
९ ख, कुलकमत्त० । 
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२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


विघ्नोत्तङ्गगिरीशमदनपविवि्नान्धिङुम्भोद्भवो 
विप्ताश्नोधघनप्रचएडपवनो वित्चेश्ररः पातु नः ॥ १॥ 
अचतुबदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो इरिः। 
अभाललोचनः शसम्झर्यो व्यासस्त गुरु भजे ॥ २॥ 
: नैमिषे निमिषक्षेत्रे मुनयः/ शोनकादयः। 
'चक्रविश्रान्तियोगेन आसन्‌ तत्रेव ते मुदा ॥ ३॥ 


विन्न के भारी पहाड़ को विदारने के लिये वज्ररूप हैं, विन्न-ससुद्र को 
सोखने के लिये साक्षात्‌ अगस्त्यरूप हैं और विन्न की घनघोर घटा को 
उड़ा देने के लिये प्रचण्ड पवनरूप हैं, वे हम लोगों की रक्षा कर । (१) 

जो चतुर्मुख न होने पर भी ब्रह्मदेव हैं, जो द्विवाहु रहते हुए भी 
विष्णु हैं और जो मस्तक में ऑख न रखते हुए भी शङ्कर हैं, ऐसे 
गुरुदेव व्यासजी को मैं नमस्कार करता हूँ । (२) 

& नैमिषारण्य ( नीमसारन ) देवभूमि में चक्र के ठहर जाने 
से, शौनकादि सुनिगण वहीं प्रसन्नतापूर्वक टिक गये । (३) 


& > चित्र नं० १ देखिये । 

† ब्रह्मदेव ने ऋषियों के लिये एक मनोमय चक्र बना कर छोड़ दिया और 
कहा कि जहां पर इस चक्र की नेमि कुण्ठित हो जाय, वह देश तप के लिये शुम 
हे, इसी लिये उस देश का नाम नैमिश हुआ, यथा --'एतन्मनोमये चक्रं मया सृष्ट 
विसज्यते । यत्रास्य शीयते नेमिः सदेशस्तपसः शुभः ॥ इत्युक्तवा सुय्येलंकाशं 
चक्रं सृष्ठा मनोमयम्‌ । प्रणिपत्य महादेवं विससर्ज पितामहः ॥ तेऽपि हृष्टतमा 
विप्राः प्रणम्य जगतां प्रसुम । प्रययुस्तस्य चक्रस्य यन्न नेमिव्येशीयंत ॥ तद्वनं तेन 
विख्यातं नैमिशं सुनिपरजितम्‌।? 

` [ यद्यपि नैमिश शब्द शषकारान्त और षकारान्त दोनों प्रकार का मिळता है 
सुळ में षकारान्त पाठ हे, इसलिए यहां पर वराइपुराणोक्त निम्नलिखित 
कथानकं उपयुक्त प्रतीत होता है-- 
एवं कृत्वा ततो देवो सुनिं गोरसुखं तदा । 
उवाच निमिषेणेदं निहतं दानवं बलम्‌ ॥ | 
अरण्येऽस्मित्ततस्त्वेतन्नेमिषारण्यसंजितम्‌ ॥.] संम्गादक। . 
१ ग, घोष०। २ क, ख. पुस्तके “चक्रविभान्तियोगेन आसन्‌ तत्रैव ते मुदा? । नास्ति । 
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प्रथमोऽध्यायः ३ 


कदाचिद्विः्वजिन्नाम ` सत्रमारभ्य भूसुराः । 
ईजिरे दीर्घकालं ते शिवश्चानेकबाञ्ड्या ॥ ४॥ 
शौनको5त्रिभरद्वाजो वशिष्ठो गालवः शुचिः। 
शातातपः पर्वतश्च नारदो जैमिनिस्तथा ॥ ५॥ 
पैलो मेधातिथिः कणबो गाग्यः पुण्यतपाः क्रतुः । 
` अश्माशी जीणेपर्णाशी तृणाशी कणभक्षकः ॥ ६॥ 
'कुशाग्रविन्दुजीवी च नक्ताशी तिलभन्षकः। 
अश्मकुट्टः पणंशायी जावालिः झस्पेरश्मिशुक्‌ ॥ ७॥ 
स्फुलिङ्गाशी धूमपाश्च जलाशी वायुभच्तकः । 
निरुच्छासी दोर्घरोमास्तृणबिन्दुः पतञ्जलिः ॥ ८॥ 
व्याघ्रपादो भस्मशायी रोमशः कोशिकः क्षुपः । 
पत्तोच्छासी सुशर्मा च मासोच्छासी तुपाशनः ॥ ६ ॥ 


किसी समय में उन ब्राह्मणों ने विश्वजित नामक यज्ञ आरम्भ 
करके, शिवजी के ज्ञान-मात्र की इच्छा से बहुत दिनों तक अनुष्ठान. 
किया । (४) शौनक, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, पवित्र गालव, शातातप, 
पर्वत, नारद्‌, जैमिनि, (५) पैल, मेधातिथि, कण्व, गाग्ये, पुएयतपा 
क्रतु, पत्थर $ खानेवाले, तण खानेवाले, कणाद, (६) कुशाग्रविन्डु 
पीकर रहनेवाले, रात को भोजन करनेवाले, तिल खानेवाले, पत्थर 
से कूटकर खानेवाले, पत्तों पर सोनेवाले, जाबालि, सूय्ये की 
किरण आहार करनेवाले (७) चिनगारी आहार करनेवाले, धूम्रपान 
करके जीनेवाले, जलभक्षक, वायुभक्षक, श्वास न छोड़नेवाले, 
दीर्घरोमा, एुणविन्दु, पतञ्जलि, (८) व्याप्रपाद, भस्म में सोनेवाले; 
रोमश, कौशिक, क्षुप, पक्ष में श्वास छोड्नेवाले † : सुरामा, 
महीने में श्वास छोड़नेवाले, भूँसी खानेवाले, (९) साल में श्वास 
छ लिनका जठरानळ साधन से अतितीत्र हो जाय, उनको घड़ियाल की. ® जिनका जठरानल साधन से अतितीव्र हो जाय, उनको घड़ियालों की 
भाँति पत्थर भी निगल जाना सम्भव है। 1 रेचक कर नेवारे । 
` १ क. ख़. 'कुशाम्रविन्दुजीबी च नक्ताशी तिलमचकः। नास्ति। 
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अब्दोच्छांसी ब्रह्मशमा पाए्मासोच्छासवारओः 


' षड़ंद्रादशांब्दोच्छासी च हारीत उपकोसलः ॥१०॥ 
इत्याद्याः कोटिसंख्याश्र मुनयो दीघंदर्शिनः 
भस्मोडलितसवांज्ञाश्रिपुरद्राडतमस्तकाः  ॥११॥ 
रुद्राचमालाभ रणाः पञ्चाक्तरपरायणाः । 
शिवागमरहस्यानि श्रुतीथव व्यचारयन ॥१२॥ 
आसीना यज्ञशालायां कथयन्तः शिते परम्‌ । 
अस्मिन्नवसरे तत्र चागतः सवंस्रूकष्मवित्‌ ॥१३॥ 
श्रतिस्म्रतिपुराणागमेतिहासालयः सुधीः । 
' व्यासशिष्यः सवदशी ब्रह्मिष्ठो रोमहषणिः ॥१४॥ 


छोड़नेवाले ब्रह्मशामी, छः मास में श्वास छोड़नेवाले सु, छः वर्ष में 

श्वास छोड्नेवाले हारीत, बारह वषे में श्वास छोड्नेवाले उपकोशल 

(१०) इत्यादि करोड़ों दूरदर्शी ऋषि, स्वङ्ग में विभूति रमाये, मस्तक 

में त्रिपुण्ड लगाये, (११) रुद्राक्ष की माला धारण किये, शिवपच्चाक्तर- 
संन्त्रपरायण, यज्ञशाला को समा में बैठे हुए, शिवागम-रहस्य ओर 
श्रुतियों को विचारते हुए (१२) शिवजी की वातो कर रहे थे । 

, ऐसे अवसर पर सब सूक्ष्म बातों को जाननेवाले (१३) श्रुति, 
स्मृति, पुराण, इतिहास के आलय, बड़े बुद्धिमान्‌ , व्यास के शिष्य, 
` सवेदशी, रोमहषंण के पुत्र, सूतजी#: वहाँ गये । (१४) उन शिव-ज्ञान 
से पूर्ण समुद्र को देख कर, सुनिगण उठ कर खड़े होगये, ओर आदर के 


& अखिल पुराण, उपपुराण, तथा इतिहास के आरम्भ में सूती का नैमिष 
में आगमन पाया जाता है। शौनकादि ऋषियों ने १००० वषे का यज्ञ प्रारम्भ 
कर रक्‍खा था । अतः यह सिद्ध होता हे कि सूतजी का प्रायः वहाँ आना जाना 
छगा रहता था । यथा भागवत में-'सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ।? 
और कथा के प्रचार के लिये वे व्यासजी से सून कर ऋषियों को सुनाया करते थे। 

१ ग, पुरतकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--/विचारयन्‌! । २ ग, पुस्तकीयोऽयं 
पाठः, आ० पु०--'थासीना यशज्ञशालाया: सभायाँ कथयच्‌ शिवम्‌ ।” 


NNN 
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तं दृष्टा ते शिवज्ञानपूर्णवारिषिमादरात्‌। ` 
प्रत्युत्थाय समालिड्म्य मध्ये 'ससुपवेशयन्‌ ॥१५॥ 
आसनाद्येश्व सम्पूज्य पप्रच्छुः स्वागतादिकस। 
पुनस्तमूचु्ननयः. ङुतोऽभ्यागमनं तब ॥१६॥ 
रोमहर्षणिराहैतान्‌ 'केदारादहमागमस्‌ । 
तदो ते सुनयः सर्वे शिवतत्त्वार्थवाञ्या ॥१७॥ 
पप्च्छुस्तमतिप्रीत्या शिवज्ञानेकमाजनस्‌ । 
किं चित्रं तत्र भगवन्‌ केदारेशस्य नो वद्‌ ॥१८॥ 
रहस्यं परमेशस्य भवतः श्रोतुद्चुत्छुकाः । , 
तवाज्ञातं किञ्चिदपि न रहस्यं महेशितुः ॥१६॥ 
सद्गरोरुपदेशात्त्व॑ व्यासस्य च महामतेः । 
इति पृष्ठो व्यासशिष्यो झुनिभिस्तत््वद्शिभिः ॥२०॥ 
तान्‌ वक्तुमारभद्‌ शद्य॑ शिवस्य शिवसक्तधीः । 


साथ मिल कर उन्हें अपने बीच में बिठाया (१५) आसनादिक से उनकी 
पूजा करके, स्वागत किया । इसके पश्चात्‌ सुनिगण ने उनसे पूछा कि आप 
कहाँ से आरहे हैं ? (१६) रोमहदर्षणजी के पुत्र सूतजी ने कहा कि मैं 
केदारजी से आ रहा हूँ । तब उन सब झुनियों ने शिवतत्त्वाथे के जानने 
की इच्छा से, अत्यन्त प्रेमपूवेक ( १७ ) शिवज्ञान के एकमात्र पात्र 
-सूतजी से पूछा कि हे भगवन्‌ ! परमेश्वर केदारजी का कैसा विचित्र 
रहस्य है ? (१८) सो हम लोग आपसे सुनने के लिये उत्सुक हैं, आप 
कृपा करके हमसे कहें। महेश्वर का कोई रहस्य ऐसा नहीं है ( १९ ) 
जो महाबुद्धिमान्‌ सदूगुरु व्यासजी के उपदेश द्वार आपको ज्ञात न हो. 
_ जब तत्त्वदर्शी मुनियों ने व्यासजी के शिष्य सूतजी से ऐसा पूछा, 
(२०) तब शिवभक्त सूतजी ने शिवजी का रहस्य कहना प्रारम्भ किया। 


१ ग, समुपावेशयन्‌ । २ ख, ग. श्ीकेदारान्निजागमम्‌। ३ ख, एष्टस्ततः 
सूतः। ४ ख, बुद्ध्या । ५ ख. शिवसत्कथाः । 
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शृणुध्वं युनयः सर्वे धन्या यूयं न संशयः ॥२१॥ 
यतः शुश्रूषवः शम्भो रहस्यं सबदुःखहम । 
अष्टादशपुराणेषु दशभिः कथ्यते शिवः॥२२॥ 
तथैवोपशुराणेषु दशभिश्च स्मृतिष्वपि । 
उपस्मृतिष्वपि तथा दशभागैः श्रुतिष्वपि ॥२३॥ 
भारतादीतिहासेछु खिलेषु सकलेष्वपि । 
चतुलंे पुराणानि लक्षे तूपपुराणकम्‌ ॥२४॥ 
स्मृतयः पश्चनवतिसह्ता 'ग्रन्थतः स्मृताः। 
उपस्म्रतिसमेताश्च चतुलंक्तं तु ज्यौतिषम्‌ ॥२५॥ 
इतिहासो भारताख्यः सपादो लक्षसंख्यया । 
रामासणेतिहासश्च बहुधा ऋषिभिः कृतः ॥२६॥ 


_ सूती बोले-सुनि लोग ! सुनिये, आप लोग सब धन्य हैं, 
इसमें संशय नहीं है, (२१ ) क्योंकि सब दुःखों के नाशा करनेवाले 
शक्कर-रह॒स्य को सुनने की आप लोगों की इच्छा हे । अठारह पुराणों सें 
से दश में शिवजी का वर्णन है, (२२) इसी भाँति स्मृति, उपस्मृतियों में 
भी है, और वेदों के दश भाग में शिवजी का ही वर्णन है । (२३) 
महाभारतादिक इतिहासों में, तथा सम्पूर्ण खिल मरन्थों में भी यही 

.बात है। पुराणों की मन्थ संख्या$ चार लाख है, उपपुराणों की एक 
लाख है (२४) उपस्म्रतिसमेत स्थृतियों की. पश्चानबे हजार है, ज्योतिष 
की चार लाख है, (२५) भारत इतिहास की सवा लाख है, रामायण 
इतिहास को तो बहुत प्रकार से ऋषियों ने लिखा है, ( २६ ) फिर भी 
मुनियों की रचना का आधार बाल्मीकीय रामायण ही दै, और प्रथ्वी 


PR fH Ot Pg 
® अनुष्ट्प शोक से ग्रन्थसंख्या ली जाती हे । अनुष्टुप्‌ ३२ अक्षरों का 
होता हे । अतः ३२ अक्षरों की इकाई मान कर'अन्थ की संख्या कर ळी जाती है । 


१ ग. ग्रन्थकाः स्मृताः । 
/ 
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तथापि बाल्मीकिकृतिस्वाधारा ¦ झुनीनां कृतेः । 


ल्त वेदाश्च चारो ग्रन्थतो चवि मूलतः ॥२७॥ 
चतुलंक्षं मनत्रशास्रं ग्रन्थतः परिकीतितम्‌ | 
सागमं सविधानश्च सम्योगं समन्रकम्‌ ॥२८॥ 
एतासु ग्रन्यसंख्यासु `चतुर्भागसमीरिताः । 
देवाः सर्वे विना शम्श साङ्गोपाङ्गाः छुसाधनाः ॥२६॥ 
भागत्रयेणाऽपि शुम्शुनितराशुपपादित) । 
तथापि परमेशस्य रहस्यं केन गम्यते ॥३०॥ 
महाग्रलयतोयेषु ङुशाग्रकणवद्‌ झ्चुवि। 
वत्ते महिमा शम्भोस्वपारः सोऽपि 'सद्धियाम्‌ ॥३१॥ 
तथापि किञ्चिद्वच्येऽहं सद्शुरोः सत्कृपाबलात । 
इत्युक्तवन्तं स्तं ते विमा! प्रोचुः ्रशस्य' च ॥३२॥ 


में मूल मूल चारों वेदों की प्रन्थसंख्या एक लाख है, (२७) मन्त्र-शाख्न 
की चार लाख है, ओर उसी में आगम, विधान, प्रयोग ओर मन्त्र भी 
सम्मिलित हैं ( २८ ) इन सब ग्रंथों में चार भाग कहे गये हैं, उनमें 
से एक भाग में शाम्सु के अतिरिक्त सम्पूण देबतागण अङ्ग, उपाङ्ग 
ओर साधन के सहित कहे गये हैं, ( २९ ) ओर तीन भागों में भली- 
भाँति शम्सु का ही उपपादन है, फिर भी परमेश्वर का रहस्य कोन जान 
सकता है। (३०) पृथ्वी में जो महिमा शम्भु की है, सो महाप्रलय के. 
जल में कुशा के अग्रभाग में लगे हुए बिन्दु की भांति तनिकसी है, 
और वह भी अच्छे बुद्धिवाले लोगों के लिये अपार है । (३१) फिर 
भी मैं सहुरु की कृपा के बल से कुछ कहता हूँ । 

जब सूतजी ने ऐसा कहा, तब सुनि लोग उनकी प्रशंसा करने लगे 
ओर बोले । (३२) झुनियों ने उत्सुकता से कहा--हे महाबुद्धि- 


१ ग. चाधारो । २ ग. पुर्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--'चातुर्भांगः समीरितः? । 
३ ख. कथ्यते,। ४ ग. प्रणम्य । 
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सुनय ऊचुः 
सूत सूत महाबुद्ध ! खिलं कि तद्‌ वदाउंधुना । 


पुराणग्रन्यसंख्यासु तदन्तश्च कथं बहिः ॥३३॥ 
सूत. उवाच--- न 

वेदादिसवशास्त्रषी प्रभावं परमात्मनः । 
'उपपाद्य ममौ नो यत्‌ तेभ्यः शिष्टं खिलं विदुः ॥३४॥ 
सपादलत्तंग्रन्थं वै रहस्यं परमेशितुः। 
पृथगस्ति पुराणेभ्यः शैवसिद्धान्तसंग्रहस्‌ ॥३५॥ 
इतिहासोपदेशेन ` पुराणेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
एककस्य पुराणस्य उपाख्यानं बहु ट्रिजाः ॥३६॥ 
नवलक्ष ग्रन्थतश्च तीथच्ेत्रपर्शंसनम्‌ । 
 काश्यादिचेत्रलिङ्गानां चान्यदेवषिनाकिनाम्‌ ॥३७॥ 
सरित्पवंतदक्षाणां ऋषिग्रोक्तं सनातनम्‌ | 


मान्‌ सूतजी ! यह तो बतलाइये कि 'खिल” पुराणों की संख्यांओं के 
भीतर है, या बाहर ? ( ३३ ) 
सूतजी बोले-वेदादि अखिल शाखा में परमातमा का प्रभाव 
कहे जाने पर भी जो उनमें नहीं समाया अर्थात्‌ उनसे जो शेष बचा, 
वह खिल कहा गया है । (३४) सवा लाख ग्रन्थ परमेश्वर का रहस्य, 
जिसे शैवसिद्धान्त-संग्रह कहते हैं, पुराणों से अलग है । (३५) पुराणों 
से अलग अलग इतिहास के उपदेश द्वारा एक एक पुराण के बहुत से 
उपाख्यान हैं । (३६) तीर्थ-चेत्र की प्रशांसा तथा काशी आदिक क्षेत्रों के 
लिङ्गों की महिमा एवं अन्य देवता, ऋषि, स्वर्गीय पुरुष, (३७) सरित, 
पर्वत और वृक्षों की प्रशंसा ऋषियों ने की है। इनकी अन्थसंख्या नौ 
१ ख. ग, किमित्यवद/ पुनः । २ ख, वा कथं, ग. वा वहिः कथ। ३ ख,. 
उपपाद्य तद्वनं यत्‌ , ग, उपपाद्य मनो नो यत्‌ । ४ य. लक्षं। ५ ग. संग्रहः । 
६ ख, इतिहासापदेरान । ७ ख, देवर्षिणां तथा, ग, देवर्षिणा इतम्‌ । 
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तथा श्रृतिष्वपि ऋचः खिलाः सामयजूंषि च ॥३८॥ 
भारतादिष्वपि तथा खिलं सवप्रमाणकम्‌ । 
खिलमात्रं पृथक्कृत्य नवलक्षे स्थितं ,श्ुवि ॥३६॥ 
ततोऽधिकं दिवि पुनः पातालेति च शुश्रम | 
एतेषु सबभ्रन्थेषु काशी सवत्र गीयते॥४०॥ 
यतः सा परमेशस्य प्रसिद्धा हृदयङ्गमा। ` 
्रतिस्मृतिपुराणेषु पुराणैः : सखिलागमेः ॥४१॥ 
काशीरहस्यं ऋषिभिगीयते तत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तथापि तद्र्हस्यन्तु को जानाति शिवाहते ॥४२॥ 
नित्याः . श्रृतिस्मृतिपुराणागमार्थाशचिरन्तनाः । 
श्रतिमूलाः कल्पे कल्पे स्मृतयो ऋषिभिः कृताः ॥४३॥ 
इतिहासपुराणानि व्यासव्याजेन शङ्करः 
करोति कल्पकल्पेपु प्रति मन्वन्तरं स्वयम्‌ ॥४४। 


लाख है । ऋक्‌ , साम और यजुर्वेद तथा ( ३८ ) भारतादि में जितने 
खिल हैं, वे सब प्रमाणभूत हैं। केवल खिल को यदि अलग कर लिया 
जाय तो नौ लाख ग्रंथसंख्या उसकी प्रथ्वी में स्थित है, ( ३९.) और 
सुना जाता है कि इतने से भी अधिक स्वर्ग और पाताल में है। इन 
सब ग्रन्थों में काशी का वणेन सर्वत्र पाया जाता है. (४०) क्योंकि यह 
प्रसिद्ध काशी परमेश्वर के हृदय में बैठी हुईं है । श्रुति, स्मृति, पुराणों ने 
तथा सम्पूर्ण प्राचीन आगमों ने (४१) ओर ऋषियों ने भी पथक पथक्‌ 
काशी के रहस्य का गान किया है । फिर भी उसके रहस्य को सिवा 
शङ्कर के और कोन जान.सकता है ९. (४२) श्रति, स्मृति तथा पुराणों 
के नित्य अथे को, और श्रुतिमूलक पुरानी बातों को प्रतिकल्प में ऋषि 
लोग स्मृतिरूप में संग्रथित करते हैं । (४३) कल्प कल्प के प्रति मन्व-. 
न्तर में व्यास के व्याज से शिवजी इतिहास पुराणों की रचना करते" 
हैं। (४४) वेदों के विभाग करने पर जो श्रुतियाँ बच जाती हैं, वे खिल 
श्रुति कहलाती हैँ । ध्रमेशास्न तश्चा पुराण श्रुति का आश्रय करके प्रकट 
2 
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व्यस्य वेदान ततः शिष्टा' खिलश्रुतिरितीरिता । 
स्मृतयश्च पुराणानि श्रुतीराश्रित्य चाऽभवन्‌ ॥४२१॥ 
खिलश्रुतीः समाश्रित्य सेतिहासाः खिला भवन्‌ । . 
आगमानां स्वयं शम्भुः कता बेदानुसारतः।४६॥ 
अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवतीसुतः । 
तथैवोपपुराणांनां -भारतस्याप्रि मे गरु ॥४७॥ 
तत्तत्पुराणशिष्टानां खिलानां भारतस्य च .। 
स्मृतीनां ऋषयो भिन्नाः कत्तारः श्रृतिमूलतः ॥४८॥ 
: शब्दं्रह्ममयं ` सर्व परमेशसश्ुद्भवस्‌.। 

प्रणवच्याजतः पूर्वं शिवः शक्त्या युतोऽभवत्‌ ॥४९॥ 
`; परमेशकराग्रस्थडमरोः . वाद्यसम्भवम्‌ । 


होते हैं । (४५) खिल श्रुतियों का आश्रयण करके इतिहास के सहित 
खिल उत्पन्न हुए हैं। स्वयम्‌ शिवजी वेदों के अतुसार आगंमां की 
रचना करते हैं (४६) अठारहों पुराण के बनानेवाले सत्यवती के बेटे 
व्यांस & हैं, और वही मेरे. गुरु उपपुराण ' और भारत के भी रचने- 
वाले हैं (४८) उन पुराणों के, भारत फे तथा स्मृतियों के, जो खिल 
झंश हैं, उनकी रचना भिन्न मिन्न ऋषि श्रुति के मूल से करते हैं। (४८) 
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ सब' कुछ राब्द-त्रह्ममय हैः। प्रणव .के व्याज 
'से शिव शक्ति से युक्त होते.हे (४९) परमेश्वर के हाथ के डमरू बाजे 


___ & सूतजी ने सब पुराण शौनकादि ऋषियों को सुनाए। ब्यासजी सूत के 
भी गुरु थे, अतएव वे ही सब पुराणों के कतां कहळाये। सूत से सुन कर जिस 
अषि ने जिस पुराण को लिपिवद्ध किया, यशोलोछुप न होने से अथवा 
अपना नाम मूलोपदेश के स्थान-पर न' रख कर, उन्हीं का नाम. स्थिर रक्‍खा । 
युराणों.' की भाषा में. भेद होने पर भो व्यासक्त होने का यही कारण - 
साछूम होता है। ... .. ; 

१ ग, शिष्टो। २ क, ख़. ग, 'वेदप्रमाणतत्त्वज्ञाः शिवतत्त्वार्थवॉदिनः । शिवागम- 
रइस्याचां वक्तारः आतेमूलतः ॥ अधिकमास्ति। कं 
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चतुदंशात्मक॑ सूत्रं शब्दजालस्य कारणम्‌ ॥५०॥ 
तदाधाराणि शा्राणि न्यायमीमांसकादितः । 

' शब्दमूलान्यनेकानि श्रृतिमूलानि चाऽभवन्‌ ॥४१॥ 
कत्ता सर्वस्य शास्रस्य जगताश्च सदाशिवः। 
एतत्सर्वं मद्णुछ्णा प्रसादान्मे प्रकाशितम्‌ ॥५२॥ 
ज्ञातं मयापि त्रदिष्ठाः सद्शरोः पादसेवया । 
इदानीं गुरुणा साक॑ काशीं दृष्टा ततो जवात्‌ ॥२३॥ 
अहं केदारनाथश्च द्रठमागां हिमाचले | 

तत्र इष्टं मंयाऽऽश्चय्यं श्रीमत्केदारवैभवस्‌ ॥५४॥ 
काश्याश्च वैभवं सर्व भवद्भिः श्रुतमेव हिं। 
सनत्कुमारयोगीन्द्रवामदेवाभिभापणस्‌ ॥५५॥ 


से चौदह सूत्र हुए, जो राव्दजाल के कारण हैं (५०) उन्हीं के 
आधार पर न्याय मीमांसादिक शास्त्रों से बहुत से शाब्दा सूलवाले 
और श्रुति मूलवाले शास्त्र हुए । (५१) इन सब शाख्नों के और जयत्‌ 
के कतो सदाशिवजी हैं । . मेरे गुरूजी ने कृपा करके इन बातों को सुमे 
बतलाया है। (५२) हे ब्रह्मिष्ठ लोगो ! मैंने भी इन बातों को गुरूजी की 
चरणसेवा करके ही जान पाया है । इस समय में गुरूजी के साथ काशी 
का दर्शन करके पश्चात्‌ वेग से (५३) केदारनाथ के दर्शन को हिमालय 
गया था, वहाँ पर मैने श्री केदारजी का अद्भुत वैभव देखा । (५४) काशी- 
जी का सब वैभव तो आप लोग सुन ही चुके हैं, अब मैंने सनत्कुमार 


& वे चौदह सूत्र निम्नलिखित है-अइ्ण्‌ । ऋछक्‌ । एभोञ्‌ । ऐभोच्‌। 


हयवरट्‌ । छण्‌ । जमङणनम्‌ । झभन्‌ । घढधए्‌ । जबगडदश्‌ । खफछठथचटतव्‌ । 
कपय्‌। शषसर्‌ । हळ । < 

† शब्द मूळवाळे--शाख, पाणिनीय आदिक आउों व्याकरण, इसी अक्षर- 
समाम्नाय के आधार पर ही खड़े हैं, परन्तु इसी अक्षरसमास्नाय के आधार पर 
भगवान जन्दकेश्वर ने वेदान्तप्रतिपादक भाष्य लिखा है। 

१ क. गाद्धिमचज्ले । \ 
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रहस्यं ` गुरुणा मह्यमुपदिष्ट मद्दाद्भुतम्‌ । 
म झज ९ ~ ब्वानैकसागर 
सूस ! सवक्ञ ! सद्बुद्ध ! शिव ! ॥५६॥ 
किं दृष्टमद्धुत॑ तत्र 'चोपदिष्टश्च तेन किम्‌। 
सूत उवाच 
शृणुध्वं ऋष्यः सर्वे श्रीमत्केदारवैभवम्‌ ॥५७॥ 
यच्छुखा' सवपापेभ्यो ञुच्यन्ते मानवा भ्रुवम्‌ । 
गिरिरूपेण यत्रस्थो नरनारायणाष्टषी ॥५८॥ 
'भजन्तो हिमवत्पार्श्वे विष्एवंशौ शङ्करं मुदा । 
- बदयाश्रमसंज्ञे वे' आस्ते नारायणो द्विधा ॥५६॥ 
श्रीमत्केदारनाथाख्यो दशनान्मोत्षदो दृणाम्‌ । 
केलासात्स्वयमागत्य नणां 'भुक्तचे स्थितो गिरौ ॥६०॥ 


योगीन्द्र और वामदेव संवादरूप महा अद्भुत रहस्य गुरूजी से सुना है । 

(५५) ऋषियोंने कहा कि हे सूतजी ! आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सदुद्धि है, 

ओर शिबज्ञान के तो आप एकमात्र समुद्र हैं, (५६) बतलाइये कि आपने 

वहाँ कौनसी अद्भुत वात देखी और आपके गुरुजी ने क्या उपदेश दिया ? 

सूतजी ने कहा कि सब ऋषि लोग श्रीमान्‌ केदारजी के वैभव 

को सुनें (५७) जिसके सुनने से निश्चय करके मनुष्य सब पापों से 

छूट जाता है । जहाँ विष्णु के अंश नर नारायण ऋषि पर्वतरूप में (५८) 

आज भी द्विमवान्‌ के पास शङ्कर का भजन करते हुए वतमान हैं । 
उस स्थान को बदरिकाश्रम कहते हैं, वहाँ नारायण दो रूप से ठहरे हुए 
हैं । (५९) श्रीमत्केदारनाथ के दर्शन करने वालों को मोक्ष दिया करते 
हे, कैलास से आकर मनुष्यों की मुक्ति के लिये पर्वत पर ठहरे हुए 
हैं । (६०) पिता, माता और गुरु के द्रोहियों को तथा शिवभक्तो और 


१ ख. ग. उपदिष्टं किं हि नो वेद । २ ग, इष्ट्वा । ३ गपुस्तकायोऽयं पाठ, 
भा० पु०--'अयापि हिमवत्पाश्‍व विष्वंशौ राकरं भजन्‌?। ४ ग, तु। ५ ग, मुक्ती । 
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पितमाठणुर्द्रोही शिवभक्तशिवाघकृत्‌ । 
ईहशानाश्च लिङ्गस्य दशनं नैव जायते ॥६१॥ 
एवं केदारनाथस्य . वेभवं सुनिसत्तमाः । 
कदाचिद्‌ गर्वसंयुक्तो ब्रह्मा भूतेशमायया ॥६२॥ 
मत्तः शिवोऽधिकः केन हेतुना मत्छुतोऽभवत्‌ । 
अहमेव जगत्कत्ता मदाज्ञापालकः शिवः ॥६३॥ 
इत्यादिवेहुधा निन्दा कृता (ुण्धेन वेधसा । 
कदाचिदासुरं दुःखं देवानामागतं पुरा ॥६४॥ 
सह देवगणोब्रेद्या शिवं विज्ञप्तुमागतः । 
तत्र दृष्टा शिवाकारान्‌ सचिदानन्दविग्रहान्‌ ॥६४॥ 
हत्पद्मस्थमहालिद्रभासुरान्‌ अनिवत्तिनः । ` 
तानपृच्छत्तदा ब्रह्मा साश्चर्याविष्ठमानसः ॥६६॥ 


ois 


शिव के अपराधियों को लिङ्ग का दर्शन नहीं होता (६१) ऐसा केदार- 
नाथ का वैभव है । हे सुनिसत्तम ! भूतनाथ की माया से किसी समय 
ब्रह्माजी को यह अभिमान हुआ कि मुझसे यदि शिवजी अधिक होते 
तो मेरे बेटे क्यों होते ? जगत्‌ का कतो तो में हूँ,. और शिवजी तो 
मेरी आज्ञापालन करनेवाले हैँ (६३) मोह के वश में होकर ब्रह्मदेव ने 
इस प्रकार की वहुतसी निन्दाएँ पहिले की थीं । किसी समय में सुरों 
से सताये हुए देवता लोग (६४) ब्रह्मदेव के साथ शिवजी के यहाँ पुकार 
करने आये । वहाँ ब्रह्मदेव ने ऐसे पुरुषों को देखा, जो कि सचिदानन्द 
मूर्ति हैं, और आकार उनका शक्कर का सा है, उनके हृदयकमलों में 
महालिङ्ग वर्तमान है, जिसके तेज से वे लोग देदीप्यमान दो रहे हैं 


& ततोऽसजद्वामदेवं त्रिशुलवरधारिणम्‌ । 
सनदकुमारञ विभुं प्रवंषामपि पचंजस्‌॥ मात्स्ये । 
तब ब्रह्मदेव ने श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करनेवाले वामदेव को उत्पन्न किया। * 
२ ख. भवत्‌, ग. भवनू। २ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु७-- 
“मो हितचेतसा? । 
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केन ` पुण्यप्रभावेश यूयमेवं प्रभाविण! । 
बद्ताऽद्य महाभागाः कृपया मां दयालवः ।।६७॥ 
इति ब्रह्मवचः श्रुत्वा ते तमूचुः स्वेभवम्‌ । ` 
श्रीमत्केदारनाथस्य भवने हिमभूधरे ॥६८॥ 
रेतोदाख्यं महातीर्थमस्ति जन्मभयापहम्‌ । 
परमेश्वरस्य वीर्य्यं यदो दत्तं शिवेन वे ॥६६॥ 
रेतस्कणस्तदास्कन्तः स केदारे पतद्धुवि । 
तद्रेतोदकतीर्थ ` हि न्रिषुं लोकेषु विंश्रुतम्‌ ॥७०॥ 
पापानां हरणात्ती थी हरम्पापमितीय्यते । 
'तत्र दृष्टा महादेवं वयं तंदुदपायिनः ॥७१॥ 
तेन पृण्यप्रभावेश हृत्पद्म लिङ्गमाहुराः। 
न वाच्यं ताहर्श गुह्यं शिवनिन्दापरात्मनास्‌ ॥७२॥ 


और आवागमन से रहित हैं। उन लोगों से ब्रह्मदेव ने आश्चयं में 
आकर पूछा (६६) कि किस पुणय के प्रभाव से आप लोगों की ऐसी 
महिमा हुई है ? हे महाभाग ! हे दयाळ ! कपा करके आप लोग सुभे 
बतलाचें (६७) ब्रह्मदेव का ऐसा बचन सुन कर उन लोगों ने उन्हें 
अपना वैभव बतलाया कि श्रीमान्‌ केदारनाथ के घर अथात्‌ हिमालय 
में (६८) रेतोद नाम का एक महातीथ है, वह जन्मभय का नाश करने- 
वाला है । शिवजी ने जब अपना वीर्य्य,अभि को दिया (६९) उस समय 
रेत के कण एकत्रित होकर केदारचेत्र में गिरे, सो वहाँ रेतोदकतीर्थ हो 
गया, जो तीनों लोकों में विख्यात है । (७०) पापों के हरण करने से उस 
तीथ का नाम हरंपाप पड़ा । वहाँ पर महादेवजी का दर्शन करके हम 
लोगों ने उस तीर्थ का जल पान किया (७१) उसी पुणय के प्रभाष से 
हम लोगों के हृदयकमल में देदीप्यमान लिङ्ग है, परन्तु यह रहस्य 


१ ख, ग, तरदुपयायिनः। २ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु००-्वाइश 
युक्षम! । 
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अनेकजन्ममरणभागिनां लाहशां विधे !। 
तथाप्युक्तं .रहस्यं तदस्माभिस्तव पुण्यतः ॥७३॥ 
श्रवणे त्व॑ न योग्योऽसि रहस्यस्य महेशितुः । 
गविष्ठोऽसि' शिवद्रोही ` शिवनिन्दापरस्तथा ॥७४॥ 
इति श्रुचा वचस्तेषां विधाताऽतीवदुःखितः 
अनेकसष्टिदुःखश्व देत्यवाधा ततोऽधिका ॥७५॥ 
भोक्तव्या चिरमस्ाभिः किमथे दुःखजन्मभिः । 
न ज्ञात शिवमाहात्म्यमेतावद्दुःखजन्मभिः ॥७६॥ 
इतः परं. तत्र गत्या पीत्वा रेतोदकं लहस्‌ । 
` वसामि निभयः शम्भोरन्ते स्वानन्दनिभरः ।।७७॥ 
इति मला समायातः केदारं शिवसन्निधिम्‌ । 
..तस्यागमं शिवो दृष्टा ततोऽन्यत्र गतो जवात्‌ ॥७८॥ 


तुम्हारे ऐसे शिवनिन्दकों से न कहना चाहिये। (७२) हे ब्रह्मदेव ! तुम्हारे 
ऐसे लोगों के भाग्य में तो अभो बहुत बार जन्मना मरना बदा है, फिर 
भी हम लोगों ने तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से यह रहस्य तुम्हें बतला दिया । 
परन्तु तुम महेश्वर के रहस्य सुनने योग्य नहीं हो; तुम अभिमानी हो, 
शिवद्रोही हो, और शिवनिन्दक हो। (७४) उन लोगों का वचन सुन कर 
विधाता बड़े दुखो हो गये और सोचने लगे कि एक तो बहुत सी स्वष्टि 
करने का दुःख है ही, दूसरा उससे भी बढ़ कर दैत्यां की वाधा का कष्ट 
(७५) बहुत दिनों तक व्यर्थ ही भोगना पड़ता है, सो यह जन्म दुःख 
के लिये ही है । इतने दुःखमय जन्म पाने पर भी आज तक शिवजी 
का माहात्म्य न जाना। (७६) अब इसके वाद वहाँ जा और रेतोदक पी, 
सें भी निर्भय होकर आनन्दपू्वक शाम्सु के निकट वास करूगा। (७७) 
ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा केदार-महादेव के पास आये । उनको आते हुए 
देख कर शिवजी वेग से अन्यत्र चले गये, (७८) क्योंकि उन्हें रिव- 


१ ग. गविष्ठोंऽपि । २ ख. निन्दापरायणः । ३ ग. चानन्दनिभेयः। . 
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न दास्ये दर्शनमिति शिवनिन्दापरस्य हि। 
पश्चाद्धावन' विरिञ्चोऽपि द्रष्टुं देवं लरायुतः ॥७६॥ 
चरन्महिषदन्दे द्रागन्तधानं ययौ हरः। 
शोधयन्महिपान्‌ ब्रह्मा शिवदर्शनलालसः ॥८०॥ 
एकेकशस्तदा शम्ञ्चः पातालं प्राविशद्‌ दतम्‌ । 
. अयमेव महादेव इतीशं दुतमग्रहीत्‌ ॥८१॥ 
न मुख दशितं तेन तदा पृष्ठं दधद्वििः। 
' करेणेकेन शा तु हीतरेण प्रसाय्ये च ॥८९॥ 
' पाएं रेतोदकं त्वेळत्तदा शङुरकिङ्राः 
त्रिशूलेन. शिरश्छेदं. चक्रुः पद्यभुवः त्तणात्‌ ॥८३॥ 
शिवस्य निन्द्क इति न त्वं तीथस्य भाजनम्‌ । 
तदा कपालः पतितः शिवस्य पुरतो व्रिधेः ॥८४॥ 
ततो विष्णुशुखा देवास्ते तं श॒म्हूं व्यजिज्ञपन । 
स्वामिन्‌ विना विधिं लोकसृष्टिनेंव प्रजायते ॥८५॥ 


निन्द्क को दशन देने की इच्छा नहीं थी; और बह्मदेव शीघता से 
उनके दर्शन के लिये दोड़ें। (७९) भेंसे चर रहे थे, उन्हीं में जाकर शिव- 
जी अन्तर्धान हो गये, ्रहझदेव शिवजी के दर्शन की लालसा से एक 
एक भेसे को जाँचने लगे । (८०) तब शङ्कर भगवान्‌ ने शीघ्रता से 
पाताल में प्रवेशा किया, ब्रह्मदेव ने जान लिया कि यही महादेव हैं, 
ओर शीघता से पकड़ लिया । (८१) जब शिवजी ने अपने सुख का 
दर्शन नहीं दिया तो ब्रह्मदेव ने एक हाथ से पीठ पकड़ ली, और दूसरा 
हाथ फैला कर (८२) रेतोदक पी लेना चाहा । तब शाङ्कर के किंकरों ने 
त्रिशूल से ब्रह्मदेव का शिर एक क्षण में काट डाला । (८३) और यह 
कहा कि तू शित्र का निन्दक है, इस तीथे का पात्र नहीं है। जह्मदेव का 
कपाल जाकर शिवजी के आगे गिरा। (८४) तब विष्णु आदि देवता ने 


१ ख, भवन्‌ । २ ख़, स्तुवन्‌, ग, स्तुत्वा । - 
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पुनर्जीवय चेन॑ वा सष्टये वान्यं विधि कुरु । 
तव निन्दापराधस्य फलं पाप्तमनेन हि ॥८६॥ 
अस्माकं यावदाज्ञा ते तन्मध्ये न पदच्युतिः । 
तस्सात्तवाऽऽज्ञा दुलंङ्घ्या चनमेवाशु जीवय ॥८७॥ 
एवं विष्एवादिदेवानासङ्गीकुषन्‌ समथनाम्‌ । 
पुनः प्रसन्नो भगवान्‌ ब्रह्मणेऽन्यञ्छिरो व्यधात्‌ ॥८८॥ 
एुनव्रसा 'लिङ्गयूत्तदशनाय व्यजिज्ञपत्‌ । 
विधिमाह तदा शस्क्ुमत्पूष्ठं माहिषं शबि ॥८8॥ 
लोकानां दशनायात्र न भवेह न इश्यते । 
इतः परे लिङ्गरूपदशंनं दुलभं वृणाम्‌॥६०॥ 
दृ्ट चेत्माणिभिस्ते वे तत्क्षणं यान्ति मेऽन्तिकम्न्‌ । 
तस्माद्‌ म्षिङ्गभू्तेशच काश्यां बे दशनं भंवेत्‌ ॥६१॥ 


शङ्कर भगवान्‌ से प्राथना की कि हे स्वामिन्‌ ! बिना ब्रह्मा के लोक में 
सृष्टि कैसे होगी ? सो या तो इन्हें जिलाइये या सृष्टि के लिए दूसरा 
न्र्मा बनाइये । ये आपके निन्दापराघ का फल पा चुके। (८६) हम 
लोगों को जितने दिनों के लिये आज्ञा है, उतने बीच में मौकूफी 
(पदच्युति) नहीं होती । इसलिये आप की आज्ञा अपेल ( दुलेष्य ) है, 
सो इन्हें शीघ्र जिलाइये । (८७) इस प्रकार की विष्णु आदिक 
देवों की प्रार्थना स्वीकार करके, भगवान्‌ ने प्रसन्न हो, ब्रा को 
दूसरा सिर लगा दिया । (८८) फिर ब्रह्मदेव ने लिंगमूतिके 
दशन के लिये प्रार्थना की; तब शाम्मु ने ब्रह्मा से कहा कि भेरी | 
भसवाली पीठ प्रथ्वी में (८९) लोगों के दर्शन के लिये यहाँ रहे । 
लिङ्ग दिखाई नहीं पड़ता। सो अब से लिंगरूप का दर्शन 
सशुष्यों को दुलेभ होगा। (९०) यदि दर्शन होता तो ततक्षण मेरे 
समीप पहुँच जाते । इसलिये लिंगमूति का काशी में दशन होगा । 


१ ख. ब्रह्माणमचिराद । २ ख; दशनं तत्र | 
०८: दे Ks 


| 
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तस्मादू विधे ! गच्ड काशीं दशनेच्छारिति ते यदि । 
मच्निन्दादोषशान्त्यथमश्वमेतान्‌ दशाऽऽचर्‌ ॥६२॥ 
ततो मंदग्रतीथस्य स्नानाइ मल्लिङ्गदशंनात्‌। 
मदागंसो निहत्तः स्यात्‌ (स्याः?) जगत्स्रष्टा भवेत्‌(वः !)ततः ॥६३॥ 
इत्याज्ञां शिरसा शृत्वा गतः काशीं परजापतिः । 
'दशाश्वमेधकरणात्‌ स्नानात्‌ तल्लिङ्गदशंनात्‌ ॥६४॥ 
सष्टत्वश्व पुनः प्राप्य सत्यलोकं यया तदा। 
तीर्थं ब्रह्मकपालाख्यं यत्र ब्रह्मशिरोऽपतत्‌ ॥६५॥ 
तदारभ्येव केदारे विख्यातं सबपापहम्‌ । 
गौरीतीर्थ तप्तजल . गौय्याः स्नानाथनिमितस्‌ ॥६६॥ 
हरिद्रादितुगन्धरश्रीयुतमद्यापि इश्यते । 
नदीपश्चकसँयुत्ता . रुद्रगङ्गाऽघनाशिनी ॥६७॥ 


(९१) ब्रह्मदेव ! यदिं दर्शन की इच्छा है तो काशी जाओ, ओर 
मेरी निन्दा के दोष की शान्ति के लिये दश अश्वमेध यज्ञ. करो, (९२) 
तब मेरे प्रधान तीथे के. स्नान तथा मेरेलिङ्ग के दशन से मेरे 
` अपराध से निवृत्त होकर स्रष्टा पद को प्राप्त होगे । (९३) उस आज्ञा 
को शिर पर चढ़ा कर प्रजापति काशी गये । दश अंश्वमेध यज्ञ ६8 कर- 
के रान और लिंग-दरन करने से (९४) ष्टा के पद को प्राप्त होकर 
फिर सत्यलोक गये । जहाँ पर ब्रह्मदेव का शिर गिरा था, वह तीथ 
ब्रह्कपाल नाम से (९५) केदार क्षेत्र में विख्यात होकर सव पापों का 
नाश करनेवाला हुआ । गौरी-तीर्थ नाम का, तप्तकुएड गोरी के ख़ान 
के लिये निमित किया गया है, (९६) जिसमें आज तक हरदी आदिक 
सुगन्धि का वैभव देखा जाता है ।. पाँच नदियों से भिल कर रुद्रगंगा 
पाप का नाश करनेवाली हैं (९७) सो रुद्रगंगा स्वयंभू लिङ्ळ के सन्नि- 
& जहाँ पर ब्रह्मदेव ने काशी में दशाश्वमेध यज्ञ किया, वह स्थान आज 
भी दृशाश्वमेध घाट, घोड़ा घाट के नाम से प्रसिद्ध है । अश्वमेध फे स्मारकरूप में 
वहाँ एक पत्थर का घोड़ा वना हुआ हे । 


° 


mn 
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सङ्गताऽसकनन्दायां ` स्वयम्भूलिङ्गसन्निधो । 
दरप्रयागनाञ्ला' तत्तीर्थं सर्वाघनाशनम्‌ ॥&८॥ 
मधुद्रवा ज्ञीरवहा तथा मन्दाकिनी नदी। 
शोशितोदा स्ट्रगङ्गा पश्चनद्श्च सङ्गताः ॥६६॥ 
इत्याद्यनेकतीर्थानि सन्ति पुण्यानि तत्र वै । 
तेः साक॑ भगवान्‌ शद काश्यामेव निजाकृतिस्‌ ॥ १००॥ 
ब्रह्मणे दशंयामास लिङ्गरूपां सनातनीम्‌ । 
तदाप्रशति केदारे दशंनं महिपाकृतेः ॥१०१॥ 
'पूबभागे झुकिदायि दशनात्‌ ` पापिनामपि । 
काश्यान्तु किञ्चिदुद्भत्य 'ूमेलिङ्गं प्रकाशितम्‌ ॥१०२॥ 
विरिञ्चिमीतये शेषमाकेदारात्‌ क्तितो स्थितम्‌ । 
काश्यां तददशनाद्‌ शुक्तिः करस्थेति मया श्रुतम्‌ ॥१०३॥ 
गमद॒दज्षिणकेलाशप्रशतीनि महेशितुः । 


कट अलकनन्दा से मिली हैं, वहाँ रुद्रप्रयाग नाम का सब पापों का 
नाश करनेवाला तीर्थ है । (९८) बहाँ मधुद्रवा, क्षीरबहा, मन्दाकिनी; 
शोणितोदा और रुद्रगंगा पाँच नदियाँ मिली हुई हैं (९९) और भी अनेक 
पुण्यतीर्थ वहाँ हैं । उनके साथ शम्भु भगवान्‌ ने काशी में (१००) 
ब्रह्मदेव को अपने सनातन लिङ्गरूप का दर्शन दिया, तब से केदारक्षेत्र 
में मेस के रूप में ही दर्शन होता है। (१०१) पूर्वभाग का दर्शन पापियों 
के लिये भी मुक्ति देनेवाला है, सो काशी में प्रथ्वी से कुछ उभड़ 
कर ब्रह्मदेव के प्रीति के लिये लिंज्ञ प्रकाशित हुआ है (१०२) ओर 
शेष भाग केदार तक प्रथ्वी में स्थित # है। मैंने सुना है कि काशी में 
उसके दर्शन से मुक्ति अपनी मुंट्टी में आ जाती है । (१०३) श्रीमान्‌ 
® मानचित्र नं० १ में काशी-केदारलिङ्ग का? शेष भाग एथ्वी के भीतर 
स्थित हे काली रेखा से दिखलाया गया हे, और ने मिपारण्य का भी स्यान दिखला 
दिया गया हैं। TR 


१ ख, नामास्ति तीर्थस्‌। २ ग, पूर्वभागो | 
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सवेक्षेत्राणि द्ष््ामापं पञ्चनदं शुभम्‌ ॥१०४॥ 
कुवेरकन्यांतीरस्थं क्षेत्र सद्यो विमुक्तिदम | 

. तत्र मद्शुरुमद्रातं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ ॥१०४॥ 
दम्पती च मया इष्टो शिवशज्ञानेकभाजनों। 
अनवद्यानाथशमंनामभेदेन संस्थितौ ॥१०६॥ 
अहं ताभ्यां नमस्कृत्य .गुरुणा साकमागतः । 
केदारं द्रष्टुकामेन काश्यामादो प्रणस्य च ॥१०७॥ 

: तदा शरुमया पृष्ठः प्रति देम्पतिवेभवस्‌ । 

' तयो रहस्यसंवादं॑ मामाह गुरुरात्मवान्‌ ॥१०८॥ 
णुरुणा सह केदारं दृष्टाह॑ तदलुज्ञया । 
युष्माकं वक्तमाश्चयं . रहस्यं परमेशितुः ॥१०६॥ 
समागतोऽहं  विमन्द्राः शृणुध्वं सवपापहम्‌ । 


द्षिणकैलास आदि में महादेव के क्षेत्रों का दर्शन करता हुआ मैं 
कल्याण देनेवाले पश्चनद्‌ तीथे में आया । (१०४) वह संद्य: मुक्ति 
देनेवाला तीथे अलकनन्दा के तट पर है । वहाँ पर मैंने अपने शुरु 
` तपोनिधि वेदव्यास को देखा (१०५) और वहीं पर मैंने शिव-ज्ञान के 
एक-मात्र भाजन अनवद्या ओर नाथशामा नामक दोनों प्राणियों को 
देखा। (१०६) मैंने उन दोनों को नमस्कार किया और गुरूजी के साथ 
केदार के दर्शन के लिये काशी आया। मैंने नमस्कार करके 
रास्ते में गुरूजी से दोनों प्राणियों का वैभव पूछा । आत्मवान्‌ गुरूजी ने 
उन दोनों का रहस्य संवाद मुझे सुनाया । (१०८) गुरूजी के साथ मैंने 
` केदारजी का दर्शन किया, ओर उनकी आज्ञा पाकर महादेवजी का 
यह आश्चय्य रहस्य (१०९) आप लोगों को सुनाने के लिये यहाँ 
शया, सो उसे हे विप्रेन्द्र ! आप लोग सुनें, जिसके सुननेमात्र से सब 
पाप नष्ट दो जाते हैं, ओर ख्थिरचित्तवालों का तो निश्चय मोक्ष हो 


१ ग, 'कावेरीकन्यातीरस्पम्‌। २ ख, च तदाज्ञया । ` 
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'मोक्तद॑ श्रृतमात्रेश स्थिरचित्तवतां धुवम्‌ ॥११०॥ 

इति गदितमशेषं व्यासशिण्यस्य विपाः 
श्रवणकुतुकचित्ताः सादरं. सूतमाहुः । 

बद्‌ परपदयालो ! दस्पतीसत्कथां नः 
किथिति समबदच्ते सद्शुरुव्यासमूत्तः ॥१११॥ 

इति हि छुनिजनानां नाथशर्मा5नवद्या- 
शुखकमलघुधां तां पत्रयुग्माञ्जलिभ्याम््‌ । 

'प्रशिवरससारां पाठुमिच्छावतां सद्‌- 
गुरुष्ुखसभवाप्तामादिशत्‌ स यथावत्‌॥११२॥ 

सूत उचाच-- 

शृणुत सुनिवरेन्द्रा। भाशिसन्तारशुह्य 
परमशिवदयालोः कल्मपघ्न कलो हि। 

गिरिदुहितृषुखानां शस्थुनिन्दापराधा- 
पहमखिलजनानां तारकं लञ्जसैतत्‌ ॥११३॥ 


जाता है । (११०) इस भाँति जब व्यासजी के शिष्य ने ब्राह्मणों को सब 
बातें सुनाई, तव उन लोगों की और सुनने की लालसा बढ़ी, अतः उन्होंने ' 
आद्र के साथ सूत जी से कहा--हे परमद्याछ ! आप के गुरु व्यास- 
जी ने उनं दोनों प्राणियों की उत्तम कथा जो आप से कही उसे हम 
लोगों को भी सुनाइये । (१११) इस भाँति नाथशमा और अनवद्या 
के मुखकमल से जो कथारूपी परशिवरससार अम्रत निकला, उसे 
कानरूपी अंजुलि से पीने की इच्छा किये हुए मुनि लोगों को उन्होंने 
जैसा गुरु-मुख से सुना था, ठीक वैसा ही सुनाया | (११२) 
 सूतजीने कहा--है सुनीन्द्र लोगो! परमद्याछ शिवजी का 
प्राणिसन्तारण रहस्य सुनो । यह कलियुग में कल्मष का नाश करने 
वाला है, गिरिजा आदिक से जो शम्झु की निन्दा का अपराध हो पड़ा; 


१ क, ख, ग. 'मो चद श्रतमात्रेण स्थिराचित्तवतां भुवम्‌।' नास्तिं। रे खःबभाषे । 
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सकलकलुपहन्नी काशिफैका हि भूमी 
पशुमतिरविजानन्‌ `तां बिनिन्दत्यहोऽञः । 
तमपि  परकृपालुस्तारिदीं शुह्ममेतत्‌ 
स्वयमदिशदुमाये काशिकेदारसारम्‌ ॥ १ १४॥ 
सकलपघुनिजनानां वासपूर्ण च . शैये 
` मनसिजसुतपञ्चवारषिको ब्रा्मणोऽसो । 
'सकनमुनिवरेन्द्रस्वाह्या ` शाङ्करस्य 
` भ्रमितमखिलमेतद्वामदेवाय चाह ॥११५॥ 
` तद्खिलमभिजानन्‌ नाथशर्माऽनबद्या- 
मुपदिशद्खिल | तन्महुरुमोमवोचत्‌' । 
परमशिवक्रपायाः ˆ पात्रभूतास्रयस्ते 
मयि ` परमङ्गपाजुमंहुर्मामरत्तत्‌ ॥११६॥ 


उसका भी भिटानेवाला है, ओर सरल रीति से अखिल जनों का तारने- 
वाला है (११३) काशिका-भूमि सम्पूर्ण कलुष नाश करनेवाली है, 
उसे न जानकर पशुबुद्धिवाले मूखे उसकी निन्दा करते हैं, परमदयाछ 
राङ्करजी ने उनके भी तारने के लिये यह काशीकेदारसार-रहूस्य 
पावती जी से कहा । (११४) सकल झुनिजनों के निवास से पूर्ण शैव- 
तेत्र में शङ्कर की आज्ञा से ब्रह्मा के मानसिक पुत्र .सनक मुनिवर 
ने, जो सदा पाँच ही वर्ष के बने रहते हैं, वामदेव से कहा | (११५) उन 
सब बातों को जाननेवाले नाथशर्मा ने अनवद्या से पूरी पूरी कथा 
कही, और उसे मेरे गुरूजी ने मुझसे कहा, परन्तु वे तीन तो शिवजी 
' के परम कृपापात्र थे, पर झुझपर परम कृपा करनेवाले गुरूजी ने, 
मेरे वैसे न होने पर भी, मेरी रक्षा कर ली, अर्थात्‌ मुझे कह 


& केदारक्षेत्र 
१ ख, तामशपैकसाची । २ ख, सङलसागिवरेन्द्रा० । ३ खपुस्तकीयोज्य पाठः, 
अ7१ पु०-“प्रविदृद०', ग० त्यवदद० । ४ ग० मक्षमेव । , 


CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चथनों धध्याय। २३ 


FO ब२००५००२७०५२०००५०५००२००००३९३५५७४५३५७५:३७०७ ०७ 2७ ०७ ०७७७ +७४७ ०७७५ ०७३० ०७ ~“ ००० ५. ०-००००००५०००००७०० 


श्रवणमुखपथीनं कारयेदीशभक््या । 
स तु सकलमघोध॑ द्राग्‌ विधुन्वंश्च शम्भो- 
श्वरणकमलभक्तिं प्राप्य यातीशलोकम्‌ ॥११७॥ 


इति श्रोकाशी मुलरहस्ये खिळे वह्मवेत्त काकीकेदारमाहाए्म्ये 
प्रथमोऽध्याथः ॥ १ ॥ र 


अथ दितीयोज्यायः , 


मुनय ऊर्चुः-- उ 
सूत ! ज्ञानदयासिन्धो ! ` शिवज्ञानेकसागर | । 
यस्या कथितं शम्मो रहस्ये शूलिनेरितम्‌ ॥ १॥ 


सुनाई । (११६) यह सूत का संभाषण जो मुनीश, शाङ्कर की भक्ति के 
साथ लोगों को सुनावेंगे, वे सम्पूर्ण पापसमूह को शीघ्र ही नष्ट करके, शम्यु 
के चरणकमल की भक्ति-प्राप्तिपूवक शिव जी के लोक को प्राप्त होंगे । 
यह श्रीकाश्ीसूलरइस्य में खिल ब्रह्मवैचत के काशी-केदारमाहात्म्य 
का प्रथमाष्याय समास हुआ | 
'दोहा-- काशी थल मणिकर्णिका, जल मूरति पाषान। ' 
चन्द्वान निन्दति सबहिं, मन में ज्ञान-गुमान ॥ १॥ 
सोरठा--तीरथ परै न देखि, त्रसित सनक को पद गह्यौ । 
कीन्हीं कृपा विशेषि, कह्यो जाउ काशीपुरी ॥ २॥ 
दोहा-- कला पश्च दश ते बसत, क्षेत्र सहित केदार । 
| जहाँ युगल मणिकर्णिका, हरनि महा अघभार ॥ ३ ॥ 
भज्जत गौरी गिरे मणि, भई प्रकट प्राचीन । 
हरश्रवणन की मणि गिरे, मणिकरिका नवीन ॥ ४॥ + 
मुनि लोग बोले-_दे : सूतजी ! आप ज्ञान और दया के समुद्र 
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गौय्ये ततो वामदेवो' (१) सनकोक्त॑ः शिवाज्ञया । _ 

`. 'र॒हस्यमनवद्याये . . ईरितं  नाथशस्मणा ॥२॥ `. ` 
„ अवदुरुस्त्वामाहेति ' खयाप्युक्तं दयालुना | ` ` .` ` 
श्रोतुं योग्या यदि वयमस्माकं . वयुपादिश.॥ २॥ --: ` . ` 
यत्कथाश्रवणात्‌ सर्वे ाप्स्यामो वे कृताथताम्‌ । `: ... 

इतथेवँ .. प्राथितः सूतस्तत्तदर्शिभिरादरात्‌ ॥ ४॥ .. ` .. 


५४ सूत उवाचः `` i 

` ` धुखुध्वे. मुनयः सर्वे. यंद्रहस्थं . शिवोदितम । 
तदा प्राह .महाबुंद्धिस्तान्‌ झुनीन रोमहषः ॥ ४ |. ` 
शिष्टं तद्‌ 'त्र्मवैवत्तपुराणोक्ताद्‌ वरं ` खिलम्‌ । 
खण्डत्रयं `: समाञ्नातं ` ` काशीवेभवसंग्रहम्‌।। ६॥। 


जी र ' हैं और शिवज्ञांन.के तो आप ही एक मंहोदधि हैं, जो आपने अभी : 
* * . ` “कहा है किं.शिवरहत्य को खयम्‌.शक्कर ने गौरी से कहा, (१) ओर ` 
` ` शिव की आज्ञा से संनक ने वामदेव से कहा ओर नाथशमो ने अन- . 


वद्यां से कहा (२) तथा आपके गुरुजी .ने आपसे कहा, उसके | 
सुनने के यदि हम योग्य हों, तो हमलोगों से आप कहें, (३) जिसमें 
हम लोग उसे सुन कर कृतार्थ हो जाँय । 

जब तँत्वदशी मुनिजनों ने सूतजी से आदर के साथ ऐसा 
पूछा, ( ४ ) तब सूतजी. बोले--हे मुनिजनो ! शिवजी का कहा 
हुआ रहस्य सुनो । ऐसा कढ कर महाबुद्धिमान्‌ रोमहर्षण. के पुत्र 
सूत जी बोले ( ५ ) क्रि वह रहस्य ब्रह्मवैचतेपुराणः का. बचा हुआ 
खिल अंश है । उसमें तीन खरड हैं, जिनमें काशी के वैभव का संग्रह 
है। ( ६ ) पहिला विश्वेश$ खण्ड है, जिसमें कांशी की नित्ययात्रा का 


® विश्वेश-खण्ड और ओंकार-खंड का बहुत खोज करने पर भी पता नहींचला। 
१ ख. देवं स्कंन्यांशोक्त, ग. देवः स्मंन्दांशोक्तः । २ अनवधा तदेनोक्तरहस्यम्‌, 
ग, अनवद्या तदेवाक्का रम्यम । ३ ख, प्राप्या लोके । 
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. . ` ` बिश्वेशखणडं ` प्रथमं देव्यै प्रोक्तं पिनाकिना । 

: .. : -काश्याञ्च नित्ययात्रायाः विधानं महिमायुतम्‌ ॥ ७॥ 

“- `` ` ततश्चोङ्डारखणडाख्यं द्वितीयं शिवभाषितम्‌ । 

__- `... काऱ्यामोडारलिङ्गादिसवयात्राछG.्‌ वेभवम्‌॥'८॥ 

`. ततस्तृतीयं केदारखणडाख्यं शम्श्ुनोदितम्‌। ` `. 


` -काशीकेदारसवस्वमहिमानं ` शिवाघहम्‌॥ 8॥ ` ``. `` 


हैः : तेषु. खण्डेषु केदारखणडमाहात्म्यसत्कथा: | 


य ` बच्ये शृणुतं भो विप्राः यथा महुरुणोदिताः ॥१ ० [.. प है. द टू 


.. _ 'एवशुतत्वा सुनिवरान सरतः पौराणिकोत्तमः 


शिवेनोक्ताः पुरा देव्यै वामदेवाय ताः पुनः ॥११॥ .. 53 ट्ट - 


- सनत्कुमारोंदितांश ताः ` .पुननोथशर्मंणा । 


स्वपल्ये चानवद्यायै भोक्ता महुरुणा च मे ॥१२॥.. ss ग 


. “ विधान और महिमा वणित है । इसे पिनाकधारी शिवजी ने गौरी को 


सुनाया है । (७) इसके बाद दूसरा खण्ड ओङ्कार-खणंड है, 
ओङ्कार, लिङ्गादि का और सव यात्राओं का वैभव कथित है, इसे भी 
शङ्करजी ने कहा है। (८) तीसरा भी शाङ्कर का ही कहा हुआ केदार-खंड 
है, इसमें शिवापराध का हरण करनेवाली काशीकेदार की सवस्व- 
महिमा वणित है । (९) हे ब्राह्मणो ! इन खणडों में से केदारखण्ड- 
माहात्म्य की उत्तम कथा, जैसी गुरूजी के मुख से मैने सुनो दै, आप 
लोगों को सुनाऊँगा (१०)। 

मुनिजनों सें ऐसा कहद कर पुराण जाननेवालों में श्रेष्ठ सूतजी ने 
कहा करि.इस कथा को सबसे पहले शिवजी ने गोरी से कहा, फिर सन- 

त्कुमार. ने वामदेव. से कहा, ओर नाथरामा ने अपनी पत्नी अनवा 

से कहा, और मेर. गुरुजी ने.सुझसे कहा, (१२) सो मैं इस कथा के 

MD smile SDP i: SLM कन 


१ ग, यात्रायां । २ ग, मादिमान्वितम्‌। 3 ग. केदारनाथस्य ४ ग, याः | 
५ ग, पुस्तकौयोऽयं पाठः, भाण पुं०७७ मोहम्‌ । 
४ 
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तदिदानीमहं वच्तये - व्यासकामनया हि वः 
भवन्तश्च जगद्धेतोः कुवन्त्वस्य च विस्तरम्‌ ॥१३॥ 
इत्युक्तवा गणपं ध्यायन्‌ सिद्धिबुद्धियुतं विश्वुम्‌ । 
` ग्रन्थनिविघ्रजनकमाखुवाहं चतुश्चुजम्‌ ॥ १४॥ 
अधस्तान्‌ मालुषाकार॑ परस्तात्‌ इञ्जराननम्‌ । 
निरस्ताशेषदुरितं पुरस्तात्‌ . सिन्दुरारुणम्‌ ॥१५॥ 
'्ुषीनुवाच च परं रहस्यं रोमहषणिः 
. नाथशमानवद्ययोः संवादं पमोत्षसाधनम्‌ ॥१६॥ 
काशीरहस्यसङ्नतेपं बरह्मयैवत्त संस्तुतम्‌ । 
अनवद्याधवोक्तं तत्‌  काशीकेदारवेभवस्‌ ।। १७॥ 
, 'कदाचिदनवद्याञः्य पतति मद्भक्तिसंयुतम्‌। 
प्रोवाच माजली चोमे ! नाथशम्माणमादरात्‌ ॥१८॥ 


०८१८१८१ ५ 


प्रचार के लिये आप लोगों को इसे सुनाऊँगा, और आप जगत्‌ के मङ्गल 
के लिये इसका विस्तार करें (१३) ऐसा कहकर ग्रन्थ की निविन्नता के लिये 

- सिद्विबुद्धिसहित गणेशजी का इस भैति ध्यान किया--चूहें पर सवार हैं, 
चार भुजा हैं (१४) धड़ मनुष्य का-सा और शिर हाथी का-सा है, समस्त 
पापों के नाश करनेवाले हैं ओर शरीर के सामने का भाग सिन्दूर-सा लाल 
है । (१५) तत्पश्चात्‌. रोमहषण के पुत्र सूतजी ऋषियों से अनवद्या और 
नाथरामी का संवाद वणेन करने लगे, जो कि परम रहस्य ओर मोक्ष 
का साधन है, (१६) जिसमें संक्षेप से काशी का रहस्य कथित है ओर 
जिसकी स्तुति ब्रह्मवैवत पुराण ने की है। वही अनवद्या के पति का 
कहाः हुआ काशीकेदार-वैभव है (१७) शङ्कर भगवान्‌ ने गौरी से 


१ क, ख, ग. वच्ये श्रुत गाथासता रइस्याः प।पमञ्जकाः। इत्युक्स्वा 
प्रारमत्‌ सूतो ध्यायन्‌ हृदि गणाधिपम्‌ ॥ २ क, ख. ग, हत्युकसा'** `` °°" ज्म 
शल्लाको नास्ति। ३ ग, '”'दस्तु वस्तु नः । ४ क. ख, ग. ऋषीनुवाच'** "°° 
भयं शलोकोर्झपे नास्ति। ५, क, छ, ग, 'कदाचिदनवद्या'”'? शोकोऽयं नास्ति । 


he ॐ *८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ 4-9 ६ 


द्वितीयोऽध्यायः Sie) 


SS dd 


TIT DNS nd 


अनवद्योवाच-- 

प्राणनाथ ! दयासिन्धो ! वाराणस्याश्च वेभवस्‌ । 
रुतं समस्तं लद्वक्रात्‌ भापताइश्व कृतार्थताम्‌ ॥१६॥ 
काशीकेदारनाथस्यं पश्चाच्डुण्विति वागभूत्‌ । 

. तव सवबजतां वाचश्तां कुरु मस प्रभो ! ॥२०॥ 

नाथशाम्मोंवाच- 

' कणु देवि! प्रवच्यामि रहस्यं गोप्यमङ्ुतस्‌। ` 
प्राचीनेति नवीनेति द्वे काइ्यां. मणिकशिके ॥२१॥ 
विराजेते विश्वनाथकेदारेशपुरः शुभे! । 
तदिदानीमह तुभ्यं वच्मि देवप्रसादतः ॥२२॥ 

अनवद्योवाच-- 
प्राणनाथ! श्रुता खतः काश्यान्तु मणिकर्णिकां । . 
'शक्षैवेत्यघुना कासौ प्राचीना मणिकणिका ॥२३॥ 

कहा--हे उमा ! किसी समय अनवद्या ने अपने पति नाथशमो से, जो 

कि हमारा भक्त था, हाथ जोड़ कर, आदर के साथ कहा था। (१८). 

अनवद्या बोली--हे प्राणनाथ ! दे दयासिन्धो ! वाराणसी का वैभव _ 

मैं आपके मुख से सुनकर कृतार्थ हुई। (१९) काशीकेदारनाथ के वैभव 
को पीछे से कथन करने के लिये आपने वचन दिया था, सो हे प्रभो ! 

अपनी सर्वज्ञता और वाणी को सच्ची कीजिये। (२०) 

नाथशमा ने कहा--दे देवि ! मैं छिपां हुआ अद्भुत रहस्य कहूँगा। 

काशी में दो मणिकरिकाएँ हैं । एक प्राचीन ओर दूसरी नवीन | (२१) 

उनमें से एक. विश्वनाथ के और दूसरी केदारनाथ के सामने 'विराज- 

मान है, उनका वर्णन में देव के प्रसाद से तुमसे करूंगा । (२२) 

अनवद्या ने कहा-_हे प्राणनाथ ! आपसे मैंने सुना था, काशी में 

एक ही मणिकर्शिका है, अब वह प्राचीन सणिकरिका कौनसी दै! (२३) 


व्ल 


१. ग. प्रसादाच्च कृतार्थता । २, क. ख, ग. “विराजेते विश्वनाथके'”'? अयं 
शलोको नास्ति। ३. ख, एकेकाऽधुन। काश्यां । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , ° 


२५ __ _ : काशीकेदारमाहांत्म्यम्‌ 


~ 


श्रीमतकाश्यां विराजेते दृ. तन मणिकरिके । 
मोत्तदैका प्रसिद्धाऽस्ति भांचीना' ज्ञतिगोपिता ॥२४॥ 
श्रीकाशी ्ुतिसँस्तुता वितां देहांशच यत्रास्थिरान्‌ : ` 
' जन्मुनामुपदेशतः पुररिपोः साम्यं करोतोशितुः 
' या.नूना श्रतिविच्युताद्धरितपः छा धिष्णुशम्भोमणे 
प्राचीना मणिकर्शिका:विजयते केदारनाथाग्रतः ॥२४॥ 
श्रीमत्काशी समस्तामरबिनुतयुणा त्यक्तदेहांश्व यस्यां | 
. ज़न्तूनसात्तात्करोति प्रमथपतिसमान्‌ रूपसाटश्यभाजः। 
ग्ाचीनास्याञ्चकाशे नगदुहितमणेः पातनात्‌ ्रानकाले 
नूत्ना विष्णोबराथागतहरशिरसः कम्पनापातरत्नात्‌ ॥२६॥ 


नाथरामा ने कहां--श्रीमती काशी में दो मणिकर्णिकाएँ हैँ, एक ` | 
मणिकणिका मोक्ष देनेवाली प्रसिद्ध है. और एक प्राचीन मणिकरिका 
अत्यन्त छिपी हुई. है.। (२४) श्रीकाशीपुरीई की वेदों ने स्तुति की 
है, जहाँ पर ठहर कर देह छोड़नेवाले जन्तुओं को निपुरारि के उपदेशसे 
- इश्वर की समता ग्राप्त होती है, जो नई मणिकर्णिका है, सो विष्णु के 
तप की प्रशंसा करते हुए शङ्कर के कान की मणि के गिरने से हुई है 
ओर प्राचीन मणिकरिका केदारनाथ के सामने विराजमान है । (२५) | 
श्रीमती काशी के गुणों को सम्पूर्ण देबतागण नमस्कार करते हैं, 
कि पुरी में शरीर छोड़नेवाले जन्तुओं को साक्षात्‌ प्रमथपति शिवजी 
__ का सारूप्य प्रदान करती है । प्राचीना मणिकर्णिका पार्वती जी के नहाने. ` 
के समय मणि के गिर जाने से प्रकाशित हुई, ओर नवीना विष्णु के . 
वरदान के लिये आए हुए शिवजी के शिर हिलाने से गिरी हुई मणि- | 
द्वारा प्रकट हुई । (२६) कमल ऐसे नेत्रवाले विष्णु भगवान्‌ के तप से 
& भस्मजञाबालोपनिषत्‌, रामतापनीय द्रृष्टव्य “अन्न प्राणेघुत्क्रममाणेषु रुद्र - 
स्तारकं ब्रह्म व्याच्टे येन मोक्षीमूत्वाऽस्तो भवति ।?? ( जाबाळ ) . 
» १ गः प्राचीनेश्यतिगोपिता । २ ग, विच्युता हरतपः ॥ ३, ग. 
प्राचीनाख्या । - 
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_ द्वितीयोऽध्यायः (-- २७ 
तपस्यन्ती . गौरीं ` -भ्रथममरविन्दाक्षतपस- ` .. 
¦ स्तदा शम्ध्चस्तस्याः ` परमंमदिशत्‌ ` मार्थितवरम्‌ । : ` . 
चिरं गौरीखानात्‌ ` श्रुतिमणिगेणप्रच्युंतिरियं. - 
तदा. प्राचीनेति प्रथितविभवा . ुप्तमहिमा ॥२७॥ ` 
काशीकेदारनांथस्य . तत्तीर्थस्य चः वैभवम्‌। .. . . - 
: .. गुद्याह्र्वतर्म' लोके को - वेचि गिरिशाहते ॥२८।। . 
` पुरा सनत्कुमारेण कथितं . सर्वमादितः । .` - 
वामदेवाय ` . झुनये ` गर्भामनज्ञानसम्पदे ॥२६॥ . `` 
कदाचिद्‌ वामदेवाख्यः श्रीमाञ्छिपरायशः.। . ` 
्रह्मविष्णवीशाष्टदिशापाललोकांश्चरन्‌ : शनेः ॥३०॥- . 
भूपदेशान, द्रष्टुमना" मेवांदीश्च॒गिरींश्ररन्‌। . 
_ द्वीपान्‌ खणडांश्चरन्‌ योगी हिमवन्तश्चुपागमत्‌ ॥३:॥ | 


पहिले ही गौरीजी ने तपस्या की थी । उस समय शिवजी ने उनको परम 
प्राथित वर दिया था ।.तत्पश्चात्‌. गौरीजी ने बहुत देर तक स्नान किया, 
इस बीच में उनके कान से यहाँ पर अहुत से मणिसुक्ता गिर पड़े, 
तभी से यह प्राचीन मणिकर्णिका हुई । इसका विभव बहुत भारी और 
महिमा गुप्त है । (२७) काशी केदारनाथ और उस तीर्थ का वैभव. 


लोक में गुद्यातिगुद्य ( अत्यन्त ही गुप्त ) दै, इसे सिवाय शङ्कर के 


- दूसरा कौन जाने (२८) वामदेव मुनि को माँ के गर्भ में ही सब . 


ज्ञान. हो गया था । उन्हें सनत्कुमार ने आदिहि तें सब कथा ' 


! : सुनाई! । (२९) be 
. ` किसी समय श्रीमान्‌ शिवपरायण वामदेवजी ब्रह्मा, विष्णु, शिव 


आदि आठो दिग्पालों के लोकों में धीरे धीरे घूमते हुए प्रथ्वी देखने 
की इच्छा से मेरु आदिक पवेतों पर विचरते हुए, डीप ओर खणडों 
भें विहरते विहरते हिमालय में पहुँच गये (२१) वहा. पर श्रीमान्‌ इर क्षेत्र: 


१, ग. तपस्यन्ती गौरी । २. ख. कामो । 
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तत्र श्रीमत्तेत्रतीर्थं लिङ्गश्रष्टं विलोकितुम्‌ । 
केदारं प्राप तत्रायमागतं इष्टवान्‌ मुनिम्‌ ॥३२॥ 
सनत्कुमार॑ योगीन्द्रं काश्या! प्राप्तं मनोजवम्‌ । 
दष्ट्वा ब्रह्मनिष्ठं स गभज्ञानी सुबालकम्‌ ॥२३॥ 
रूपेण 'श्चंवार्षिक्यवयसा शोभितं ` द्विजम्‌ । 

. . अतिहृ्ठमना वामदेवः पप्रच्छ , तं मुनिय्‌ ॥३४॥ 
धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं ङुतोऽभ्यागमनं सुने ! । 
तह्दशनविभूतानि पापानि मम सहुरो ! ॥३५॥ 
स्कन्दांशवामदेबो तो परिष्वक्तो ` परस्परम्‌ । 
अतीव हृष्टमनसो ` परस्परसमागमात्‌ ।३६॥ 
सनत्कुमारः प्रोवाच काश्यागमनमात्मनः । 
स्कन्दांशवामदेबो तौ जम्मतुः शिवसन्निधिम्‌ ॥२७॥ 


तीथ ओर श्रेष्ठ लिङ्ग के दर्शन के लिये केदारस्थान में आये । (३२) 
जहाँ उन्होंने योगीन्द्र सनत्कुमार को आते हुए देखा । आप मन के 
तुल्य वेग द्वारा काशी से वहाँ पहुँचे थे । गर्भज्ञानी वामदेवजी ने उस 
बालरूप& ब्रह्मनि को देखा (३३) कि रूप से और वय से भी उनकी 
शोभा पाँच वर्ष के वालक-सी ही है । सो अत्यन्त प्रसन्न होकर वाम- 
देव ने उन झुनि से पूछा (३४) कि हे सहुरो ! आप के दर्शन से मेरे 
सम्पूण पाप कट गये, में धन्य और कृतकृत्य हुआ, अब बतलाइये कि 
आप कहाँ से आ रहे हैं । (३५) कार्तिकेय के अंश सनत्‌ और वाम- 
देव दोनों गले मिले, और एक दूसरे से मिलकर परम प्रसन्न हुए । 
(३६) तब सनतूकुमारजी ने कहा कि में काशी से आ रहा हँ; तत्प- 
शवात्‌ कात्तिकेय के अंश सनतकुमार और वामदेव दोनों शङ्करके समीप 


गोस्वामी तुळसी दासजी ने कहा 'देखत बाळक बहुकालीना। रूपधरे 
जनु चारिहु वेदा समदर्शी सुनि विगत विखेदा? 
९. ख. ग.`""न्यातिबालकम्‌ । २, ग. पञ्चवार्षिक्यं । 
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~~” 


तयोर्गमनकाले तु पर्वेतीयो उपाग्रणीः । 
चन्द्रवाज्ञामरांजरपिः गर्भापज्ञानवान्‌ सुधीः ॥३८॥ 
तपः करोति केदारे. दुअर॑ चिरकालतः । 
काशी -प्रशंसिनावेतों . गच्छन्तो द्रष्टमागतः ॥३६॥ 
का प्रशंसा काशिपुर्या भवन्तौ कुवे(९!)तः कथम्‌ । 

' सवूलमपश्चो मिथ्येव ज्ञानिनामिति तो बदन ॥४०॥ 
पुनहंसन्‌ वदति सः काश्यवज्ञापुरःसरस्‌ । 
ब्रह्मिष्ठौ तु युवां सूच्मदशिनौ ज्ञानिनो पुनः ॥४१॥ 
स्यूलभक्तिः कुतो जाता युवयोः क्षणभडुरे। | 
काशीं युवां प्रशंसेये तत्केदारँ विशेषतः ॥४२॥ 
शिलामयानि लिङ्गानि विश्‍वेशादीनि वे सुनी! । 
केदाराढीनि सर्वाणि नखराणि जडानि हि ॥४३॥ 


गये (३७) उस संमय पहाड़ी राजाकों का सुखिया उत्तम बुद्धिवाला 
गर्भज्ञानी राजर्षि चन्द्रवान्‌ (३८) वहाँ ( केदारजी में ) बहुत दिनों से 
कठिन तपस्या कर रहा था, सो इन दोनों महात्माओं से मिलने आया। 
जब ये लोग आपस में काशी की प्रशंसा कर रहे थे, (३९) उसने 
इन दोनों से कहा कि आप लोग काशीपुरी की क्या प्रशंसा करते हैं ९ 
ओर किसलिये करते हैं ? यह सब स्थूल प्रपञ्च तो ज्ञानियों के लिये 
मिथ्या है । (४०) वह राजषि काशी का फिर भी अनादर करता हुआ 
हसकर बोला कि आप लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं, सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी हैं, इस क्षण- 
अङ्करस्थूल पदार्थ में आप लोगों की भक्ति कैसे हुई ! आप लोग काशी 
की और विशेषतः केदार की प्रशंसा करते हैं. (४२) हे सुनियो ! विश्वः 
नाथादि के लिङ्ग तो पत्थर के हैं, उसी प्रकार केदारादिक सभी लिङ्ग 
नश्वर और जड़ हैं (४३) । हम सुक्त पुरुषों की उनमें भक्ति निश्चय- 
पूवेक वयर्थ है । | ; 


` १, ग, प्रशंसेते । 
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मक्तानामस्मदादीनां भक्तिस्तेषु दथा खलु । 
एवं स्वगर्वबाक्यं तदाकण्ये क्षितिपेरितम्‌ ॥४४॥ 
* सनत्कुमारो स्कन्दांशो उप॑ मत्युत्तर॑ ददौ । 
न वक्तव्यं लया चेवं शिवज्ञानविदाञ्यतस्‌ ॥ ४५॥ 
ब्रह्मतान॑ शिवज्गानात्‌ ेत्रलिङ्गमभावजात्‌ । 
तस्माद्‌ ब्रह्मस्वरूपं तत्‌ क्षेत्र लिङ्गश्च तीर्थकम्‌ ॥४६॥ 
येन ज्ञाते सत्यमिति स एव ज्ञानिनां वरः । 
एवं सम्भाषमाणास्ते केदारेशस्य सन्निधिम्‌ ।।४७॥ 
' गतास्तदा  उपस्तत्र, . नापश्यत्तीर्थदेवते । 
किमेतदिति विस्मित्य राजा बश्राम तो तदा ॥४८॥ 
कृतस्नानौ तीर्थवरे लिङ्गे च कृतदशेनो । 
नापश्यत्तत्र भूपालस्तीर्थलिङ्गे मन्‌ महः ॥ ४६॥ 
. आश्चय्यं किं न इश्येते . लिङ्गती्थे ममाउधुना । 
इति राजा युनिवरो पप्रच्छ भयकम्पितः ॥४०॥ 


इस प्रकार राजा की कही हुई अभिमान भरी बाते सुन कर (४४) 

स्कन्द्‌ के अंश सनकुमारजी ने राजा को जवाब दिया कि आप शिव- 

ज्ञान के जानकार हैँ, आपको ऐसी मूठी बातें न कहनी चाहिये (४५) 

क्षेत्र और लिङ्ग के प्रभाव से शिवज्ञान होता है, ओर उससे ब्रह्मज्ञान 

` होता है इसलिये वह चेत्र, लिङ्ग और तीर्थ ब्रह्मस्वरूप है | (४६) जिसने 

सत्य को जाना वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है । इस प्रकार से वातीलाप करते 

हुए वे केदारजी के समीप पहुँच गये । (४७) राजा को न वहाँ तीर्थ 

दिखेलाई पड़ा ओर न देवता दिखाई दिये । इससे आश्चर्य में आकर 

राजा इधर उधर भूमने लगा (४८) ओर उन ब्रहमषियों ने. तीर्थ में 

स्नान करके लिङ्ग का दर्शन किया, पर राजा को बार बार खोजने पर 

` ` भी तीर्थ ओर लिङ्ग न$ दिखाई _भी तीथ ओर लिङ्ग न$ दिखाई पड़ा (४९) तब राजा बड़े आश्चये में आश्रयं में 
® यादशी भावना यस्य सिद्धिभवति ताटुशौ । 


° 
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स्कन्दांशयोगिन्‌! किं चित्रं रस्पापाख्यतीथकम्‌ । 

लिङ्गं केदारनाथाख्यं न इश्येते उभावपि ॥५१॥ 

कुत्र तिष्ठति पश्येयं दशयस्व महासुने ! । 

इतिः राजवचः श्रुला योगिराडवदद्‌ उपस्‌ ॥५२॥ 
श्रीसनव्कुमार उवाच-- 

एतत्तीर्थ त्वेष देवः किं न पश्यसि भो उप ! । 

प्रकाशेते पुनमौ त्व॑ पृच्छस्यज्ञातवत्कुतः ॥४३॥ 
नृप उवांच-- 


शमः दृष्टी न भवति केन पापेन वा5द्भुतस्‌ । 
ममापराधः क्षन्तव्यो दशनं देहि शङूर ! ॥१४॥ 
ज्ञानवानिति गर्वेण कृतावज्ञा च या मया । 
सर्वज्ञेन जया शम्भो ! क्षन्तव्येत्यपतत्पदे' ॥४५॥ 


आया कि मुके इस समय लिङ्ग ओर तीर्थ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे 
हैं, और भय से काँपता हुआ (५०) उन दोनों मुनियो से पूछने लगा कि 
हे स्वामीकात्तिकेय के अंश योगीन्द्र | यह कया आश्चय्ये की बात है कि 
हरंपाप तीथे और केदार लिङ्ग दोनों मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं । 
(५१) वे कहाँ है ? मुझे! दिखलाइये। राजा के ऐसे वचन सुन के 
योगिराज ने कहा (५२) । 

श्रीसनव्कुमारजी बोले--हे राजा ! तू क्यों नहीं देखता ? यही तो 
तीथे है और यही देव प्रकाशित हो रहे हैं तू अनजान की भाँति 
मुझसे क्यों पूछ रहा है ? (५३) राजा ने कहा--न जानें किस पाप 
से मेरी आखें नहीं देख रही हैं ? यह क्या अद्भुत बात है ? मेरे अप 
राधों को क्षमा करके हे शकर ! मुझे दशेन दो । (५४) ज्ञान के गुमान 

१. क, ख, ग, “इति राजवचः श्रत्वा०? पादद्वयं नास्ति। २, ग. एच्छस्य 
शानवान्‌ । ३. ख. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--मंभ दृष्टो न भवति, ग 
मम दृष्टी न पश्येते । ४, ग. च्षितौ । 

| 
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बहुधा प्रायितोऽपीशो न | इग्गोचरतां गतः । 
तदा सनत्कुमारं स॒ पार्थेयामास भूरिशः ॥४६॥ 
प्रसादीकृत्य शम्छं त्वं मम दोषं .व्यपोहय । 
केदारदशेनं मेञ्य कारय त्वं कृपानिधे | ॥५७॥ 
एवं द्षो वामदेवकुमारपदपडूजे | 
'पतत्तदा स्कन्दपुनिः प्रणम्य प्राथथाईइस्‌ ॥ ४८ 
राजे कृपां कुरुष्वेति पुनः एुनरनन्यधीः । 
तदा वागभवञ्छम्भोः गगने चाऽरीरिणी ॥५६॥, 
काशीं गला मत्पुरस्थतीथस्नानाच दशनात्‌ । 
मह्लिङ्गस्य च पूजातः पुनरायाति चेदिंह ॥६०॥ 
तदा मददशेनं भ्याइ भूपतेश्च मयोदितम्‌'। 
नो चेदस्मादेनसो हि दृष्टिलोपो भविष्यति ॥६१॥ 


से जो अनादर मुझ से दो पड़ा, उसे हे शम्भु ! आप क्षमा करें, ऐसा 
कंहकर चरणों पर गिर पड़ा । (५५) बहुत सी प्रार्थना करने पर भी जव - 
उसे दिखाई न पड़ा, तब उसने सनत्कुमार की बहुत प्रार्थना की (५६) 
कि आप राङ्कर को प्रसन्न करके मेरे अपराध को क्षमा कराइये ओर 
हे कृपानिधे ! मुझे केदार का दर्शन कराइये । (५७) 
इस भाँति जब वह राजा वामदेव और सनतङुमार के पाँव पड़ा, 
तब कुमार मुनि ने नमस्कार करके विसु शिवजी की एकाग्र हो बार बार 
प्राथेना की (५८) कि राजा पर कृपा कीजिये । तब शङ्करजी ने आकाश 
वाणी से कहा--(५९) हे राजा ! काशी जाकर मेरे सामने स्थित जो 
तीथे है, उसमें स्नान और दर्शन करके यदि यहाँ लौटोगे (६०) तो फिर 
मेरा दर्शन मेरे वचनानुसार होगा । नहीं तो इसी पाप से तुम्हारी दृष्टि 
का लोप बना रहेगा । (६१) मेरी आज्ञा से ज्ञानियों की भी बुद्धि नष्ट हो 
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१. ग, पतंस्तदा । २. ख़, राज्षः३ | ३. ग.'*'रुदारधी:। ४, ख, ग. पुनमेम । 
४ ४५ ख. fe दस्यापराथस्य, ग, °द्स्यापराधाञ्च । 
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बुद्धिश्रंशोऽपि भवति ज्ञानिनाञ्च' मदाञ्चया 

इति वाचं चुनी श्रुला चकितौ भयकस्पितो ॥६२॥ 

सनत्कुमारस्तं प्राह रप ! गच्छाशु काशिकास्‌। . 

शिवाज्ञया मुच्यसे त्वे काशिनिन्दापराधतः ॥६३॥ 
दप उवाच 

कृपापात्रं शिवस्य त्वं सां तारय सुधागिरा । 

शम्भोः सादो मे भूयात्तथा सामाशु बोधय ॥६४॥ 
सनव्कुझार उवाच | 

काश्यां केदारनाथश्च तीर्थे तत्पुरतः स्थितम्‌ 

पुनः एुननेमस्कृत्य शतधा च क्षमापय ॥६४॥ 
च्रं उचाच-- 

गच्छामि' काश्यां भवत आजचया च जगद्ण्रोः । 

पश्चादिहाहं यास्यामि कत्तुमीप्सितमाद्रात्‌ ॥६६।। 


जाती है। इस वाणी को, डर से काँपते हुए, चकित होकर दोनों सुनियो 
ने सुना । (६२) सनत्कुमार ने उससे कहा हे राजा ! तुम तुरन्त काशी 
जाओ । शिव की आज्ञा से तुम काशी की निन्दा के अपराध से छूट 
जाओगे। (६३) ES 
राजा ने कहा कि आप शिवजी के ऋृपापात्र हैं, सुमे अपने 
उपदेशाश्रत से तारिये । झुमे इस सति शीघ्र समभाइये कि राङ्कर की 
मुझ पर कृपा हो । (६४) सनत्कुमार जी ने कहा--काशी में केदारनाथ 
हैं और उनके सामने एक तीर्थ है, वहाँ वार वार नमस्कार करके 
सैकड़ों बार क्षमा सागो । (६५) राजा ने कहा कि हे जगदूगुरो | मै 
आपकी आज्ञा से काशी जाता हूँ और फिर सैं अपने अभीष्ट दशन 
_है लिये यहाँ लौदूगा । (६९) निना जाने ससे य अहा हो. "होण 
' « १ ख, शानिनोपि, ग. झ्ञानिनोडस्य। २. क. ख. ग, शिवाश्या »? श्लोकोः 
ऽयं नास्ति 1३, क, ख; ग; “गच्छामि कार्या "१ अग्रमूपि नास्ति ' 
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अजानता मया चेषा कृतावज्ञा शनादरात्‌ । 
भवत्कृपातो भूयासं कृपापात्रं शिवस्य हि ॥६७॥ 


सूत उवाच-- 

नृपेणोक्ते व्योम्नि गी्ाऽपराऽभू दुभयोः पुर! । 

शृणु स्कन्दांशयोगिंस्त्वं काशिकेदारवैभवम्‌ ।६८॥ 
वामदेवोय कथय श्रोष्यत्येष ब्रपोऽसिलस्‌ । 
काशीरहस्यश्रवणा द्‌ अबज्ञापापमुक्तितः ।।६६॥ 
क्षेत्रतीथांवगाहाच : मम लिङ्गस्य दशनात्‌ । 
केत्रावज्ञापापपुक्तः . पुनमदृ्शनी भवेत्‌ ॥७०॥ 
'काश्यवज्ञाप्रपापानां. प्राचीना मंणिकणिका । 
वारिणी मम लिङ्गस्य दशनं वारणं परम्‌ ॥७१॥ 
विखेशमणिकण्यादिदेवैनोंद्यं कदापि नः। 
'अन्यतीर्थेश्च :देवैश्र न नोद्य॑जन्मकोटिभिः ।७२॥ 


आपकी . कपा से मैं शिवजी का कृपापात्र हो सकें । (६७) 
सूंत ने कहा--राजा के ऐसा कहने पर फिर आकाश वाणी दोनों के 
सामने हुई । हे स्कन्द के अंश सनत्कुमार योगी ! तुम काशिकेदार 
की महिमा (६८) वामदेव से कहो और यह राजा भी सब सुने । काशी 
रहस्य के सुनने. से अवज्ञा का पाप छूट जाता है । (६९) चेत्र तीर्थ में 
नहाने ओर मेरे लिङ्ग के दर्शन से क्षेत्र के अनादर के पाप से छूटकर 
मेरा दर्शन पाता है । (७०) काशी के अनादर के पाप को रोकनेवाली 
प्राचीना मणिकर्णिका है ओर मेरे लिङ्ग का दर्शन उसका नाश 
करनेवाला है । (७१) विश्वेश्वर ओर मणिकरणिकादि देवों से यह 
पाप कदापि हुटनेवाला नहीं है । अन्य तीर्थ ओर देवों सेतो 


ल कट सा (2२) तिक की अता) शिव की 


१. क, ख, ग,-'चन्तव्या भवतेत्युक्त्वा प्राथयामास वे नृप: । 
५ . तृदा व्योस्न्यभवद्दाणी स्कन्दांशमुनिमादरात्‌ ॥? . 
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लिक्ञाबज्ञा शिवाबज्ञा तीयाबज्ञ च याङता। 
क्षेत्रावज्ञा मूत्त्यवज्ञा देवावज्ञा च या कृता ॥७३॥ 
विग्रावज्ञा श्रुत्यवज्ञा शाखत्रावज्ञा च या कृता । 
देव्यवज्ञा गणावज्ञा' शिवयोगिन एव च ॥७४॥ 
अवज्ञा शिवभक्तानां पूजावज्ञा महेशितुः । 
पुराणश्रवणावज्ञा मन्त्रावजञ महेशितुः ॥७५॥ 
शुवंबज्ञा नद्यवज्ञा भूतिर्द्राक्तधारिणाम्‌ । 
अवज्ञा शिवधम्माणां रहस्यज्ञानिनां विभोः ॥।७६॥ 
मातापित्रोरवज्ञा या स्कन्दविध्नेशपार्षदाम्‌ । 
इत्याद्यवज्ञा वहश्च प्राणिनारकदा झुने ! ॥७७॥ 
एकैवाऽलं नराणां चै पुण्यक्षयसुदुगतेः । 
तत्रापि काश्यवज्ञा तु न नोद्या कल्पकोटिभिः ॥७८॥ 
ततो विश्वेशकेदारलिङ्गादीनामनेन वे। 
कृतावश्गा ज्ञानलवदुविदग्येन भू्चजा॥७६॥ 


अवज्ञा, तीर्थ की अवज्ञा, क्षेत्र की अवज्ञा, मूति की अवज्ञा, देवता की 
अवज्ञा, (७३) ब्राह्मण की अवज्ञा, वेद की अवज्ञा, शास्त्र की अवज्ञा, 
देवी की अवज्ञा, गणां की अवज्ञा, शिवयोगी की अवज्ञा, (७४) शिव 
भक्तों की अवज्ञा, मद्दादेव-पूजा की अवज्ञा, पुराण-श्रवण की अवज्ञा, 
शिव-सन्त्र की अवज्ञा, (७५) शुरु की अवज्ञा, नदी की अवज्ञा, 
विभूति-सुद्रा्त-धारी की अवज्ञा, शिवधर्मों के रहस्यों -के जाननेवालों 
की अवज्ञा, (७६) माता पिता की अवज्ञा, षड़ानन गणेशादि पाषदों 
की अवज्ञा इत्यादि बहुत सी अवज्ञाएँ हैं । हे सुने ! ये भ्राणियों को 
नरक देनेवाली हैं । (७७) इन अवज्ञाओं में से एक एक पुण्यक्षय और 
अच्छी भाति दुर्गति के लिए यथेष्ट है, तिस पर काशी की अवज्ञा सेतो 
दिक में सी निस्तार तह दे (७2) सो दप जञनलतदु ते. 


१, २, ३, ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--गता । ४; ख, गुवेबशा । 
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तत्ापभोगो. नरके कल्पकोटिशतैरपि 
भुक्तवा न निगमोऽस्त्यस्य बहुना किं झुने | शृणु ।। ८०॥ 
युवयोरेकं परासी बहुएण्यवशादयम्‌ । 
युवां मम माणसमो मद्भक्तौ शिवयोगिनों ॥८१॥ 
भवत्माथनया ह्यस्य निष्कृतिः ह्ृच्मशा्रतः । 
रहस्यातिरहस्यं तत्मायश्रित्तं सुदुलभस्‌ ॥८२९॥ 
कस्मै चापि मया नोक्तं प्रायथित्तं बिना शिवाम्‌ । 
देव्ये परोक्तः मया पूर्व प्राचीना मणिकणिका ॥८३॥ 
मदवज्ञा च या जाता तदथंसुपदिष्टवान्‌ । 
तस्माइच्छवयं काशीं विश्वशादीन्‌ नमस्य च ॥८४॥ 
खाला च मणिकण्याल्यचक्रतीर्थे विमुक्तिदे । 

. ततो मत्तीर्थमागत्य मम केदारसन्निधौ ॥८४॥ 


राजा ने विश्वेश्वर और केदारलिङ्ग की अवज्ञा की है। (७९) इस पाप के 
फलभोग के लिये, बहुत क्या कहें, शातकोटि कल्प में भी नरक से इसका 
निस्तार नहीं है । (८०) हे युने | सुनो, इसके बहुत बड़े पुण्य के प्रभाव 
द्वारा आप लोगों से इसकी भेंट हुई है। आप लोग हमारे भक्त शिवयोगी हैं 
ओर हमें प्राण के समान प्रिय हैं । (८१) आपकी प्रार्थना से सूक्ष्म शाख 
द्वारा इसका उद्धार किया जाता है । रहस्यों में भी अतिरहस्य यह अति- 
दुलेभ प्रायश्चित्त है। (८२) इस प्रायश्चित्त को मैंने शिवा को छोड़ ओर 
किसी से भी नहीं कहा था । पूर्वे काल में देवी से मेरी अवज्ञा हो 
पड़ी, उसके लिए मैंने उन्हें प्राचीन मणिकरिका का उपदेश दिया था। 
इसलिये यह काशी जाय, विश्वेश्वरादिकों को नमस्कार करके (८४) 
मुक्ति देनेवाले मणिकरिंका नामक चक्र तीर्थ में स्नान करे, तब सुम 
केदार के सन्निकट (८५) अखिल अवज्ञाओं के दोषों का हरण करने- 


वाले प्राचीन मणिकर्णिका नामक मेरे तीथे में आवे ओर दोषों को दूर 


१. ग्र, .प्रोक्ता । २, शा. यत्ता | 
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पृदक्षिशानमस्कारणजनात्‌ शुद्धिमाप्स्वति ॥८७॥ 
पापशुद्धिपरीत्तार्थं झुनरायाति चेदिह। 
तदा सददशनात्तस्य सुक्तोऽहमिति धीभवेत्‌ ॥८८॥ 
'तावन्मदरशनं तस्य न भविष्यति सर्वथा । 
इति' वाचो निशस्याऽथ कुमार! पृष्ठवान्‌ विश्वस्‌ ॥८६॥ 
सनत्कुमार उवाच-- 
भगवन | सर्वलोकेश ! साक्षात्‌ तिष्ठति चात्र हि । 
अत्र ख्ानाइशेनाच पापडुक्तः कथं न सः ॥६०॥ 
कार्यां गौणे तीर्थेलिङ्ग ्ुख्यत्वे' नः क्षतिन किस्‌ । 
संशयो मे महान्‌ जातस्तक्निवारय मे प्रभो | ॥६१॥ 


करने फे लिये प्रदक्षिणा नमस्कारपूवेक प्रार्थना करे । (८६) उसमें नहाने 
से चित्त की शुद्धि होगी, और मेरे लिङ्ग के दर्शन, प्रदक्षिणा, नमस्कार 
और पूजन से शुद्धि को प्राप्त होगा । (८७) पापशुद्धि की परीक्षा कें 
लिए फिर यदि यहाँ आवेगा, तो मेरे दर्शन से इसे यह बुद्धि होगी कि 
में मुक्त हूँ, (८८) तब तक इसको मेरा दशेन किसी भाँति नहीं होगा । 

इस बात को सुनकर कुमार नें व्यापक शाङ्कर से पूछा (८९) 
सनतकुमार बोले कि हे सवेलोकेश भगवन्‌ ! आप तो साक्षात्‌ 
यहाँ विराजमान हैं। यहाँ दर्शन ओर स्नान से वह पाप मुक्त 
क्यों नहीं होता ? (९० ) काशी में जो तीथे लिङ्ग है, वह गौण 
है, गौण के मुख्य होने में क्या कोई क्षति नहीं दै? यह मुझे बड़ा 
भारी संशय हो गया है, सो हे मेरे प्रभु ! इसका निवारण कीजिये। 

२. ग. दोषहन्त्रो प्राचीना मरणिकाणिका । २, क, ख, ग, “हति वाचौ... 


पादइय नास्ति । ३. ख, ऽत्र । 
| 
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अशरीरिणी वागुवाच 
शूणुः स्कन्दांश! वक्ष्यामि येन कार्यां गुणाधिके । 
तीथलिङ्गे कारणेन तदेकाग्रमना भव ॥६२॥ 
पाने कल्ये. पुरा काश्यां मन्दरादागते शिवे । 
नन्द्नाऽहश्च तीर्थञ्च प्राथ्य नीतो महापुरीम्‌ ॥६३॥ 
तदाः मे प्रीतिरुत्न्ना तत्रेव वसतिं प्रति । 
षोडशेषु. कलाः पञ्चदश तत्रेव मे स्थिताः ॥६४॥ 
इरस्पापस्य तीर्थस्य तथैव च कलाः स्थिताः। 
एकया कलयाऽहश्च तीर्थञ्च स्थानमागतो ॥६५॥ 
गोरी ठु मामवज्ञाय तद्दोषविनिदृत्तये । 
प्रायञचित्तं मामपृच्छत्तदा तत्तीर्थमञ्जनम्‌ ॥६६॥ 
मयोपदिष्टं कुला सा द्वादशाब्दमनन्यधीः । 
तदा सा मत््सादेन सवांवज्ञाघशान्तये ॥8७॥ 


(९१) बिना शरीरवाली वाणी ने कहा--हे स्वामीका्तिकेय के अंश ! 
जिस कारण से काशी में तीर्थ लिङ्ग गुणों में अधिक है, उस 
कारण को में कहता हूँ, तुम एकाम्र होकर सुनो । (९२) पहिले पाद्य' 
कृल्प में जब सन्दराचल से शिवजी काशी में आये, उस समय नन्दी 
प्राथना करके हमें और तीर्थ को महापुरी काशी में ले गये । (९३) तब 
मुके वहीं बसने में प्रीति उत्पन्न हुई ओर मेरी सोलह कलाओं में से 
पन्द्रह वहीं ठहर गई' । (९४) उसी भाँति हुरम्पाप तीथे की भी पन्द्रह 
कलाँ वहीं रह गई और एक कला से हम तथा हमारा तीर्थ यहाँ 
चला आया । (९५) गोरी ने मेरी अवज्ञा करके उस दोष की निवृत्ति 
के लिए हमसे प्रायश्चित्त पूछा । तब वारह वर्ष तक उसी में चित्त लगा 
कर, मेरे उपदेश से, उस तीर्थ में मज्जन किया । तत्पश्चात. शिवा ने 
मुझसे यह प्राथना की कि अखिल अवज्ञा के पाप की शान्ति हमारे 


१, ख, पुरम्‌ । 
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* भवत्वेतत्तीथवरमिति भां पार्थयच्छिवा । ` 
शिवापराधदोषस्य केनापि हि न निष्कृतिः ॥६८॥ 
तथापि लब्पुदे दास्ये काश्यघस्यापि निष्कृतिम्‌ । 
गौरीतीथमिति ख्यातं तव नाज्नापि तिष्ठतु ॥६६॥ 
प्राक्‌ कल्पाविर्भवात्तस्यां' कणिकापतनात्तव । 
तवाऽनेकमणेः पातात्‌ प्राचीना मणिकर्णिका ॥१००॥ 
एवं मद्वरतस्तीर्थं ल्लिङ्गं सवपापहस्‌ । 
सर्वाबज्ञादोषशान्तिस्तजेव हि भवेइ ध्रुवश्‌ ॥१०१॥ 
एतद्रहस्यं गङ्गापि ज्ञाला जहूपदेशतः । 
शिवावश्चादोपशान्त्यै पूवमेव समागता ॥१०२॥ 
दिवोदासोऽपि राजषिवाष्कलोऽपि` द्विजाधमः । 
नेगमेयोऽपि गणराट्‌ बहवो मेऽपराधिनः ॥१०३॥ 


प्रसाद से (९७) इस तीर्थ द्वारा दो । शिवापराध दोष से किसी प्रकार 
से उद्धार नहीं दै, (९८) तथापि तुम्हारी प्रसन्नता के लिये काशी के ' 
अपराध से भी उद्धार करने की शक्ति इस तीर्थ को हमने दी । अब 
तुम्हारे नाम से इसका नाम गोरीतीर्थ भी दो । (९९) प्राचीन कल्प की 
महिमा से और तुम्हारे कर्णेभूषण ओर अनेक मणियों के गिरने से 
इसका नाम प्राचीन मणिकर्णिका होगा । (१००) 

इस प्रकार मेरे वर से तीथे और मेरा लिङ्ग सब पापों का हरण 
करनेवाला है, और अशेष अवज्ञा के दोष की शान्ति निश्चय. करके 
उसी से होती है । (१०१) यह रहस्य रङ्गाजी ने जहु ऋषि के उपदेश 
से जाना और शिवजी की अवज्ञा के दोष की शान्ति के लिये पहिले 
ही काशी गई'। (१०२) दिवोदास राजषि, द्विजाधम वाष्कल ओर गण- 
राज नैगमेय आदिक बहुतों ने मेरा अपराध किया (१०३) ओर कृताथ 


१, ग, भक्तये तत्परमं त्तीथोमिति मामर्थयच्छिवा । २. ख, त्वत्कृते देवि |। 
३. ख, करप्या । ४, तस्य । ५. ग, लश्च । 
द 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


MRR टया टेट टणाटण एफ 
जाताः ठृतार्थास्खेषोऽपि तज मुक्तो भविष्यति । 
गच्छ तमप्यनेनैव वामदेवर्षिणा सह ॥१०४॥ 
अज्ञात॑ मद्रहस्यंयद्विदितं ते भविष्यति । 
'राजानं. तारयैनौधाइ वामदेवसुपादिश ॥१०५॥ 
मद्रहस्यमशेषं त्व. श्रुता राजापि युक्तभाक्‌ । 
भवेदिति. नभोवाणी ` तिरोघाच्छिवसन्षिधी ॥१०६॥ 
संनत्कुमारस्तच्छत्रा प्रणिपत्य त्रयो मुहुः । 
'काशीं भटित्यागतास्ते केदारेशस्य सन्निधिम्‌ ॥१०७॥ 
इति दुनिवरयोस्तच्डम्शुवाचः सुवादं 
श्रवणरसनपात्रे यः करोत्यादरेण । 
स तु सकलमहाघाद सुच्यते सत्यमीशा- 
लयवबसतिममोधां प्राप्यते योगिलभ्याम्‌ ।।१०८॥ 
इति आीकाशीमूळरहस्ये ब्रह्मवैवत्ते खिळे काश्लीकेदारमाहार्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥२ श 


हुए, सो यह भी वहाँ सुक्त होगा। तुम भी इसके ओर वामदेव के साथ 
जाओ, (१०४) मेरा जो रहस्य तुम नहीं जानते, वह भी तुम्हें माळूम हो 
जायगा। राजा का पापसमूहों से उद्धार करो और घामदेव को उपदेश 
दो। (१०५) मेरे अशेष रहस्य को सुन कर राजाभी मुक्ति का भागी होगा । 
ऐसा कह कर आकाशवाणी शान्त हो गई। शक्कर के निकट 
(१०६) सनत्कुमार ने यह सुना, तब तीनों व्यक्तियों ने वारम्वार शङ्कर 
को प्रणाम किया, ओर तुरन्त काशी में केदारजी के सन्निकट आये । 
(१०७) दोनों मुनि और राङ्क का शुभ संवाद जो आदर के साथ 
सुनेगा, बह सम्पूर्ण महापापं से छूटकर शङ्कर के गृह में, जो किं 
केवल योगी जनों से ही प्राप्य है, अमोघ निवास प्राप्त करेगा। (१०८) 
यह शरी व्रह्म वेबत्त के खिलग्रम्थ काशीसूछरहस्य के अन्तगंत . 
काशीकेदार-माहात्म्य का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


. १. ग, वामदेवमुपा दिशन्‌ राजानं. तारयैनसः। २. ख. काश्माम्‌। ३. ग. तेद्‌ । 
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तृतीयोऽध्यायः ४३ 


खथ्‌ तृतीयोऽध्यायः 


अनवद्योवाच-- 


~ 


मन्नाथ ! श्ीकृपासिन्धो ! शिवतच्वार्थवित्तम ! । 
आश्चय्यं सन्युखाम्भोजाच्छुतमद्य विशेषतः ॥ १॥ 
काशीरहस्यं परमं केदारेशस्य` वैभवम्‌ । 
सोमनाथस्य माहात्म्य वैद्यनाथस्य वैभवस्‌॥ २॥ 
तारकेशस्य महिमा हाटकेशस्य वैभवम्‌ । 
महाकालस्य लिङ्गस्य तथा त्रिश्चबनेशितुः ॥ ३॥ 
च्यस्बकेशस्यः महिमा श्रोशैलेशस्य वैभवस्‌। 
विरूपाक्षमहेशस्य ` गोकर्णेशस्य वैभवस्‌ ॥ ४॥ 
श्रीकालइस्तिनाथस्य शोणाचलमददेशितुः । 
एकाञ्ननाथमहिंमा. श्रीमदृहृद्धाचलेशितु) ॥ ५ ॥ 


वामदेव अरु सनत्‌ के संग चले शशिवान। 
पश्चक्रोश-विधि ते कियो मणिकर्णिका नहान॥ १॥ ` 
पूजत केदारेश्ररहिं, पापपुरुष तजि देह। 
प्रगटि कह्यौ महिमा अमित यावत्‌ अन्तर्गेह ॥ २॥ ` 


अनबद्या,ने कहा हे स्वामी ! आप कपा के समुद्र हैं. और शिवः 
तत्त्व के जाननेवालों में श्रेष्ठ हैं । मैंने आज आपके मुखकमल से विशेष 
आश्चर्य की बातें सुनी । ( १) काशी का परम रहस्य और केदारनाथ 
का वैभव, सोमनाथ का माहात्म्य और वैद्यनाथ का वैभव, (२) तार- 
केश की महिमा, हाटकेश का वैभव, महाकाल लिङ्ग का. तथा त्रिसु- 
वननाथ का भाहात्न्य, (३) ज्यस्बकेश की महिमा, श्रीशैल का वैभव, 
विरूपाक्ष महेश तथा गोकर्णेश का वैभव ( ४ ) श्रीकाल हस्तिनाथ, 

१ ख. रस्य च । २ ग; अस्बिकेशस्य । ३ ग, विरूपाक्षमाहात्म्यं। ४ ग, 
शीमदविन्ध्याचलेशितु; | र 
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>...” 


दर्शनाद्‌ युक्तिदविभोः सभानाथस्य वैभवम्‌ । 
श्रीजम्बुनाथमहिमा माठुभूतेशवैभवम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीमद्रातपुरीशस्य हालास्येशमहेशितुः । 
त्रीहिवाटीशमहिमां| `: पापनाशमहेशितुः ॥ ७॥ 
श्रीमद्रामेश्वरविभो वेदारण्येशवेभवंम्‌ । 
प्वल्पीकनाथमहिमा -. तथाऽप्ृतघटेशितुः ॥८॥ 
छायावनेशमहिमा श्वतारण्येशितुस्तथा । 
वैद्यनाथस्य- महिमां तथा ब्रह्म्वरस्य च ॥ ६॥ 
' . मायूरनाथमहिमा श्रीवाञ्डेशस्यः वैमवंसू। 

श्रीमदर्जुननाथस्यं . ङुम्भेशादिशिवात्मनास्‌ ॥ १०॥ 
' - श्रीमतश्चनदेशस्यं तथाऽनेकशिवात्मनाम्‌ । 

तथा विन्ध्यगतानां. चामरकण्टकशम्धुतः ॥११॥ 

- तथाः पशुपतीशादिभयुखानां हिमाचले । 
मेस्मन्द्रसंस्थानां  द्वीपखणडस्थशू लिनाम्‌ ॥ १२॥ 


litte a PR 


>४५-१/८५०/५*// 


शोणाचल महेश, एकांम्ननाथं तथा श्रीमद्वृद्धाचल की (५) महिमा, 
सभानाथ का वैभव, जो कि दर्शन से ही मुक्ति देनेवाला है, श्री जम्बु- 
नाथं की महिमां, माठ्भूतेश का वैभव, (६) श्रीमान्‌ वातपुरीश, हाला- 
स्पेश! शङ्कर, ब्रीहिवाटीश तथा पापनाशं महेश की महिमा, (७) श्रीमद्रा- 
प्रेश्वरःऔर- विद्यारण्येश का. वैभव,. वाल्मीकिनाथ तथा सृतघटेश की 
महिमा, : (८) छायावनेश. तथा श्‍वेतारण्येश की महिमा, वैद्यनाथ तथा 
अ्ह्योश्वर की. महिमा, ( ९) भायूरनाथ की महिमा तथा ओवाब्छेश 
का वैभव,: श्रीमान्‌ अजुननाथ तथा कुम्भेशादि (१०) श्रीमत्पश्चनदेशं 
तथा अनेक शिवंलिङ्गों का महत्त्व आपने कहा'। जिस भाँति विन्ध्य 
पर्वेत के. लिङ्गों में. अमर कण्टक लिङ्ग है, (११) उसी भाँति हिमाचल 

में पशुप्रति आदिक लिङ्ग प्रधान हैं। मेरु मन्द्र डीप और खण्डों में _ खणडों में 
३ ग, वाल्मीकिनाथ०। २ ग, वाहुरेरास्य। ३ ग, पञ्नचांलः9 | ४ ग; संम्युत्ाग | 
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गङ्गादितीर्थतीरस्थलिङ्गानां च. विशेषतः। 
चनपर्वतमध्यस्थपयोधिगतशूलिनाम्‌ ॥१३॥ 
अनेकानाञ्च माहात्म्यं शरुतं श्रीमन्मुखाम्बुजातू । 
इद रहस्यं काशीस्थकेदारस्य महाद्धुतम्‌ ॥१४॥ 
कथं देव्या शिवावज्ञा जाता' वै गङ्गया पुनः । 
नेगमेयगणेनापि शिवाज्ञावशवत्तिना ॥ १५॥ 
दिवोदासेन राज्ञा वै धम्मज्ञेन महात्मना । 
वाष्कलेन च. वाउवज्ञा कथं प्राप्ता महेशितुः १६॥ 
हुक्ताः कर्थं पुनस्ते वे शिवावज्ञा तु दुस्त्यजा । 
स्कन्दांशवामदेवषिरेपैः कारयाञ्च किं कृतम्‌ ॥१७॥ 
एतत्सर्वं मम विभो ! विस्तराह वक्तुमहरसि॥ 
यद्यहं श्रवणे योग्या रहस्यस्य महेशितुः ॥१८)॥ . 


जो शिवलिङ्ग हैं (१२) और विशेषतः गङ्गादि तीर्थं के तीर पर जो लिङ्ग 
खित हैं, वन और पर्वत के मध्य में और समुद्र के गर्भ में जो लिङ्ग है, 
(१३) इन सव लिज्ञों तथां और भी अनेक लिङ्गों का माहात्म्य मैंने 
आपके मुखकमल से सुना । परन्तु काशीस्थ केदार का यह रहस्य महा 
अद्भुत है । (१४) गङ्गादेवी से शिव की अवज्ञा कैसे हुई ९ शिवजी की 
आज्ञा वशवत्ती नैगमेय से अवज्ञा कैसे हुई ? (१५) महात्मा धर्मज्ञ 
दिवोदास से और बाष्कल से शाङ्कर की अवज्ञा कैसे दो पड़ी ? (१६) फिर 
ये लोग इस अवज्ञा के अपराध से कैसे मुक्त हुए ! क्योंकि यह अपराध 
बड़ी ही कठिनता से छूटता है । कुमार वामदेव ओर राजा ने 
काशी में जाकर क्या किया ? (१७) सो हे प्रभो ! यदि मुझे! रिव 
रहस्य के सुनने के योग्य समझते हो तो यह सब सुझसे विस्तार 
से कहो। | fT 

5 प्रकार अनवद्या ने जब नाथशमो से प्रभ किया, तब उन्होंने 


१ य, अनेकेषास । २ ग. प्राप्ता वा। ३ ग. वा| ४ छ, न शिवावृज्ञानपत्त; | 
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इत्येवश्व कृतपरश्न नायशम्माऽनवद्यया । 
वक्त समारमत्तस्यै रहस्यं परमेशिठः ॥१९॥ 

मोवाच 

न देवि ! प्रवक््यामि  यथावत्सवमादितः । 
सनत्कुमारयोगीन्द्र ! वामदेवमहाछुनिः , २०॥। 
चन्द्रवान्नामराजषिंः श्रीकाशीं प्रागुरादरात्‌ । 
पञ्चक्रोशात्मक॑ दिव्यं महालिङ्गं नमस्य च ॥२१॥ 
ऊचुः ` माञ्जलयस्ते तु बिनयावनताऽनधे ! । 

त्रय ऊचुः 

.. ` लिङ्गस्वरूप ! भगवन्‌ ! शएवस्माकमभीप्सितस्‌ ॥२२॥ 


परमेश्वर का रहस्य-वर्णन आरम्भ किया । (१९) नाथशमा ने कहा-- 
हे देवि ! सुनो, मैं तुमसे आरम्भ से सब यथावत्‌. कहता हूँ, योगीन्द्र- 
सनतकुमार महासुनि वामदेव (२०) और राजषि चन्द्रवान आदर के 
साथ काशी आये और पश्चक्रोशात्मक दिव्य महालिज्ञ$ को नमस्कार 
किया । (२१) हे पापरहिते ! वे लोग विनय से शिर मुकाये हुए हाथ 
जोड़कर बोले । तीनों ने कहा--हे लिङ्गसखरूप भगवान्‌ ! हम लोगों का 


मनोवाञ्ित सुनो । (२२) आपके महालिज्लरूप में पाँव रखने के दोष : 


से हम लोगों को सुक्त करो, क्योंकि हे विश्वेश्वर ! आप तो सभी जगह 
& अविमुक्त महत्क्षेत्रं पञ्चक्रोशपरीमितम्‌ (१) । 
ज्योतिर्लिड्रं तदेकं हि ज्ञेयं विश्वेश्वराभिधस्‌ ॥ ( काशीखण्ड०-अ० २६ ) 
अर्थ--महान क्षेत्र अवियुक्त का परिमाण पाँच कोश हे, इमे एक ज्योति 
छिंङ्ग जानना चाहिये, इसी का नाम विश्वेश्वर हे। 
छिङ्गरूपधरः शस्सुहृंदयादहिरागतः । 
बृद्धिमासाद महतीं पञ्चक्रोशात्मकोऽपवत्‌ ( ब्रह्मवैवत्तं पुः ) 
अर्थ--लिङ्गरूपधारी शड्भर विष्णु के हृदय से बाहर आये, भौर बड़ी 
भारी वृद्धि को प्राप्त होकर पञ्चक्रोश्ात्मक हो गये । 
१ ग. सनत्कुमारो योगीन्द्रो बामदेवो महाझानः। २ क, ख, ग. उरु 
'प्राललय।'”"*पाददरयं . नास्ति | न 
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महालिङ्ग सदाकारे' पादन्यासादिदोषतः । 
मुक्ता भवेम विश्वेश ! यतस्त्वं सबंगः . प्रभो ! ॥२३॥ 
एवं सम्मार्थ्यं ते भापुदुंष्मापां मणिकणिकास्‌ । 
तत्र खाला च विधिना श्रीविश्वेशं प्रणस्य च ॥२४॥ 


व्याप्त हो। (२३) इसी भाति प्रार्थना करते हुए वे लोग कठिनता से प्राप्त 
_ होनेवाली मणिकर्णिका को प्राप्त हुए । वहाँ विधि के साथ स्नान करके: 
विश्वेश्वर को प्रणाम किया । (२४) ढुणिढणाज गणेश, वेणीमाधव, 
दण्डपाणि ओर कालभैरव को प्रणाम किया । ओंकारादि ४ 


& १ ओढ्कारेश्वर--मछोदरी के उत्तर पठानी टोला में, २ त्रिलोचनेश्वर-- 
त्रिलोचन सुहछे में, ३ आदिमहादेव--वहीं पर, ४ कृत्तिवासेश्वर--( हंसतीथे ) 
हरतीरथ, ५--रक्षेश्र--बुद्॒काल की सड़क के पास, ६ चन्द्रेश्वर--सिद्धेश्वरी, 
७ केदारेश्वर-केदार घाट, ८ धर्मेश्वर-मीरघाट, घमेकूप की गली; ९ वीरेधवर-- 
लेंधिया घाट के पास, आत्मावीरेश्वर; १० कामेश्वर--त्रिलोचन बाज़ार के पास, 
११ विश्वकर्मेंश्वर--हलुमान फाटक के पश्चिम (ग्वालगढ़ा), १२ मणिकणिकेश्वर-- 
काकाराम की गळी, गोमठ; १३ भविसुक्तेथ्वर--ज्ञानवापी उत्तर फाटक (गुप्त) 
१४ विश्वेश्वर—विश्वनाथ । ` 

यस्तु क्षेत्रसुषित्वा तु नैतां यात्रां समाचरेत्‌ । 
विध्चास्तस्यावतिष्ठन्ते क्षेत्रोद्वाटनसूचकाः ॥ 

१ शेलेश्वर--मढीयाघाट, वरुणातट पर; २ संगमेश्वर, वरुणा-संगम, आदि= 
केशव के पास; ३ स्वलींनेश्वर - राजघाट के पास नया महादेव, ४ मध्यमेश्वर-- 
मधमेसर, मैदागिन; ५ हिरण्यगभेंश्वर--त्रिहोचन घाट, ६ इशानेश्वर--कोतवाल- 
पुरा, नई सड़क; ७ गोप्रेक्षेध्र--लालघाट, गायघाद के पास; ८ वृषमध्वजेश्वर— 
खालिस पुरा, कपिलधारा; ९ उपशान्तीश्वर--अझेश्वर घाट, १० उपेष्ठेश्वर—काशी 
पुरा, सघसागर; ११ निवासेश्वर--भूत भैरव, १२ शुक्रेशवर-कालका गळी, क 
कूप; १३ व्याघेश्वर--भूत भैरव, १४ जस्बुकेश्वर--बड़े गणेशजी के दरवाजे.पर । 

अपरापि शुभा यात्रा योगक्षेमकरी सदा । : 
सर्वविज्नोपहंन्त्री च कत्या क्षेत्रबासिमिः॥ ` - 

३ असृतेश्वर--नीलकण्ठ पर, कुन्जविहारी जी गंगापुन्न के मकान में, 
२ तारकेश्वर--ज्ञानवापी के पूवे, ३ ज्ञानेश्वर लाहोरी रोठा, दारूमर खत्री के 


१ ग, तु केदारे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४८ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


AAP AAPA 


दुणिहराजं माधवश्च ` दण्डपाणिञ्च भैरवम्‌ । 
. ओह्कारादीनि लिङ्गानि द्विचलारिंशसंख्यया ॥२५॥ 
दत्षिणोत्तरसंश्गञ्च मानसं लिङ्गतीथकम्‌ । 
लोलाकांदीनि लिङ्गानि द्रादशादित्यसंज्ञया ॥२६॥ 


बयालोस लिङ्गों तथा & बारदों आदित्यों का दर्शन किया । (२६) 


घर सें; ४ करुणेश्वर--वहीं पर, ५ मोक्षद्वारेधर--फूटे गणेश के पास, ६ स्वर्ग 
हरेश्वर -ग्रह्ममाल, वच्चासिंृ के कमरे के पास; ७ ब्रह्मेश्रर--बालसुकुन्द का 
चौह्टा, बंगाली टोला; ८ छाङ्गळीश्वर--ज्ञानवापी, खोवा बाज़ार; ९ बुद्धकाले- 
श्वर-वृद्धकाळ मोहा, ३० दृषेथर--गोरखनाथ का टीला मन्दिर, १३ चण्डी- 
श्वर--सदर बाज़ार, चण्डी देवी के पास; १२ नन्दिकेश्व--ज्ञानवापी के एवं, 
१३ महेश्वर--मणिकर्णिका, गङ्गातट; १४ ज्योतीरूपेश्वर--गोमठ, काकाराम 


की गली । 


NANG nn enn 


' काश्य़ाज्ञतुदंशैतानि महालिङ्गौनि सुन्दरि! । 
इमानि सुक्तिहेतूनि छिङ्गान्यानन्द्कानने ॥ 
कलिकइमष्रबुद्ीनां नाख्येयानि कदाचन । 
एतान्याराधयेद्यस्तु लिङ्गानीह चतुद 
न तस्य पुनरावृत्तिः संसाराध्वनि कहिंचित्‌ । 

प्रथम चतुदश लिङ्ग की यात्रा न करने से काशीवास में वित्न होते हैं । 
द्वितीय चतुदंश की यात्रा योग-क्षेम करनेवाली भौर विन्ननाश करनेवाली हे भौर 
तृतीय चतुदश की यात्रा मोक्ष का कारण है। : 

& १-लोलाक--सुहछा भदैनी में, ग्रो० तुरसीदास के अखाड़े के पश्चिम; 
२--उत्तराक--अलई पुरा, बकरिय़ा कुण्ड ( इनके स्थान पर भ्रब ग्राजीसियाँ 
पुजाते हैं ); . ३--साम्वादित्य--सूरयंकुण्ड, ४--हुपदादित्य--विश्वनाथ जी के 
पास हनुमान जी के मन्दिर में, ५--मग्मखादित्य-मंगलागौरी में, ६--खखोल* 
कादित्य--कामेशवर में, त्रिलोचन बाजार के पाल; ७-भरुणादित्य--न्निहोचन 
महादेव में, ८--बरुद्धादित्य--मीरघाट, ९-_केशवादिस्य-वरुणा-संगस आदि- 

केशव में, १०-- विमलादित्य--जंगमबाडी खारी # भा के पास, ११--गङ्गादित्य- 

छलिताघार, नेपालीखपरा मन्दिर के पास; १२--यमादित्य--संकठा घाट, वशिष्ठे- 
शवर के पास, घाट की सीढ़ी पर | 

रविवारे रवेयांत्रा षष्ठ्यां वा रविसंयुजि । 

तथैव रविससम्यां सवंविष्नोपशान्तये ॥ 
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षड्पश्वाशहणेशानां ¦ मूत्तोंनाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
योगिनीनां चतुःषष्ठिं गणानाञ्च महेशितुः ॥२७॥ 


[दक्षिण एवं उत्तर नामक मानस तीर्थ तथा द्वादश आदित्य के नाम 


से परिचित लोलाकांदि लिङ्गों का दशान किया (२६) ] इसी भाँति & 


& १ अक विनायक--लोलाक के पास भदैनी, २ दुगविनायक - दुर्गाजी 
के मन्दिर में, ३ भोमचण्ड वि०--भोम चण्डी, पञ्चक्रोशी; ४ देहलो विना --डेह- 
रिया विनायक, भटौली गाँव; ५ उद्दण्ड विना०-हीरमपुर यांत, पञ्चक्रोशी; 
६ पाशपाणि वि०--सदरवाजार के पश्चिम, ७ खच विना०--आदिकेशव, वाय- 
व्यकोण, किले में; ८ सिद्ध विनायक--मणिकर्णिका । 

वाह्यावरणगाश्चैते काश्यामौ विनायकाः । 
उच्चाटयम्त्यभक्ताश्च भक्तानां सवंमिद्धिदाः॥ 

९ लम्बोद्र वि०-फेदारजी की गली, चिन्तामणि; १० कूटदन्त वि०--किनाराम 
का स्थान, ५३ शालकटङ्कट विः-मडुभाडोह तालाब के पश्चिम, १२ कूष्माण्ड वि> 
--फुल्डवरिया याँव, १३ झुण्ड विनायक--सदरबाजार चण्डो देवो में, १४ विकट- 
द्विज वि०--नाटी इमळो के पास झूपचण्डो, १५ राजपुत्र वि०-राजघाट के किले 
सें, १६ प्रणव वि०--त्रिळोचन घार, हिरण्य गर्भश्वर में । 

द्वितीयावरणे काश्यामष्टावेते विनायकाः। 
उत्साद्येथुर्विध्योघान्‌ काशीस्धितिनिवाल्तिनास्‌ ॥ 

१७ वक्रतुण्ड विनायक-राणामहळ, सरस्वती वि०; १८ पुकदन्त वि०-- 
बंगालीरोला, पुष्पदन्तेश्वर में; १९ त्रिसुल वि>--सियत, त्रिपुरान्तकेश्वर का 
टीला; २० पञ्चास्य वि०-पिशाचमोचन, २१ हेरम्ब वि०--पिशाचमोचन, बा- 
हपीकि का टोला; २२ विघ्नराज वि०--चित्रक्ोट के ताळाब पर, २३ वरद्‌ वि०-- 
प्रहराद्‌ घाट के पास, पुरानी सड़क में; २४ मोद्कप्रिय वि०-त्रिलोचन घाट, 
भादिमहादेव के मन्दिर में । 

क्षेत्रे तृतीयावरणे क्षेत्ररक्षाक्ृतः सदा । 
ये विष्नराजाः सन्तीद्द ते वक्तव्या मयाऽधुना ॥ 
२५ भभयद्‌ वि०--दशाश्वमेघ, शूलट क्लेथर में; २६ सिंहतुण्ड वि०-- 


बाळसुकुन्द का चौहड्टा, ब्रह्मेश्वः २७ कूणिताक्ष वि०--छट्ष्मीकुण्ड, २८ क्षिप्र- 


प्रसाद वि०--पितरकुण्डा, पिन्रेश्वर महादेव सें; २९ चिन्तामण वि०-हसरगंगी, 
बाबू को बजार; ३० दनन्‍्तहस्त वि०--बड़े गणेश के पश्चिम फाटक में, द्‌ पिचि- 


१ ग, गणेशानमूतीनाञ्च । 
$9 
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छप्पन :बिनायक, चौसठ योगिनी और राङ्क के 


च के: कका 
_फ्डळःवि०- प्रह्मादंघाट, ३२ उदण्डसुण्ड वि० त्रिलोचन महादेव के मन्दिर में । 
चतुर्थावरणे काश्यां भक्तविघ्नविनाशकाः । 
ष्टव्या हृष्टचेतोभिः स्पष्टमष्टौ विनायकाः ॥ 

३३ स्थुलदन्त चि०--मानमन्दिर, सोमेश्वर के द्वार पर; ३४ कलिप्रिय वि०-- 
साक्षिचिनायक, मनः कामेश्वर के मन्दिर में; ३५ चतुर्दन्त चि०-- घरुवेश्वर का मन्दिर, 
कोदई की चौकी; ३६ द्विसुख वि०-पय्यंकुण्ड, साम्बादित्य के पश्चिम; ३७ अयेष्ठ चि० 
--फ्राशो पुरा, ज्येष्झेश्वर के मन्दिर में; ३८ गज विना०--मछरहद्टा, गोविन्दपुरा, 
भारतथूतेश्वर के मन्दिर में; ३९ काळ विना०--रामघाट, ४० नागेश वि०--घोस- 
लाघार, नागेश्वरका मन्दिर । 

प्रावरे पञ्चमे काश्यां द्विचतुष्कविनायकाः। 

कुवन्ति रक्षा क्षेत्रस्य ये तानत्र ववीम्पहस्‌ ॥ 

४१ मणिकर्णिका विना०--सत्तुआ बाबा के पास, ४२ आशा वि०-- 

मीरघाट, हनुमान जी के मन्दिर में; ४३ सृष्टि विना०--कालिका गली, ४४ यक्ष 
वि०--छोतवाछपुरा मुहछा, रुक्रप्रलाद्‌ का मन्दिर, ४५ गज्ञकणं वि०--कोतचाल- 
पुरा इशानेश्वर में, नई सड़क पर; ४६ चित्रघण्ट वि०--चाँदनी चौक, ४७ मङ्ग 
वि०-मङ्गलागोरी, ४८ मित्र विना०--आत्मावीरेश्वर का मन्दिर । 

अथ षष्ठावरणगाः प्रोच्यन्ते विघ्ननायक!ः । 

तेषां नामभ्रवादेव पुंसां सिद्धिः प्रजायते॥ 

४९ सोद विनायक, ५० प्रमो द विनायक, ५३ सुसुख विनायक, ५२ दुसुख 
विनायक, ५३ गणनाथ विनायक, ५४ ज्ञानविनायक, ५५ द्वारविनायक, ५६ 
अविमुक्त विनायक, ये आठ विनायक ज्ञानवापी के आउो दिशाओं में हैं। ये 
छप्पन विनायक रूप से भगवान्‌ हुण्हिराज दी काशी के साता. भावरणों में आठ 
जाठ भूतिं से विराजमान होकर तीथे की रक्षा करते हैं। 

षट्पञ्चा्दगजसुखानेतान्यः संस्मरिष्यति । 
दूरदेशान्तरस्थोऽपि स सतो ज्ञानमाप्लुयात्‌॥ 
& राणामहल--? गज्नानना, २ सिंहसुखी, ३ गुधास्या, ४ काकतुण्डिका, 
५ इष्टरग्रोचा, ६ हयग्रीवा । मानमन्दिर--७ वाराही : राणामहल--० शरभा- 
नना, ९ उळूकिका, १० शिवारावा, ११ मझूरी, १२ विकटानना, १३ अष्टवकत्रा, १४ . 
कोटराक्षी, १५ कुब्जा, १६ विकटलोचना, १७- शुष्कोद्री, १८ छलज़िद्दा, १९ 
शद्रा, २० वानरानना, २! ऋक्षाक्षी, २२ केकराक्षी, २३ बृहत्तृण्डा, २४ सुराम्रिया' 
२५ कपाळहस्ता, २६ रक्ताक्षी, २७ सुकेशिनी, २८ कपोतिका, २९ पाशहस्ता, ३० 
दण्डहस्ता, ३१ प्रचंएडा, ' ३२ चण्डविक्रमा; ३३-रि त्ती, ३४ पापहन्त्री, ३५ काली; 
९ 1 र! ५-५ "पकट 
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यूत्तीनाश्व महाविष्णोः पृथक्‌ सप्तशतं युन! । 
ज्ञानवाप्यादितीथांनां' दुगाक्षेत्रमवष्पेणाम्‌ ` ॥२८॥ 


कणों की मूर्तियों का अलग अलग दर्शन किया । ( २७ ) महाविष्णु 
की सात सो प्रथक्‌ 1 मूर्तियों का, ज्ञानवापी | आदि तीथा का, 


३६ रुधिरपायिनी, ३७ वसाधया, ३८ गर्भभक्षा, ३९ शवहस्ता, ४० अन्त्रमालिनी । 
डोंडियावीर--४१ स्थ्रूलकेशी । राणामहल--४२ दृहत्कुद्षि, ४३ सपांस्या, 
४४ प्रेतवाहना, ४५ दन्दशूककरा, ४६ क्रोंची, ४७ स्गशीपा, २८ वृषानना, ४९ 
व्यात्तास्था, ५० घूमनिःश्वासा, ५१ व्योमेकचरणा, ५२ ऊध्वेद्रशी, ५३ तापिनी, ५४ 
शोषणी दृष्टि, ५५ कोटरी, ५६ स्थूलनासिका, ५७ विद्युत्प्रभा, ५८ बलाकास्या, ५९ 
सा्जारी, ६० कटपूतना, ६१ मट्टाइहासा । कमच्छा--६२ कामाक्षा, ६३ शगाक्षी, 
६४ खुगलोचना। ६४ योगिनियों के नास सब योगिनियोंका पता नहीं चलता, 
अत एवं चौसद्टी घाट पर चतुःपष्टी देवी की पूजा यात्रा से सम्पक्‌ फल होता है । 

& शङ्ककणं, घण्टाकणे, सोमनन्दी, कालगण, कुक्कुट, भयूर, गोकणं, 
तिलपर्ण, द्वमिचण्ड, सुकेश, छाय, पिङ्गछाक्ष, किरात, निङुम्म, भारभूत, क्षेमक, 
दिराध, आपाढ, महाकाळ, महोदर, नन्दिपेण, पिङ्गल, कुण्डोदर, वाणगण, तारक, 
स्थूलकणं, प्रभामय, विंदते (१), कपर्दी, वीरभद्र, चतुसुख, भ्यक्ष, लाङ्गि और 
सुमख ये ३४ गण विश्वनाथ के भेजे हुए राजा दिवोदाघ के समय में काशी आये 
और लिङ्ग-स्थापन करके श्रीकाशी में ही रह गये। तथा नन्द्री, नन्विपेण, सोस- 
नन्दी, सहोदर, महाइचु, सहाद्रीव, महाकाळ, जीवान्तक, स्त्युकम्पन इत्यादि 
शतकोटि दुरासद गश सब जगह काशी के भीतर बाहर रक्षा करते है । 

† काशी के तीथा ओर छिङ्गों के साथ २ विष्णु की सुक्तिदायिका सूतियाँ 
हैं । तमाम पञ्चक्रोशी में भोर उसके भीतर बाहर उन उन तीर्थादिकों के नाम 
से सनातन विष्णु स्थित हैं। यथा बायुपुराणेः- 

तत्र तीर्थान्यनेकानि लिङ्गानि सुनिसत्तम !। 
तत्र तत्र हरंमूतिंवेत्तंते सुक्तिदायिका ॥ 
पञ्जक्रोशेषु .. सर्वत्र बहिरन्तरमेव च। 
तत्तत्तोर्थादिनाम्ना चै स्थितो विष्णुः सनातनः ॥ 

३ मूर्तियों के अतिरिक्त ७०० मूतियाँ महाविष्णु की थीं । | 

1 अर्थात्‌ षट्तीर्थी, १ पादोदक तीथ--वरुणा-संगम, २ असी-संगम तीथे 
अस्सीघार प्रसिद्ध, ३ ज्ञानोद तीथ-जञानवापी प्रसिद्ध, ४ मणिकणिका तीरथ 


१ |. भ्रवानतः। SR JAGADGURUVISHWARAREA' . ° 
JANA SIMHASAN JNANAMANDiIR 
LIBRARY 
CC-0. id vnc {U3 8 Naranesi 
Acc. No... aN 


[६९३७९३१९६४०४७०७, 


५२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


NANA ANAS 


nA 


पञ्चक्रोशस्थदेवानां तीर्थानां तेत्ररक्तिशाम्‌ । 
 पञ्चक्रोशबहिःखगभूमेः पालान्‌ समन्ततः ॥२९॥ 


दुग तीथे क्षेत्र की मूतियोंका (२८) † पञ्चक्रोश में स्थित 


असिड, ५ अक्महद तीर्थ -ब्रह्मनार ६ धर्मद तीथं--पञ्चगङ्ग । यथा— 
पा दोदकासि संभे दज्ञानोदमणिकर्िकाः । 
षडङ्गोऽयं महायोगो ब्रह्मधमं हदार्वाप ॥ 
पञ्जती्थी-( १ ) असी-संगम, ( २ ) दृशाश्वमेध, ( ३ ) पादोदक, ( ४ ) 
पञ्चनद, ( ५) मणिकणिका । 
चतुस्तीर्थी-( १ ) पिरिष्पिलातीथं, (२ ) पञ्चगङ्गा, ( ३ ) मणिकर्णिका, 
(४ ) ज्ञानवापी । 
ब्रितीथी--( १ ) दशाश्वमेघ, ( २ ) पञ्चगङ्गा, ( ३ ) मणिकणिका, 
® शैलपुत्री दुगा--मढियाघाट, शैलेश्वर महादेव में (१)। 
ब्रह्मचारिणो दुर्गा-दुर्गांघाट (२) । 
चित्रघण्टा दुर्गा-ळखीचोतरा, चन्दू नाऊ की गली (३) । 
कूष्माण्डा दुर्गा- दुर्गाजी दुर्गाकुण्ड ( ४) । 
स्कन्दमाता दुर्गा--बागेश्वरी जैतपुरा (५ )। 
कात्यायनी दुर्गा- आत्मावीरेश्वर ( ६ )। 
कालरात्रि दुगा--कालीजी कालिका गली ( ७ )। 
महागौरी दुर्गा--सड्डटाजी प्रसिद्ध ( ८ ) । 
सिद्धिदा दुर्गा -सिद्धिमाता की गली ( ९ )। 
† १ मणिकर्णिका--प्रख्यात, २ मणिकरिंकेश्वर-काकाराम की गली, 
३ सिद्धविनायक--उसी मागं में रीढी पर, ४ गद्भाकेशव--छलिताघाट, ७ 
ललिता देवी-ललिताघाट, ६ जरासिन्धेश्वर-मीरबाट, ( गुप्त) ७ सोमेश्वर 
मानमन्तदिरघाट, ८ दालम्येश्वर--मानमन्दिरघाट, ९ शूछउङ्कंश्वर-- दशाश्वमेध, 
१० वाराहेश्वर-दश्षाश्वमेध (राममन्दिर), ११ दशाश्वमेधेश्वर--दशाश्वमेध (शीत- 
ला-मन्दिर ), १२ वन्दीदेवी-दशाश्वसेथ मकान नं० १६।६८, १३ सवे धर-- 
पॉड्रेघाट, १४ केदा रेश्वर--केदारघाट, १५ हनुमदीश्वर-हचुमानघाट, १६ लोलाक 
--भदैनी, १७ अकंविनायक--भदैनी, १८ सङ्गमेश्वर-भस्लीघार, १९ दुर्गाकुण्ड-- 
प्रसिद्ध दुर्गाकुण्ड, २० दुगंविनायक--हुर्गाकुण्ड, २१ दुगांदेवी-दुर्गाकुण्ड, २२ 


विश्वकसे नेश्वर-क रमैतापुर गाँव, २३ कर्देमतीथे-कँंदवा, २४ कदंसेश्वर--कदवा . 


( विश्राम ), . २५ कदुंमकूप-के दवा, २६ सोमनाथेर--कंदूवा, २७ विरूपाक्ष 
कंदवा, २८ नीळकण्टेश्वर-केंदवा, २९ नागनाथेश्वर --अमरा गाँव, ३० चासुण्डा- 
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देवताओं का और तीर्थ के रक्षकों का पञ्चक्रोश के बाहर जो 


देवी--अबड़े ग्राम, ३१ सोक्षेश्वर-(?), ३२ करुणेश्वर--देलहना ग्राम, ३३ वीर-भद्र, . 


३४ विकराक्षदुर्गा--(?), ३५ उन्मत्त भेरव--देउरा ग्राम, ३६ नीलगण, ३७ काल- 
कूट, ३८ विमछादुर्गा, ३९ महादेवेश्वर, ४० नन्दिकेश्वर, ४१ ंड्रीरीटगण--(?) 
४२ गणप्रिय-गोरा ग्राम, ४३ विरूपाक्ष--(?), ४४ यक्षेश्वर-मातलदेई चक, 
४५ विमलेखर-प्रयागपुर, ४६ सोक्षेश्वर, ४७ ज्ञानदेश्वर--(?), ४८ अस्तृतेधवर-- 
आसावरी ग्राम, ४९ गन्धत्रेसागर--(?), ५० भीमचण्डी देवी--भीमचण्डी, ५१ 
चण्डविनायक--भीमचण्डी, ५२ रविरक्ताक्षगन्धवं--भीमचण्डी, ५३ नरकार्णंवतार- 
शिव--भीमचण्डो (विश्राम), ५४ एुकपादगण -(कचनार ग्राम), ५५ महामीम- 
(हरै तालाब), ५६ भेरव--इरसोत ग्राम, ५७ भैरवी-हरसोत ग्राम, ५८ भूत- 
नाथेश्वर--दीनदासपुर, ५९ सोसनाथेश्वर--लेगोटिया हनुमान, ६० सिन्धुसंरोधन 
तीथ लँगोटिया हनुमान, ६१ काळनाथेश्वरः--जनसा ग्राम, ६२ कपदीश्वर-(?), 
६३ कामेश्वर--चौखण्डी, ६४ गणेश्वर, ६७ वीरभद्रगण, ६६ चाइस्ुजगण- (?), 
६७ गणनाथ--भटोली आम, ६८ देहली विनायक--प्रसिद्ध डेहरिया विनायक, 
६९ षोडश विनायक--उनके पिछवारे, ७० उदण्ड विनायक--(?); ७१ उत्कळेश्वर 
--हीरमपुर, ७२ रुद्राणी-करोना ग्राम, रामेश्वर; ( प्रसिद्ध ) ७३ तपोभूमि 
रामेश्वर, ७४ वरुणातीर्थ-रामेश्वर, ७५ रामेश्वर-रामेश्वर, ७६ सोमेखर-- ` 
रामेश्वर, ७७ भरतेश्वर--रामेश्वर, ७८ लक्ष्प्रणेश्वर-रामेश्वर, ०३ शत्रुध्नेश्वर— 
रामेश्वर, ८० द्यावासूमीश्वर-राभेश्वर, ८१ नहुपेश्वर--( विश्राम ) रामेश्वर, ८२ 
असंख्यात तीथे--भुलनीबारी, ८३ अजल्यातलिङ्ग- सुलनीवारी, ८४ (क) देव- 
सन्ध्येश्वर --करोमा ग्राम, (ख) पञ्चपाण्डवेश्वर--शिवपुर, (ग) द्रौपदी$%प-शिवपुर, 
८५ पाशपाणि विवायक--सदर वाजार, ८६ एथ्वीश्वर--खजुरी प्राम, पिसनह- 
रिया कूप; ८७ स्वर्गभूमि-सारङ्ग तालात, ८८ कूपसरोवरतीथ- सोना तालाब, 
८९ वृषमध्वजतीथ-कपिलघारा ९० वृषभध्वजेश्वर-कपिलधारा, ९१ ज्वाळा- 
तसिंह--कोरतरा गाँव, ९२ वरुणा-संगम--आदिकेशव, ९३ अद्केशव- आदि 
केशव, ९४ संगमेश्वर--आदिकेशव, ९५ खर्व विनायक--किले में ९६ प्रहा- 
देश्वर-प्रह्माइधार, ५७ त्रिहोचय-त्रिलोवनघाट, ९ पञ्चगङ्गा--पञ्चगङ्गाघार, 
९९ विन्दुमा धत्र--पञ्चगङ्गाघाट, १०० गमस्तीश्वर--पञ्चगङ्गाधाट, १०१ सङ्गा 
गौरी--पञ्चगङ्गाघाट, १०२ वणिष्ठेश्वर--सङ्कदाघाट, १०३ वामदेवेश्वः--सङ्का- 
घाट, १०४ पर्चतेश्वर-संधियाघाट, १०५ महदेश्वर--मणिकर्णिका पर मढ़ी में 
१०६ सिद्धविनाय--ऊपर सीढी पर, १०७ सप्तावरण विनायक,--जय वि० 
प्रह्मनाल, १०८ मणिकणिका। 

श्रीविश्वनाथ, पञ्चविनायक, दुण्डिराज, दण्डपाणि भैरव, श्ञानवापी, हुए" 
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खर्गभूमिक है, उसके पालन करनेबालों का, जो कि चारों 
ओर घेरे हुए हैं, (२९) असी! ओर वरुणा नदी का, 


दादित्य, विष्णु भगवान्‌, अन्नूणा, कालभैरव. की यात्रा एवं पूजा पञ्चक्रोशी-यान्रा 


के भारम्भ भौर समाप्ति में की जाती हे । 
, : & १ पुव द्वार पर कोटिगशों के सहित अइहासेश्वर । 


NAAANANNAA III ISS Noe ५. 


२ दक्षिण र „ भूतधात्रीश्वर। 
तकरण 
३ पश्चिम न „ योकणश्वर। 
४उत्तत . 9 „ महागण घण्टाकर्ण । 
५ ईशानकोण ,, „छ छागवक्रगण। 
६ अभशिकोण „,, „छ भीषणगण। 
७ नैऋत्यकोण ,, „ शङ्कक्णमण। 
®] 
८ वायव्य है ७... दूमचण्डगण । 


१ गङ्गाञ्पार-कालाक्ष, रणभद्र, कोलेय, काळकम्पन । 
२ असि-पार--वीरभद्र, नभ, स्थूलकणं भौर महाबाहु । 
३ पश्चिम देहली में-विश्याळ, महाभीम, कुण्डोद्र, महोदर । 
४ वरुणा-पार--नन्दिषेण, पाञ्चाल, खरपाद, करण्डक, आनन्द, गोपक, वश्न । 
न पञ्चक्रोश के चारों ओर की भूमि एक योजन तक स्वगंभूमि कहलाती हे 
जिस प्रकार पत्नक्रोशान्तगंत भूमि मोक्षदायिका है, उसी प्रकार स्वगंभूमि 
स्वगंदायिका हे । मध्यमेश्वर ( मैदागिन ) को केन्द्र मानकर देहली.विनायक 
तक सूत्र के जाय ओर उसे मण्डलाकार घुमा दे, उस मण्डर के भीतर का 
स्थान काशी-क्षेत्र कहलाता है । परन्तु वायुपुराण और हरिवंश के मत से इस 
युग में काशी का अन्तर्धान हुआ है भोर स्कत्दपुराण उत अन्तर्हित भाग का परि- 
माण बतळाता हुभा, अर्ध काशी झा भन्तर्धांन होना बतळाता हे । वस्तुस्थिति 
भी इस समय ऐसी ही हे । प्रवंजा के सुख से सुनते आये हैं कि किली समय 
बड़ी प्रदक्षिणा काशी की होती थी । वह यङ्गापार बड़े व्याप्त तक थी, परन्तु 
वह बहुत दिनों से छोड़ दी गई । उस प्रदिक्षणा के सीमान्त देवता चिन्ह रूप में 
बराबर पाये जाते हैं। सो ब्रह्मचैवत्त के मतानुसार इस समय वाराणसी ही 
काशी है, जो कि अस्सी वरुणा से लेकर देहली विनायक तक फैली हुई हे 
शेष अन्तर्हित हो गईं । भतः वाराणक्षी के चारों ओर की भूमि एक योजन तक 
स्रगंभूमि कहलाईं । 
{ चामनपुराण में कहा गया है कि प्रयाग में जो योगशायी भगवान्‌ विष्णु 
उपविष्ट हैं, उनके दक्षिण और वाम चरण से क्रमशः वरुणा भौर भसी नदी उत्पन्न 
हुई, काशीक्षेत्र की सीम। होकर गाङ्गामें जा मिली है ।. 
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'असीवरुणयोनेद्योर्त्पत्त्यादि' च सङ्गमम्‌ः। 
तत्तीरस्थानि लिङ्गानि `देवषिस्थापितानि च ॥३०॥ 
श्रीमहज्ञातःस्थानि. लिङ्गानि परमेशितुः | 
असंख्यातानि लिङ्गानि तथा तीर्थानि च क्रमात्‌ ॥३१॥ 
साला सत्या तत्र तत्र ष्ट्रा लिङ्गनि वै ` क्रमात्‌ । 
सनत्कुमारयोगीन्द्रः कथयामास तत्त्वतः ॥३२॥ 
कथाश्टतं कर्णकुल्या प्रविष्ठ नृपहत्सरः । 
पूर्ण सुदा तयोद्विक्तंपराप्ममानन्दसागरम्‌ ॥३३॥ 
ततः क्रमात्‌ समागत्य त्रयस्ते मणिकर्णिकाम । 
तां प्रशस्य यथातत्त्वं गङ्गां विश्वेश्वरं पुनः ॥३४॥ 
अनन्तं च थनं दला ब्राह्मणेभ्यो यथेच्छया । 
शिवस्याऽऽ्ञापरमाणात्त श्रीमत्केदारमागमन्‌ ॥३४५॥ 


उद्स और संगम का तथा उनके तीरों पर जो देवताओं ओर ऋषियों 
ने लिङ्गों की स्थापना की है (३०) ओर श्रीमती गङ्गा के तट पर जो 
परमेश्वर के लिङ्ग हैं, तथा अगणित तीर्थ और लिङ्गां की (३१) 
यात्रा की । ओर सनव्कुमार योगीन्द्र सवका दर्शन करते हुए क्रम 
से उनका यथार्थ वर्णन करते गये। (३२) कथारूपी असूत कान की 
नाली द्वारा राजा के हृदय-सर में जाकर भर गया, और प्रसन्नता से 
उमग कर आनन्द सागर में पहुँच गया । (३३) तब वे लोग क्रम से 
मणिकरिका आये, और उसकी यथार्थ प्रशंसा करके गङ्गा ओर विश्वे- 
श्वर की यात्रा की । (३४) ब्राह्मणों को इच्छानुसार अनन्त धन देकर, 


१ २. देवनद्या च। २ क. ख.'*'सृत्यार्दाशच । ३ ग. तथा तौथानि च 
क्रमात्‌। ४ ग. “श्रीमङ्ंगा तटस्थानि० °` छोकोऽयं नास्ति। ५ ग. च । ६क ख. ग. 
“पूजां कस्ता ततः सर्वमूर्तानान्च एथक्‌ पथक्‌ । तत्तद्रहस्यं सकलं वामदेवाय चै 
क्रमात्‌ ॥, अयमपि नास्ति। ७ खः पुस्तकीयोड्यं पाठ:,.ढ, आ० पु०-- 
प्रमाणन्त । 
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शङ्कर की आज्ञा को प्रमाण मानते हुए श्रीमान्‌ केदारजी में आये । 
(३५) यथाविधान प्राचीन मणिकरिका में स्वान करके, केदारनाथजी 
का नमस्कार पूर्वक पूजन करके प्रदक्षिणा की (१६) ओर केदारनाथजी 
के तीथे में ही ठहर गये । आानन्दाश्न से भरे हुए कहने लगे कि हम 
लोग झृताथे हुए । (३७) तब तो चन्द्रवान राजा के शरीर से एक अदूभुत 


काशोकेदारमाहात्भ्यम्‌ 


I FT TT >>> -- 


ne Semeur ues, 


स्नावा यथाविधि च ते प्राचीनां मणिकशिकाम्‌ । 
नसा केदारनाथश्च परिहम्य च पूज्य च ॥३६॥ 
तिष्ठन्‌ केदारनाथस्य तीर्थस्यैव च मध्यतः । 
कृताथाः स्स इति पराहुरानन्दाश्रपरिप्लुताः ॥३७॥ 
तदा सोमबतो राज्ञः शरीरात्‌ कश्चिदद्भुतः 
पुमान्‌ विनिगंतः क्रः पवताकारसन्निभः॥। २८ 
दरं्ठाकरालवदन ऊध्वकेशोतिभीषणः 
ललद्वियित्मभाजिहो  निमग्नाक्षिकनीनकः ॥३६॥ 
त॑' दृष्टा ते त्रयस्तसथुराश्रर््ाविष्टवेतसः। . 
किमाश्चर्यं हृपतनोरय॑ नि्गत्य रोदिति ॥४०॥ 


पुरुष निकला । वह देखने में क्र, पहाड़ सा लम्बा चोड़ा, (३८) दाँत 
कराल, मुख भयानक, खड़े खड़े भयङ्कर बाल, अत्यन्त डरावनी सूरत 


का था । लपकती हुई बिजली की भाँति उसकी जिह्वा को चमक थी । 


आँखें भीतर बैठी हुई ओर पुतली घुसी हुई माळूम होती थीं । (३९) 
उसे देखकर तीनों चकित रह गये और बोले यह क्या आश्चय्य है कि 


---->-_>_<<«<>>>>><--४-२०० आकर 


१ य. प्रपूज्य। २ ग. केदारनाथत्तोथस्य तिष्ठन्तश्चेच मध्यतः 
रे ग्‌, ‘ee 


चिकनातिकः। ४ क. ख, _:-— 
'झसनाद्रिरिवि श्यामः सर्वप्राशभयङ्कुरः। 
विनिर्गत्य खरध्वानो रुदन्‌ तिएत्नभोज्ञणे ॥ 
सर्वेस्वरणाश्चोर राजा वा वहिदाएतः । 
दुःखी जना यथा सोऽपि बिलप्य £ दुःखितोऽभवत्‌ ॥' 


`* श, षिलएभ्‌ । 
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इति तं परिपप्रच्छ स्कन्दांशो भगवातषिः । 
कस्त्व॑ घोरवयुरदेहाद उपस्याशु विनिगंतः ॥४१॥ 
किं रोदिषि यथावत्‌ त्व सर्व 'वक्तमिहाहेसि । 
इति पृष्ठो मुनि सोऽपि रुदन्‌ प्रत्युत्तर ददौ ॥४२॥ 
शृणु त्रहमन्नहं पापपुरुषः प्राणिदुःखदः । 
काश्यां श्रीमद्धम्मंपालकालमैरवकिडूरः ॥४३॥ 
सन्ति भैरवश्चत्याश्च भामिवानेककोटयः । 
काऱ्यवज्ञा्नेकानां  काशीकृतमहैनसाम्‌ ॥४४॥ 
शिवापराधजातानां देशान्तरकृतामपि । 
काशीमुद्दिय सर्वेषां ` पापानामनिवर्तिनास्‌ ॥४५॥ 
पापभोगः सञ्चददिष्टथास्माक॑ जीवनं दषु । 
अस्माक हानिरायाता जीवने किङ्रात्मनास्‌ ॥४६॥ 


यह राजा शरीर से निकल कर रो रहा है। (४०) भगवान्‌ सनत्कुमार 
ऋषि ने उससे पूछा घोररूपधारी तू कोन है ? एकाएक राजा के देह से 
कैसे निकल पड़ा दै? (४१) और अब रोता क्यों है ? सब बातें ठीक ठीक 
कह । मुनिजी के ऐसा पूछने पर उसने भी रोते ही रोते जवाब दिया । 
(४२) हे राह्मण सुनो, में प्राणियों को दुःख देनेवाला पापपुरुष हूँ । 
काशी में धर्म का पालन करनेवाले कालभैरव का सेवक हूँ । (४३) मेरे- 
ऐसे अनेकों करोड़ों भैरव के सेवक हैं । काशी की अवज्ञादि तथा 
काशी में किये हुए महापाप (४४) देशान्तर में किये हुए शिवापराधं 
तथा जो पाप काशी का लक्ष्य करके किए गए हों ओर किसी भाँति 
हटाये जाने योग्य नहीं हैं, (४५) उन पापों के भोग तक इम लोग 


. मनुष्य में रहते हैं, सो हम सेवकों के जीवन की भी हानि आपड़ी । (४६) 


१ ग. मे वक्तुमहसि। २ ग. माइशानेककोंट्यः। ३ ग. ,पुस्तकीयोऽयं 
पाठः, भा० पु०--अनिवारियाम! । ४ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु" 
“सपु दि्टोऽस्म।कम्‌! । 

द्द 
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यमस्य ` किङ्कराणान्तु पापानां सवंभूमिषु । 

अस्माकं तत्र कार्यैका ` भैरवाश्गानुसारतः ॥ ४७।। 
नृणां ' कम्मंवशादस्मञ्जीवनं पापभोगतः। 

कलुसं तस्यापि हानिश्चेत्‌ कथं जीवामहे वयम्‌ ॥४८॥ 
विष्णोश्च तपसः पूर्वमस्माकं बहु जीवनम्‌ । 

एकैव मणिकर्णीय॑ गुप्ता सापि तदा स्थिता ॥४६॥ 
केदारनाथोऽपि तदा गौय्यै तीर्थवरं ददौ । 

. ` -गौयेकैव विजानाति माहात्म्यं तीथलिङ्गयोः ॥५०॥ 
ततो . विष्णुतपःश्लाधिहरकणंमणेस्तदा । 

. ' पतनात्‌ सा महातीथा ` प्रख्याता मणिकणिका ॥५१॥ 
तदुद्धवात परं ` नोऽभूज्जीवनं हीनजीवनम्‌ । 

: ततः कालान्तरे गङ्गा प्राप्ता स्वाधनिष्टत्तये ॥५२॥ 


यम के किङ्करों का तो भूमि में सवत्र के पापियों पर अधिकार है, 
ओर हमलोगों का अधिकार तो भैरवजी की आज्ञा से केवल काशीजी 
में हे । (४७) मनुष्यों के कर्मानुसार उनके पाप भोग तक हम लोगों की 
जीविका है यदि उसकी भी हानि होगी तो हम लोग कैसे जीवेंगे ९ 
(४८) विष्णु के तप के पहिले हम लोगों की जीविका बहुत थी, क्योंकि 
उस समय यही एक मणिकर्णिका थी और सो भी गुप्त रही । (४९) 
केदारनाथ ने उस समय गोरी को तीर्थ के लिये बर दिया था, और 
क्रेवल गोरी को तीर्थ और लिङ्ग का माहात्म्य माळूम था । .(५०) तब 
तक विष्णु के तप पर रीरे हुए शांकर के कान से मणि के गिरने से दूसरा 
ही मणिकरिका नामक महातीर्थ उत्पन्न हो गया। उसकी ख्याति भी | 
हो गई । (५१) उसके उत्पन्न होने से हमलोगों की जीविका की बड़ी ' 
हानि हुई । फिर कुछ दिन बीतने पर अपने पाप की निवृत्ति अर्थात्‌ 
_ _ १. य, पापृबद्याद्‌ । २ ग, महातोर्ेप्रख्याता। ३ ग. परं चेव जीवने दानि- 
रास्त न; । ; £ प 
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शिवावज्ञादोषशान्त्ये पाचीनां मणिक्िकाम्‌-। 
अवगाहं ततो नूत्नां सङ्गम्य च शिवाज्ञया ॥५३॥ 
काशीक्षेत्रे विशेषेण खमाहात्म्यमघापहम्‌ । 

लब्ध॑ यदा शिवादस्मज्जीवनं वहुधा गतम्‌' ॥५४॥ 
विशवेशादीनि लिङ्गानि देवषिस्थापितानि च। 
स्वस्वपापनिदृ््यर्थं तेषां दशनमात्रतः ॥४४॥ 
तततत्तीर्थावगाहाच्च हानिर्नो जीवनं प्रति । 
'केवलश्व समायाता जनानां पापहानितः ॥४६॥ 
काशीङृताल्पपापानां नाशो बहुविधादभूत्‌ । 
हुर्नोच्यमेके केनाऽपि शिवसम्बन्धिपातकम्‌ ॥१७॥ 
शिवाबज्ञापराधाद्धि 'तद्भक्तावज्ञसम्भवस । | 
तत्रापि काश्यां सम्भूतं दुर्नोद्यं कल्पकोटिभिः ॥ ४८॥। 


(५२) शिवजी की अवज्ञा के दोष की शान्ति के लिये गङ्गाजी प्राचीना 
मणिकरिका में चली आई । उसमें नहाकर शिवजी की आज्ञा से 
नई मणिकर्णिका के साथ जा मिलीं | (५३) सो काशीक्षेत्र में उन्हें 
विशेष रूप से पापनाशकारी माहात्म्य शिवजी से मिला, तब से हम 
लोगों की जीविका बिल्कुल घट गई । (५४) विश्वेश्वरादि लिङ्ग, और 
वे लिङ्ग, जिनका कि देवता और ऋषियों ने अपने अपने पापों की निवृत्ति 
के लिये स्थापन किया है, उनके दशेनमात्र से, (५५) और उन उन तीथों के 
स्नान से हम लोगों की जीविकां को भारी हानि लोगों के पाप नष्ट 
होने से हुई । (५६) काशी में किये हुए अल्प पापों का नाश अनेक 
प्रकार से हुआ, केवल शिवसम्बन्धी पातक को कोई नहीं हटां सकता 
(५७) शिव की अवज्ञा के अपराध से उनके भक्त की अवज्ञा का 
अपराध बड़ा है, उसमें भी काशी में किया हुआ कोटि कल्प में भी नष्ट 


. 
NANAANNAANAAASS INASP A ANNA Ag 


१ ख, गातिम्‌। २ ग, केवलं च समायाता जनानां 'पापहानित: | 
नास्ति । ३ ग. भक्कापराधसम्भवम्‌ । 
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तदस्माक॑जीवनन्तु स्थितं भैरवशासनात्‌। . 
तज्जीवनमपीदानीं गतं युष्मत्मबोधनात्‌ ।।५६॥ 
युष्मत्सत्सङ्गतेः पुण्याद्‌ युष्मत्माथनया शिवः 
राज्ञोश्य पापिनस्तीथमुपादिक्षद्घापहम्‌ ॥६०॥ 
पुरा केदारनाथस्य त्ेत्रमन्त!ई स्थितम्‌ । 
पबस्यां दिशि गङ्गाघभागं तीथसमन्वितम्‌ ॥६१॥ 


होनेवाला नहीं है (५८) हम लोगों की जीविका तो भैरवी यातमा से . 


है, सो वह जीविका भी तुम लोगों के ज्ञान से जाती रही । (५९) आप 
लोगों के सत्संग के पुण्य एवं आप लोगों की प्रार्थना से शिवजी ने 
इस पापी राजा को पापहर तीर्थ का उपदेश दिया । (६०) यह तीथ 
केदारनाथ .के अन्तग्रह%$ के भीतर स्थित है। पूवे की ओर आधी गङ्गा 
“तक, (६१) अभिकोण में आध कोश तक, दक्षिण में लोलार्क तक, नेतकोण 
& प्रन्धाक्त अन्तगृह लाळ रेखा से और प्रचलित बिन्डुओं के निशान से 
दिखाया गया हे । प्रचलित अन्तंह के देवताओं के नाम निम्नलिखित हैं। 

. केदारघाट--१ आदिमणिकणिक्ता, २ केदारेश्वर, ३ गणपति, ४ दण्ड- 
पाणि, ५ भैरव, ६ स्कन्द, ७ अन्नपूर्णा, ८ पावती, ९ दक्षिणामूति, १० चण्डगण 
५१ इन्ब्रदयम्नेश्वर, १२ कालञ्जर, १३ रनादकेश्वर, १४ दधी चीश्वर, १५ नीलकंदे- 
श्वर, १६ गौरीकुण्ड, १७ हरम्पापंतीथ, १९ किरातेश्वर । केदारजी के समीप-- 
२० छम्बोद्र ( चिन्तामणि वि०), २) शब्रुध्नेश्वर--लब्छूजी के घमंशाळा के 
समीप २४, २२ भरततेश्वर- काशीनाथ शा० का मकान ज्र, २३ लक्ष्मणेश्वर-- 
अनन्य शास्त्री का मकान वेद, २४ रामेश्‍वर-हनुमानजी के मन्दिर के 
घेरे में, २५ सीतेश्वर-चहीं नीम को जड़ में, २६ हनुमदीश्वर--मकान 

बह में, २७ रुधमैरव--घाट किनारे, २८ स्वप्नेशवर--वादशाहगंज शिवाला, 

२९ स्वप्नेधरी, ३० अक्र्रेश्वर अक्रर घाट-मदैनी । भदेनी मे--३१ चासुण्डादेवी, 

३२ चमसुण्डादेवी, ३३ महारण्डादेवी, ३४ कर्दमेश्वर, ३५ अकेविनायक, 

३६ पराशरेश्वर नउ, ३० उद्दालकेश्वर, ३८ अमरेश्वर, ३९ कुण्डोदरेश्वर, 

३० छोलाकंतोर्थ, ४१ ळोलाक, ४२ शुक्रेश्वर, ४३ जनकेश्वर, ४४ असी-सङ्गम 

४५ सङ्गमेश्वर, उ । कुरुच्तेत्र-०६ सिद्धेश्वर, ४७ सिद्धेश्वरी देवी, ४८ स्थाणु- 
१ ग. चत्रऽन्तगतद्ठास्थतम्‌ । 


क्ष - 
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काशी-केदारखरड का मानचित्र । 


प्रमाण 
` पूर्व्यां दिशि गजङ्गार्धभागं तीर्थसमन्वितम्‌ । 
अर्धकोशं चाम्निदिशि लोलाकेंशान्तदक्तिणम्‌ ॥ 
सवपापप्रशामनं शाङ्खोद्धारान्तनैतऋ तम्‌ । 
पश्चिमे वेद्यनाथान्तं रमातीर्थन्तु वायुदिक्‌ ॥ 
उत्तरे झूलरङ्कान्तमीशान्यां क्रोशमधेकम्‌ । 


अ० ३ का० के० मा०॥ 


| ह. 


काशोकेदार-क्षेत्र की सीमा 


झअग्निकोण प्रचलित भीकेदारान्तर्यृदी की सीमा ------ 
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अद्धक्रोशं चाग्निदिशि लोलाकेंशान्तदक्तिणम्‌ । 


सवपापमशमनं शङ्ञोद्धारान्तनेञऋतम्‌ ॥६२॥ 
पञ्चिमे वेद्यनाथान्तं रमातीथन्तु वायुदिक्‌ । 
उत्तर शलटङुन्तमीशान्यां क्रोशमधंकम्‌ ॥६३॥ 


में सब पापों के शामन करनेवाले शाङ्खोद्धार तक,(६२) पश्चिम में वैद्यनाथ तक 

आर वायव्य में लक्ष्मीतीर्थ तक, उत्तर में शूलटङ्क तक आर इशान 

लिंगेश्वर, ४९ कुरुक्षेत्र तीर्थ -दुर्गाकुण्ड, ५० हुर्गाङुंड, ५१ दु गं विनायक, ५२ 

हुयांदेवी, ५३ कालरात्रि, ५४ चण्डभैरव, ५५ द्वारेश्वर, ५६ शूपंकणेश्वर, ५७ 

कुक्कुटेश्वर, ५८ जाङ्ग लीश्वर, ५९ तिळपणश्वर, ६० सुङ्कटेश्वर, ६१ वराकादेवी । 

शंखूधारा--६२ शद्ढोद्धार, ६३ द्रारिकानाथ, ६४ द्वारिकेश्वर, ६५ शङ्ककणंश्वर, 

६६ वैजनाथेश्वर । कमच्छा - ६० कहोलेश्वर, ६८ कामाक्षादेवो, क्ट, ६९ क्रोधन 

भैरव, ७० वटुकभैरव, ७१ घृणीश्वर, ७२ ब्रह्मपदपदेश्वर। लकसा--७३ लवेधर-- 

उसके समीप, ७४ कुशेश्वर-वहीं पर, ७५ रामकुण्ड, ७६ रामेश्वर। ७७ 
लचमीकुणड, ७८ करवीरेश्वर <, ७९ महालद्मीर--नुलिह बाबू बंगाली 

इह्‌, “० कुणिताक्ष दि०--५3, ८१ महालक्ष्मी, ८२ महाकाली, 4३ महासरस्वती, 

८४ शिखिचण्डी, ८५ अप्रेश्वर । दशाशवमेध--८६ रुद्र सरोवर, ८७ शूलरङ्केशवर, ` 
८८ दृद्याश्वमेध तीथं, ८९ वन्दीदेवी, ९० दशाखमेघेश्वर, ९१ गोव्याघ्रेधर, 

९२ सानधातेश्वर, ९३- चतुःषष्ठी देवी, ९४ वक्रतुण्ड वि०--सरस्वती विनायक 
राणामहळ ३९ के समीप । बंगालीटोला-९५ पाताळेश्वर-दे£ के समीप, 

९६ सिद्धेर, ९७ नैऋतेश्वर, ९८ हरिश्रन्द्रेश्वर, ९९ भङ्गिरसेश्वर, १०० पुष्पद- 

न्तेथवर--नं० ३.६, १०१ एकद्न्त विनायक, १०२ गाइड, १०३ गरुडेश्वर, १०४ 

सर्वेश्वर, १०५ सोमेश्वर । नारद्घाट--१०६ नारदेश्वर-३४ तेलंगमठ, १०७ 

विश्राटकेश्वर, १०८ अब्नीश्वर, १०९ अनुतूयादेवेश्वर. ११० अनुसू येश्वर, १११ 

मानसरोवर--११२ मानसरोवरेश्वर, ११३ सुराभाण्डेश्वर । देवड़ियोबीर-- 

११४ विसाण्डकेश्वर, ११५ कहोलेश्वर, ११६ नमंदेश्वर-3३, ११७ सुरेश्वर, ११८ 

पञ्सुरैश्वर । क्षेमेश्‍वरघाट--११९ क्षेमेश्वर, 1२० चित्राङ्गदेश्वर. १२१ चित्राङ्गः 
दीश्वरी--कुमारस्वामी मठ दट, १२२ रुक्माङ्गदेश्वर। केदारघाट--१ २३ 
सम्बरी पेश्वर, १२४ तारकेश्वर, १२५ भादि मणिक्रणिका, १२६ केदारेश्वर, इनमें 
से दो तिहाई मूर्तियाँ गंगा के तट पर या उसके समीप हैं 

१ ग. वारुणे । २ ग. मैरान्याम्‌ । 
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एतन्मध्ये 'सुराभाणडलिङ्गादीनि बहूनि च। 
. दुगाविष्णुगणेशानां मूत्तयोऽप्यमिताः स्थिताः ॥६४॥ 
बहूनि तीथानि तथा शुप्तानि प्रकटानि चं । 
तत्सवेश्व॒गतप्राय॑ माहात्म्याज्ञानतों मुने ! ॥६४॥ 
तेन तुष्टा वयं किञ्चित्‌ तत्तुष्टिस्तु गताज्य वे । 
सामान्यसोमवारे तु प्राचीना मणिकरिका ॥६६॥ 
सर्वपापहरा स्नानात्‌ केदारेशस्य दशनात्‌ । 
तत्रापि च नभोमासि सोमवारचतुष्ठयस्‌ ॥६७॥ 
केदारदशेनं तोर्थमज्ञनं ` प्राणिनामिह । 
शिवावज्ञादिसकलापराधान्‌ इन्त्यसंशयम्‌ ॥६८॥ 
नभोमासगतं ` सोमदिनमद्य महाएुने ! | 
अन्न खानाद दशनाच्च झुक्तोऽयं काशिपापतः ॥६६॥ 


में आधे कोश तक। (६३) इसके बीच में सुरासुराभाण्डादि 
बहुत से लिङ्ग हैं, दुर्गा, विष्णु ओर गणेश की अगणित मूर्तियाँ 
हैं । (६४) बहुत से गुप्त और प्रगट तीर्थे हैं, वे सब माहात्म्य के 
न जानने सेलप्तप्राय हो चुके हें । (६५) हे सुनिजी ! इस बात 
से हम लोग थोड़ा बहुत सन्तुष्ट थे, सो आज वह तुष्टि भी गई। 
साधारण सोमवार को भी प्राचीन मणिकर्णिका के स्नान (६६) 
ओर केदार जी के दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं । तिसपर 
भी श्रावण मास के चारों सोमवार (६७) में केदारजी का दर्शन 
ओर तीर्थ का मञ्जन, प्राणियों के किये हुए शिव की अवज्ञादि 
सकल अपराधों को निश्चय नाश करता है। (६८) हे महा-सुनि ! 
आज श्रावणमास का सोमवार दै, यहाँ दर्शन और स्नान 
करने से काशी के पाप से यह वियुक्त हो गया। (६९) इस रहस्य 
को निश्चय करके आपने संसार में फैला दिया । कलियुग में 


4 तिलभाण्डेश्वरादीनि । २ ग. गताऽधुना । 
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इदं रहस्यं भवता लोकेषु ख्यापितं भ्रुवम्‌ । 
कलुषचित्तनां तारणं प्रकटं भवेत्‌ ॥७०॥ 
तदा जीवनमस्माकं कुत्र दास्यति भेरवः। 
न जाने नो ऽनयत! स्थानं बहिः काश्या विधास्यति ॥७१॥ 
काशीवासं परित्यज्य कर्थं गच्छामहे बहिः । 
इति चिन्ता च महती जाता वो दशेनाइ मम ॥७२॥ 
किं करोमि क्व गच्छामि का वास्माकं गतिः पुरः । 
पापिनो विरला एव भविष्यन्ति न॑ वा झुने | ॥७३॥ 
काशीरहस्यतीर्थस्य शिवाघध्व॑सिनस्वया । 
शुस्तमाहात्म्यकेदारलिङ्गस्य महिमाऽध्रुना ॥७४॥ 
सम्यक्‌ भ्रकटितो लोके' जानन्तस्तद्रतेनस! । 
भविष्यन्ति न सन्देहः कालस्य गतिरीइशी ॥७५॥ 
कत्तेव्यन्तु खया कि वा किमभाण्यैश्च मादृशैः । 
इच्छा वलवती शम्भोर्लोकतारणसुक्तमा ॥७६॥ 


De 


पापचित्त पुरुषों के तारने का उपाय यदि प्रकट होगा (७०) तब न जाने 
कहाँ हम लोगों के जीविका का विधान भैरव जी करेंगे ? क्या जाने काशी 
में करेंगे, या काशी के बाहर करेंगे ? (७१) काशो-वास छोड़ कर हम 
लोग बाहर कैसे जायेंगे? आप लोगों के दर्शन से यही बड़ी भारी चिन्ता 
मुझे हुई है । (७२) कहाँ जाऊँगा ? क्या करूँगा ? हम लोगों की क्या 
गति दोनेवाली दै, आदि आदि । हे सुनिजी ! अब थोड़े से भी पापी 
होंगे या न होंगे! (७३) शिवजी के प्रति किये हुए पापों का नाश करने- 
चाला यह काशी का रहस्य तीर्थ और केदारलिङ्ग की महिमा गुप्त थी, 
अब (७४) पूरी तरह से प्रकटित होने से, लोग जानकर पापरहित होंगे, 
इसमें सन्देह नहीं है। काल की ही ऐसी गति है। (७५) आप क्या करें ९ 

` १ ख, नोऽद्यतः । २ ग. नरा। ३ ग, पुस्तकीयोऽयं 'पाठः आ० पु०--- 
'ज्ञोका जानिन्त तैद्गवनसः? । 
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चयं काश्यां देहपातं प्राप्ताश्चेदाशु तद्वरम्‌। 

तद्स्माक॑ न घटते भैरवाज्ा कदा भवेत्‌ ॥७७॥ 

इस्येव दूयमानं तमत्यर्थे पापपूरुषम्‌ । 

सनत्कुमारस्तं दृष्टा आश्व्य्यानन्दनिभरः ॥७८॥ 
सनत्कुमार उवाच 

क गच्छसि त्वमधुना ब्रूहि त्वं पापपूरुष ! । 

त्वं चेत्तीर्थलिङ्गानां सम्यक्‌ सूक्ष्माथतत्तवित्‌ ॥७६॥ 
पापपुरुष उवाच-- vi 

शृणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि सत्यशुक्तं त्वयाऽधुना | 

यतो वय॑ धर्म्मबिद्‌ः प्राण्येनोभोगजीवनाः ॥८०॥ 

अस्मद्विरोधिनां नाम भिन्नं भिन्नं वदामि ते। 

आद्या च मणिकर्णीय॑ प्रथमं मध्टिरोधिनी ॥८१॥ 


oe 


यह हम-ऐसों के अभाग्य से हो रहा है। शूर की इच्छा 
बलवती है । उसे सामर्थ्य है कि लोक का उद्धार कर सके। (७६) 
यदि हम लोगों का काशी में शीघ्र ही देहपात हो जाय, तभी 
भलाई है । सो होता नहीं । देखें, भैरवकी कब आज्ञा होती है ९ 
(७७) इस भाति उस पापपुरुष को अत्यन्त दुःखी देखकर सनत्कुमार 
जी आश्रयं और आनन्द से भर उठे । (७८) 

. सनत्कुमार जी बोले--हे पाप पुरुष ! अब तुम कहाँ जाते हो ९ 
तुम तो क्षेत्र तोथे ओर लिज्ञों के सूक्ष्म अर्थ के तत्त्व को भली भांति 
जानते हो । (७९) पापपुरुष ने कहा हे ब्राह्मण ! तुमने ठीक कहां, अब 
सुनो--हम लोग प्राणियों के पापभोग की जीविकावाले धर्म के 
त्ता कैसे हुए, अपने विरोधियों के भिन्न २ नाम तुमसे कहता हूँ । 
मेरी सबसे पहिली वैरिन तो यह याद्या मणिकर्णिका है (८१) तिसपर 
भी राङ्क भगवान्‌ ने अपनी महिमा से इसे और भी पापनाशिनी 


१ ख, जीविनः। 
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तथापि क्लृप्ता देवेन स्वमहिख्राऽघतारिणी | 
अनन्तरं विष्णुतपःप्रभावादागताऽपरा ॥८२॥ 
न्ेलोक्यपापसंहारा विख्याता मणिकशिका । 

ततः परं च किरणाधूतपापासरस्वती ॥८३॥ 
यमुना चेव गङ्गा च पश्चगङ्गाऽघनाशिनी | 
कातिकेन च संयुक्ता महती मह्विरोधिनी ॥८४॥ 
ततो दशाश्वमेधाख्यो दशपापहरो यतः। 
ज्येष्ठस्य शुङ्गदशमीप्यन्तो मद्विरोधकृत्‌ ॥८५॥ 
ततः परं माघमासि शूलटडू समीपगा । 

ग्रागेवे गङ्गा मच्छत्र्माघर्नानात्ततोऽधिका ॥८६॥ 

वना दिया । इसके वाद्‌ विष्णु के तप के प्रभाव से एक दूसरी आगई | 
(८२) त्रैलोक्य के पाप के संहार के लिये यह मणिकर्शिका विख्यात 
है । इसके बाद १ किरणा २ धूतपापा ३ सरस्वती (८३) ४ यमुना और 
५ गंगा, ये पांच गङ्काएं पापनाश करनेवाली हैं, और कार्तिक के योग 
से तो ये हमारा घोर विरोध करती. हैं । (८४) इसके वाद दशाश्वमेध 
द्शपापहरा के योग से जेठ सुदी दसहरा तक मेरा विरोध किया 
करता है । (८५) इसके बाद माघ मास में शूलटङ्क के समीप की गङ्गा 
मेरी विरोधिनी है । यह तो पिले से ही मेरी शत्रु है, माघ स्नान से 
ओर, भी वढ़ जाती है । (८६) केदार के अन्तगृह$ ओर विश्वेश्वर! के 
अन्तगृह में किया हुआ पाप हटाने योग्य नहीं है, उसी से हम लोगों 
AAD SS मीमी 


& केदार भन्तणृह का वर्णन पहिले, छोक ६१ के विवरण में कर दिया 
गया हे। . [ | 
+ पूवं सें मणिकर्यिकेश्वर, दक्षिण में ब्रहमश्वर, पश्चिम में गोकणे वर और 
उत्तर में भारभूतेश्वर । इस बीचका स्थान विश्वेश्वर का भन्तग्रृंह कहा गया हे । 
यथा . काशीखण्डे:--प्रवंतो मणिकणींशो ब्रह्मेशा दक्षिणे स्थितः। पश्चिमे चैव 
गोकणो भारसूतखथोत्तरे ॥ इश्येतदुततमं क्षेत्रमविसुक्ते महाफरूस्‌ । 

१. छुप्ता। ` - i 
ह र 
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केदारान्तग्रहकृत॑ विश्वेशान्तशहोहूबम्‌ । 
प्राणिपाप॑ दुष्पणाद्य॑स्थितमस्मत्सुजीवनस्‌ ॥८७॥ 
तद्रिनाशाय . सम्पापत॑ पश्चक्रोशप्रदक्तिणस्‌ । 
ततो वथ॑ हतास्तेन तरां जीवनहानितः ॥ ८८] 
पञ्चक्रोशमक्रमाख्यादइ अधिको मद्विरोधकृत्‌ । 
अस्मंज्ीवनसंहत्ता न इष्टो न श्रुतः चित्‌ ॥८६॥ 


का जीवन है । (८७) उसके विनाश के लिये काशी की पच्डक्रोश की 
प्रदक्षिणा है, इससे हम लोगों के लाले पड़ जाते हैं, हम लोगों की 
जीविका की बड़ी भारो दानि डोती है । (८८) पश्चक्रोश-अदक्षिणा से 
बढ़कर हमारा विरोधी ओर हमारी जीविका का हरण करनेवाला न 
७देखा गया ओर न सुना गया ॥ (८९) उससे भी बढ़कर हमारी शजन्रुता 
विश्वेश्वर अन्तु के देवता;--१ मणिकर्णिका, २ मशिकर्शिकेशवर- 

गोमठ, काकाराम की गली; ३ कमछाश्वतरो-गोमठ, वासुकीश्वर--स घियाघाट, ५ 
पर्वतेश्वर-सँधियाघाद, ६ गङ्गाकेशव-ललिताघाट, ७ ललिता देवी-ललिताघाट, ८ 
जरासन्धेश्वर-मीरघाट, ९ सोमेश्वर-मानमन्दिरः १० वाराहेश्वर-द्शाश्वमेघ घाट के 
ऊपर राममन्दिर के पास, ११ ब्रह्मवर-बालसुङुन्द का चौढट्टा, १२ अगस्तीश्व(- 
अगलकुण्डा, १३ कश्यपेश्वर-जङ्गमबाड़ी, १४ हरिकेशेश्वर-रामा पुरा, खारी कूआंँफे 
पास; १५ वैद्यनाधेश्वर-कोदई की चौकी, १६ धरुवेश्वर-गोसाईजी के शिवाला का 
दाळान, १७ गोकणेंश्वर दपळू की गली, १८ हाटकेश्वर-हड़हा, १९ -अस्थिक्षेप 
तड़ाग-हड़हा, बेनिया से मिळकर; २० कीकसेश्वर-हड़हा, राजादरवाजासे पश्चिम; 
२१ भारतभूतेश्वर-मछरहद्टा, गोविन्दुपुरा की गळी; २२ चिन्रगुप्तेधर-मछरहद्ा, 
२३ चित्रधण्टादेवी-चन्दू नाऊ की गली, लखीचौत्तरा के पीछे; २४ पशुपतीश्वर- 
पातपतेसर की गळी; २५ पितामहेश्वर-कश्मीरीमळ की हवेली के पास, २६ 
कलसेश्वर-जह्मपुरा, २७ चन्द्रेश्वर-सिद्धेश्वरी, २८ बीरेश्वर-आत्मावीरेश्वर, २९ विद्ये- 
श्वर-नीम वाली ब्रह्मपुरी, ३० भग्नीश्वरघाद, भग्नेश्वर-गणेशधाट, ३१ नागेरवरः 
घीसलाघाट, ३२ हरिश्चल्द्रेश्वर-संकटाघाट, ३३ चिन्तामणिविनायक-संकठाघाद, 
४४ तेनाविनायक-संकडाघाट, ३५ वशिष्ठ वाम दैव-सड्धटाधाट, ३६ सीमाविनायक 
३७ करुणेश्‍वर-ळाहोरीटोला, फूटे गणेश; ३८ त्रिलन्ध्येश्‍वर-लाहौरीटोळा, 
३९ विशालाक्षी गौरी-मीरघाट, ४० घर्मेश्‍वर-धमंकूप के पास, ४१ विश्‍वबाहुक- 
धर्मकूप के पास, ४२ भाझाविनायक-मीरघाट, हनुमान मन्दिर में, ४३ बद्धादित्य- 
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ID VS 


ततोऽप्यधिकशत्रत्वमस्सासु्‌ भवता. कृतस्‌ । 

' “ इदं रहस्यं कोऽप्यत्र न जानाति एुरातनस्‌ ।।६०॥ 
आद्याया मणिकण्याया! श्रीमत्केदारशूलिनः 
शिवापराधमाश्रित्य स्थितमस्मत्सुजीवनस्‌ ॥ ९ १॥ 
विनाशितं तदप्यद्य त्वया श्रेष्ठविरोधिना । 
गौरीगङ्गानैगमेयदिवोदासाख्यवाष्कलै ॥६२॥ 
ज्ञातमेतद्रहस्थन्तु नान्यैरिति शुदं हिं नः। 
कलो शिवापराधस्तु प्राणिभिवहुधा भवेत्‌ ॥8३॥ 


आप लोगों ने की । इस पुराने रहस्य को तो कोई यहाँ नहीं जानता 
था । (९०) और वह रहस्य आद्य मणिकर्णिका ओर शिवकेदार का 
पूजन है । हम लोग तो शिवापराध से ही जीते थे। (९१) सो तुम 
सबसे बढ़ कर विरोधी हो, जिन्होंने आज उसका भी नाश किया । 
गौरी, गंगा, नैगमेय, दिवोदास और वाष्कल को छोड़ कर (९२) कोई इस 
रहस्य को कोई नहीं जानता था । इसी बात की हम लोगों को खुशी थी। 
मीरघाट, ४४७ चतुवंक्रेशवर-सकरकन्द्‌ को गली, ४५ ब्राह्मोश्वर-प्रकरकन्द की गली, 
४६ मनधप्रकामेश्वर-साक्षीविनायक, ४७ इँशानेशवर-कोतवाळपुरा, ४८ चण्डी 
वण्डीशवर-कालिकागली, ४९ भवानी दाडूर-शुक्रकूप के पास, ५० दुण्डिराज, ५१ 
राजराजेश्वर-विसेसरनाथ महला, ज्ञानवापी से पश्चिम; ५२ झांगलीशवर-खोवा 
बाजार, झानवापी के पश्चिम, ५३ नकुलीश्वर-विश्वनाथ के पाल, हनुमान मन्दिर 
में; ५४ परालेश्वर-ज्ञानवापी के पश्चिम बाजार में, ५५ परद्वव्येश्वर-ज्ञानवापी, ५६ 
प्रतिग्रहेश्वर-तानवापी, ५७ निष्कणंकेश्वर-जञानवापी, ५८ माकेण्डेश्वर-ज्ञानवापी, 
५९ अप्सरेक्षरनज्ञानवापी, उत्तरफाटक पर; ६० गंगेश्वर-ज्ञानवापी पीपरतले, 
६१ ज्ञाचवापी, ६२ नन्दिकेश्वर ज्ञानवापी के एव, ६३=तारकेश्वर ज्ञानवापी के एवे 
६४ महाकालेश्वर-ज्ञानवापी के पवंदक्षिणकोण में, ६५ दण्डपाणि-द्रानचापी के 
पश्चिम बाजार में, ६६ महेश्वर-ज्ञानवापी के पश्चिम-दक्षिण कोण में पीपरतळे, 
६७ मोक्षेश्वर, ज्ञानवापी में गुप्त, ६८ वीरभद्वेश्वर-पश्चिम-उत्तर कोण में गुप्त, ६९ 
अविमुक्तेश्व ए-ज्ञानवापी के उत्तर फाटक में गुप्त, ७० पञ्चविनायक ( मोद, प्रमोद, 
सुसुख, दुसुंज, यणनाथ )-ज्ञानवापी, विश्वनाथजी की कचहुरी सभामण्डप भें, 
७१ श्रीविश्वनाथ । 
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जन्मकोटिभिरप्येष प्रायश्चित्ताल्यकोटिभिः ।. 
दुष्मणोद्यस्तेन नोऽत्र बहुजीवनहेतुतः ॥६४॥ 
जीवाम इति सन्तोषः स्थितः सोऽपि गतोऽद्य नः | 

' गच्छामि श्रीभैरवाग्रे वदामि तव शत्रुताम्‌ ॥६५॥ 
किडरोऽह॑किं करोमि भैरवाज्ञा वलीयसी । 
इत्युक्त्ता तान्नमस्कृत्य शिवभक्तशिरोमणीन्‌ ॥ 8६ 
जगामाकाशमारगेण स्वेच्छया भैरवान्तिकम्‌। 

` -यथाक्रमं त्रयाणां तु इृत्तं काश्यागमादिकम्‌ ` ॥६७॥ 
उक्तवा तूष्णीं स्थितं पाह भगवान्‌ कालभैरवः । 
श्रुणु पापपुमन्‌ ! दोषो सुनेरत्र न विद्यते ॥६८॥ 
शिव एबोपदेष्ठा तद्रहस्यस्य विशेषतः । 
कार्याः शिवापराधस्य सबंग्राणद्यानिधिः ॥६६॥ 


कलियुग में प्राणियों से शिवापराध बहुत हो पड़ता है (९३) ओर वह 
करोड़ों जन्म और करोड़ों प्रायश्चित्त से टलनेवाला नहीं । इससे हम-. 
लोगों की वड़ी जीविका थी । इसी से (९४) हमलोग जीते हैं । इतना- 
ही सन्तोष था, सो भी आज जाता रहा । अब भैरव के पास जाकर 
तुम्हारे वैर का हाल कहेंगे । (९५) में तो किंकर हूँ, मेरा क्या चारा दै, 
सैरवजी की आज्ञा बलवती है । ऐसा कहकर उसने उन शिवभक्त 
शिरोमणियों को नमस्कार किया (९६) ओर आकाशमार्ग से अपनी 
इच्छापूवेक भैरवजी के पास गया । उन तीनों के काशी आगमन से 
लेकर सब वृत्तान्त क्रम से (९७) सुनाकर चुपचाप खड़ा होगया । तब 
उससे भगवान्‌ कालभैरव ने कहा--हे पापपुरुष | सुन, इसमें सुनि का 
कोई दोष नहीं है । (९८) सब के प्राण ओर दया के समुद्र शिवजी ही | 
.चिशेष करके इस शिवापराधवाले रहस्य के वक्ता हैं । (९९) केदार- 
-रूपी विश्वेश्वर ने ही इस रहस्य का उपदेशा किया है, नहीं तो संसार में 


१, ग, च । २, ग, पुस्तकायोऽयं प्राठः, आ० पु ० ०गमाद्ति; | 
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केदारझ्पी विश्वशो . रहस्यस्योपदेशकृत्‌ । 
नो चेत्‌ को वेत्ति जगति रहस्यं परमीहृशस्‌ ॥१००॥ 
सनत्कुषारो मङ्गक्तस्तत्क्ृतं मत्कृतं हि तत्‌। 
तयोरभाषणमप्येवं ज्ञासा ज्ञानहशा शुनिः ॥१०१॥ 
' लोकोपकृतये सर्व कारुण्याद्‌ ब्रह्मणः सुतः । 
स्तोतुमारभदीशानमाध्ाश्च मशिकरिकाय्‌ ॥१०२॥ 
सनत्कुसार उचाच-- 
श्रीमत्परस्मै निजचिद्धनाय 
गोरीतपःपूणफलमदाय । 
केदारनाथाय नमः शिवाय 
नमो नमः कारणकारणाय ॥१०३॥ 
. काश्यां कुताघाखिलवारणाय 
कारुण्यसम्पूणदशे पराय । 
प्राचीनतीर्थोत्तमतीरगाय 
नमो नमः कारणकारणाय ॥ १०४: 


इस परम रहस्य को कौन जानता ! (१००) सनत्कुमार मेरा भक्त है, 
उसका किया हुआ, मेरा ही किया हुआ जानो । (१०१) 

ज्ञानदृष्टि से उन दोनों के संवाद को जानकर सबपर करुणा करने- 

. वाले ब्रह्मदेव के पुत्र सुनिजी लोकोपकार के लिये. आद्यमणिक्रर्रिका 

ओर शङ्कर की स्तुति करने लगे (१०२) 

सनत्कुमारजी बोले--जो सबके परे है,जो निजरूप है, जो.चिदूघन 

है, जिसने गौरी को तप का पूर्ण. फल दिया, और जो कारण का भी 

कारण है, ऐसे केदारनाथ शिव को मनसा वाचा कमेणा बारम्बार नम- 

स्कार, (१०३) जो काशी में किये. हुए सम्पूर्ण पापों का. नाश करने 

वाला है, जिसकी . दृष्टि सदा कारुण्य से पूर्ण रहती है, जो. निगुण 


ee ==_ा्ि्ा््ि्््् झी 


१. क,ख, ग, 'लोकोपकृतये सर्वे०? पादद्वयं नास्ति! निकड का 
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न ` गज्ञादिवोदाससुनेगमेय- 
"` : ` ` »महापक्रदवाष्कलतारणाय | 
* ` 'शिवापराधात्तनरपोद्धराय 
!' ४५४४: ` “नमो नमः कारणकारणाय ॥१०५॥ 
“मयिः प्रसन्नाय च वामदेवः ल 
1:7०) “५. युनो प्रसन्नाय उृपे$पि तद्वत्‌ । 
रहस्यदात्रे  तविगुक्तपुया 
नमो नमः कारणकारणाय ॥१०६॥ 
नमो नमस्ते भजतां प्रसन्नं 
| नमो नमः काशिजना घहन्त्रे । 
` हितोपदेष्ट्रे मम धाीपदात्रे 
नमो नमः कारणकारणाय ॥१०७॥ 


स्वरूप है, जो प्राचीन मणिकरिका के तट पर विराजमान है, ऐसे कारण 
के भी कारण को बारम्बार नमस्कार । (१०४) गंगाजी, राजा दिवोदास, 
गणराज नैगमेय, और महापापी वाष्कल को तारनेवाले, शिवापराध से 

` आत्ते राजा का उद्धार करनेवाले, कारणों के भी कारण को बारम्बार 
नमस्कार । (१०५) मुझपर प्रसन्न होकर, वामदेव मुनि पर प्रसन्न होकर, 
-उसी भा ति राजा पर प्रसन्न होकर, अविसुक्त (वाराणसी) पुरी का रहस्य 
अकाशित करनेवाले. कारणों के भी कारण को बारम्बार नमस्कार | 
(१०६) हे भजन करनेवालों पर प्रसन्न होनेवाले शिवजी ! आपको 
'बारम्बार नमस्कार | हे काशी वासियों के पाप हरनेवाले ! आपको 
'बारस्वारः नमस्कार ।..हे हितोपदेश. करनेवाले ! मुझे ज्ञान देनेवाले ! 
'क्रारणों के कारण ! आप. को बारम्बार नमस्कार । (१०७). श्रीकेदार- 
` -नाथः के सामने जो आद्य मणिकर्णिका विराजमान है, वह सदा हम- 
लोगों: के सम्पूर्ण अनादि पापों का नाश करे, शिवापराधी राजा चन्द्र- 
'चान को, श्रीवामदेव को, ओर मुमको,- प्रसन्न होकर आदर के साथ 
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आद्या या मशिकर्णिका विजयते केदांरनाथाग्रतः. : 
सा नः पापमनादिमूलमखिलं निणाशयलद्य वे । 
भूपे सोमवतीशपापकलुपे श्रीवामदेवे मयि 
प्रीता पूर्णेकटाच्तपात्रपदवीमस्मान ददालादरात्‌ ॥१०८॥ 
श्रीगौरीश्रुतिभूषणप्रविलसत्ताटङुुक्तामशेः ` 
सम्पातादुपलब्धवैभवतया शम्भोरतीबमिया । 
याऽस्मान्ुद्धदपमेयकलुषाधारान्‌ जडान्‌ सा सदा 
प्राचीना मंणिकणिका भवतु नः पापोघविध्वंसिनी ॥१०६॥ 
या देवी त्रिजगत्पवित्रतटिनी काजुष्यसंहारिणी. 
यां गौर्या अपि शस्थुहेलनससुद्भूताघसंहारिणी,। 
या सा राॉजशिरोमणरपि दिवोदासस्य दोषापहाः 
प्राचीना मणिकर्शिका भवतु नः पापो घविध्बंसिनी ॥११०॥ 


अंपने कृपा-कटाक्ष से सनाथ करे । (१०८) जो श्रीगोरी के ताट की 
मोती और मणियों के गिरने से वैभव को ग्राप्त होकर शङ्कर की अति- 
प्रिया हुई और. जिसने हम लोगों-से अपार पापियों और जड़ों का 
उद्धार किया, वह हम लोगों के पाप समूह का नाशा करे । (१०९) हे 
तीनों जगत को पवित्र करनेवाली ! पापं हरनेवाली ! गौरी. के 
शिवावेज्ञा-पाप को दूर करनेवाली, राजशिरोमणि' दिवोदास के भी 
दोषों का नाश करनेवाली प्राचीनमणिकर्णिके ! आप इम लोगों के 
पापसंमूंह का नाश करें (११०) नैगमेय पार्षद पर शम्भु की कृपा 
होने में आप ही कारण हैं, आपने ही अधम पापी वाषकल को परम 
गति दी, आपं प्रथ्वी पर अपराधियों को तारनेवाली हैं सो है प्राचीन- 
मणिकरिके | आप हम लोगों के पापों का विध्वंस करें । (१११) आप 
सदा केदारजी के सामने विराजमान होकर काशी वासियों का उद्धार 
किया करती हैं, आप तीनों लोकों को पवित्र करनेवाली नदी से सिल 
कर.उनको भी तुष्टि प्रदान करती हैँ, दशन और मज्जन से काशी की 
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या सा पाषदनैगमेयगणपे शम्भोः प्रसादड़री 
या पापाधमवाष्कलद्विजमपि स्थानं परं प्रापिता । 
या भूलोकगतापराधजनतां सास्बा सझुत्तारिणी 
प्राचीना मणिकणिका भवतु नः पापोघविध्वंसिनी ॥१११॥ 
या केदारपुर$ सदा विलसते काश्यां प्रजास्तारयन्‌ 
या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनीं संयुज्य तचुष्टिदा । 
या काशी जनताघसङुशमनी संदर्शनान्‌ मज्जनात्‌ 
' प्राचीना मणिकर्णिका भवतु नः पापौघविध्वंसिनी ॥ ११२॥ 
इति स्तुला दशशछोकेः साष्टाङ्ग प्रणिपत्य च। 
'नदतुरानन्दभवनेत्रोदैः 'क्रिन्नदेहिन' ॥११३॥ 
तत्र वागभवत्‌ खे या पूर्व केदारसब्रिभो। 
सैवात्रांह शृणु घने ! मद्भक्ताग्रेति सादरम्‌ ॥११४॥ 
सोऽह निदशेनं दास्ये पश्य सोमवतोऽधुना। 
सोमवन्‌ ! राजशादूल ! नेत्रे मीलय वे क्षणम्‌ ॥११४॥ 
` केदारं _ दशंयाम्यध्य पापशुद्धिनिदशनस्‌ । 
` चित्रां वाणीं रपः श्रुत्रा क्षणं नेत्रे द्यमीलयत्‌ ॥ ११६॥ 


जनता का पाप हरती हैं, सो हे प्राचीनमणिकणिके ! आप व 
लोगों के पापसमूह को नष्ट करें । (११२) इस प्रकार दश रहोकों से 
स्तुति करके साष्टाज्ञ प्रणाम किया और आननदाश्रु से देह को मिंगोते हुए 
नाचने लगे । (११३) फिर यहाँ वही आकाश वाणी हुई जो कि पहिले 
(हिमालय के) केदार के समीप हुई थी; कि हे मुने ! तुम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ 
हो, (११४) अतः आदर पूर्वक सुनो, मैं चन्द्रवान्‌ को प्रमाण दूंगा, तुम 
लोग देखो । हे राजशादूंल चन्द्रवान्‌ ! तुम क्षण भर के लिये आँख 
बन्द कर लो । (११५) में तुम्हारे पापशुद्धि के प्रमाण में तुम्हें केदार का 
दर्शन कराता हूँ । विचित्र वाणी सुनकर राजा ने क्षण भर के लिये 


eo याण 


क्लिष्ट० 1 ५ ख. सुमीलयन्‌। 


**५९५५/४५/*/१ Uw 
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१ ख, पुरे ।२ ख, सा। ३ ख. ननत्त ० । ४ ख, 
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पुनरुद्धाटिते नेत्रे श्रीमत्केदारमागतः । 
हरम्पाप॑ तीर्थराजं केदारेशं प्रणम्यच ॥११७॥ 
आश्चर्य्यमाश्वय्यमिति .. केदारेशस्य वेभवमू । 
तस्थौ क्षणं तदा वाणी खे' वदन्नेत्रमीलनस्‌ ॥११८॥ 
पुनमील्योद्वाटितेऽसौ काशीकेदारम्रागतः । 
तदू इष्ट्वा तु पुनश्चित्रं तो सुनी प्रणिपत्य च ॥११६॥ 
भगवन्तो कृतार्थोऽस्ीत्यवदच्छिवसन्निधों । 
एतच्चित्रं मुनी ज्ञाता ज्ञानदृष्ट्या यथाक्रमस्‌ ॥ १२०॥ 
प्रशस्य राजशादूलं तीर्थ लिङ्गं प्रणम्य च। 
तस्थुराश्रय्यसम्पूणहृदयाः शिवसन्निधौ ॥१२१॥ 
इति परमरहस्यं यः श्ृणोतीशभत्तया 

टुरतिंगमपराधं शङ्ूरे यत्कृतं  तत्‌। 
कृतमपि यदि काश्यां तत्समस्तं व्यपोह्य 

` प्रविशति शिवधाम प्रायितं ब्रह्मनिष्ठैः ॥१२२॥ 
आँखें मूँद लीं । (११६) फिर जो आँखें खोलीं तो श्रीकेदारजी में 
अपने को पाया । तीर्थराज हरम्पाप और केदारनाथजी को नमस्कार 
किया (११७) और कहा कि केदारजी का वैभव महा आश्रयमय दै! 
क्षण भर ठहरने के वाद आकाशवाणी ने फिर आँख बन्द करने को 
कहा । (११८) फिर जो बन्द करके आँख खोलते हैं, तो काशी केदार में 
आ गये | फिर इस आश्वय्य को देखकर, दोनों सुनियों को प्रणाम कर 
के (११९) (शिव के सन्निकट) कहा कि दे भगवन्‌! मैं तार्थ हो गया । 
इस आश्चर्य को यथाक्रम ज्ञान-दृष्टि से दोनों सुनियों नं जान लिया । 
(१२०) राजशार्दूल की प्रशंसा और तीर्थ तथा लिङ्ग को प्रणाम 
करके, परम आश्चय्यीन्वित होकर शक्कर के सन्निकट बैठ गये (१२१) ' 
इस परम रहस्य को जो शाङ्कर की भक्ति के साथ सुनता है, उसने यदि 
१ ख, बोधयन्नेत्र० | के कीट me oe Nn वना क क कक 


१० 


Senne 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 


७७ हे काशीकेदारमांहात्म्यम्‌ े 


श्ुत्वैतदनवच्यापि साश्चय्यां नाथमत्रवीत्‌ । 
अनवद्योवाच--- ै | 
स्वामिन्‌ ! ग॒ह्म॑ कदाप्येतन्न श्रतं लन्युखाम्बुजात्‌ ॥१२३॥ 
इदानीं वद्‌ मे यस्माल्लोके ख्याति गमिष्यति । 
इति श्र्॒ाऽनवद्याया नाथशर्म्माऽबदद्‌ वचः ।। १२४॥ 
नाथशर्मोवाच-- 
कि वणयामि तव देवि | महाप्रभावं 
. . स्कन्दांशजस्य च सुनेथ रपस्य तस्य | 
श्रीवामदेवसुनिपुज्ञवभाग्य पुञ्ञ 
.__.. साज्नाच्छिवः स्वयशुपादिशदात्मशुह्यम्‌ ॥१२९॥ 
पापे युगे लिह कलौ कलुषोघपूणा 
तीर्थोत्ततेषु जनता खलु भक्तिहीना । 
शम्भुः कृपा दधदनन्तदयास्भुराशि- 
. रेषा कलो न. तरतीति विमृश्य तस्याम्‌ ॥१२६॥ 


शक्कर का नहीं, हटाने योग्य अपराध भी किया हो और काशी में किया 
हो, तो भी उन सव अपराधों से छूट कर, ब्रह्मनिष्ठं से स्तूयमान होकर 
शिवधाम को प्राप्त होता है। (१२२) इसे सुनकर अनवद्या ने भी 
आश्चय्य सें आकर नाथ से कहा । अनवद्या वोली-हे स्वामी.! इस 
रहस्य को मैंने तुम्हारे मुख से कभी नहीं सुना था। (१२३) अब 
मुझसे कहो कि किस कारण से इसकी लोक में ख्याति . होगी ? 
अनवद्या की यह वात सुनकर नाथरार्मा ने कहा । 
नाथशमा बोले--हे देवि ! तुमसे स्कन्द के. अंश सनत्कुमार, 
वामदेव थार उस राजा का महाग्रभाव क्या कहें, श्रीवामदेव मुनि बड़े 


` आग्यवान्‌ थे, जिन्हें साक्षात्‌ शिवजी ने अपना रहस्य बतलाया । (१२५) 
इस पापयुग कलि में पाप से भरी हुई भक्तिहीन जनता उत्तम उत्तम 


TT RP अल अनिल, 


, _ ९ क, ख, 'श्दानी वद मे ०, छोकोव्य नारित । 
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एतद्रहस्यमपि देवि ! कलौ न केऽपि 

जानन्ति ` पुण्यपरिपाकविहीनचित्ताः । 
श्रद्धापुराणपठनश्रवणेऽपि नास्ति १ 

येषान्तु ते कथमिदं प्रविदन्‌ रहस्यम्‌ ॥१२७॥ 
काश्यादिपुण्यतमभूमिषु चासमाप्या- 

प्यत्यन्तपापमनिशं मचरन्ति चित्रम्‌ । 
श्रीकालभेरवभयं मनसाप्यचिन्त्य 

स्वल्पे सुखे च क्षणिके विरमन्ति मत्योः ॥१२९८॥ 
निन्दन्तु सवंमपि काशिमहाप्रभाव॑ 

रक्षन्ति चेद्‌ हृदि सदा शिवभक्तिमात्रस्‌ । 
लोकाः प्रयान्ति शिवधाम वदामि सत्यं 

निधूय सर्वकलुषं सहसाउनवद्ये ! ॥१२६॥ 
तत्रापि दुष्टमनसां गतिरीशक्लुस्ा 

गुप्ता पुरातनमहामणिकणिकेयस्‌.। 


तीथा में बतेमान है, सो दया के समुद्र शाङ्कर भगवान्‌ ने यह विचार 
'करके कि इनका उद्धार कलियुग में नहीं हो सकता उन पर कृपा की । 
(१२६) हे देवि | इस रहस्य को भी कलियुग में कोई नहीं जानता, 
क्योंकि उनका चित्त पुण्यपरिपाक से रहित है । पुराण के पढ़ने सुनने 
की उन्हें शरद्धा ही नहीं है। फिर वे इस रहस्य को कैसे जानेंगे ? (१२७) 
काशी आदि पुण्यतम. भूमि में वास पाकर भी दिल रात पाप में ही 
लगे रहते हैं। यह बड़े आश्चय्यं की बात है । श्रीकालमैरव की यातना 
-को मन से भी नहीं सोचते और तनक से क्षणिक सुख में व्यर्थं भूल 
जाते हैं । (१२८) लोग चाहें सबकी निन्दा करें, पर काशी का महा- 
(अभाव और शिव की अक्तिमात्र हृदय में बनाये रहें, तो मैं सत्य . 
कहता हूँ, अनवद्ये ! वे एकाएक सब पापों को नष्ट करके शिवधाम को 
प्राप्त होंगे । ( १२९ ) उसमें भी दुष्टात्माओं की गति के लिये इश- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


केदारनाथकृपया प्रविदनर निषेवन्‌ ` | 

केदारलिङ्गमपि ते शिवमेव यान्ति ॥१३०॥ 
` सर्वांग्रजालमपि शम्भ्वपराधमम॑ ` 

ताइक्‌ शिवाघशमनी मणिकणिंकाऽस्ति । 
तत्रापि भक्तिविधुरा यदि जीवलोकाः 

पारं तरन्त्यहह केन भवास्बुराशेः ॥ १३१॥ 
सत्यं ब्रवीमि सकलश्रृतिनिणयोक्त- 

सारं ब्रवीमि जनतातरणं ब्रवीमि । 
काशी विशुुक्तिनगरी तरणोपदेष्टा 

विश्वेश एव हि कंलौ न ततोऽस्ति किंचित्‌ ॥ १३२॥ 
तत्रापि भक्तिविरहान बहुपापिनोऽपि 

पोरातनी ' गतिकरा मणिकरिकेयम्‌ । 
केदारलिङ्गमपि सत्यमतोऽन्यद्स्ति 

नेवात्र तद्विषयकाः श्रतयः प्रमाणम्‌ ॥१३३॥ 


_ ७६ ` काशौकेदारभाहात्म्यमं. 


कलिपत गुप्त यह पुरातन महामणिकरिका है । केदारनाथ की कृपा 
से जानते हुए जो केवल केदार लिङ्ग की भी सेवा करेंगे वे शिव 
को ही प्राप्त होगे । ( १३० ) सब पापों का जाल और शम्भु के 
अपराध में मग्न पुरुष के भी दोषों को दूर करनेवाली मणि- 
कर्णिका है। उसमें भी यदि जीवों को भक्ति न हो तो शोक है 
कि वे अब किस उपाय से संसार सागर से पार हो सकेंगे ? 
( १३१ ) में सत्य कहता हूँ, सकल श्रुति से निर्णीत सार कहता हँ, 
जनता के तरण का उपाय कहता हूँ, काशी अविमुक्त नगरी तारण 
-करनेवाली है, उसका उपदेष्टा शङ्कर के अतिरिक्त कलि में कोई 

है। ( १३२) उसमें भी बहुत से भक्तिहीन पापियों को 
सनातन गाति, देनेवाली यह .मणिकरिक्रा ही है ओर केदार लिङ्ग 
भी सीत्य है इससे अन्य यहां दूसरा नहीं है, यहाँ तद्विषयक 
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तृतीयोऽध्यायः कः ७ 
आत्मापरोक्षविषयात्‌ ` परमात्मतत््- 

ज्ञानाच.. मुक्तिरेति वेदशिरांस्यथाहुः । 
ताहग्‌ विसुक्तिरिह पापयुगे प्रजानां 

लुद्रात्मनाश्च लघियान्न कदाचिदाप्या ॥१३४॥ 
अस्थिस्थमांसगतचम्मंगतासुमत्य- 

सम्पादितानि च तपांसि कृताद्य॒गषु । 
अन्नासुमिश्र मनुजेश्वलचित्त दुष्ट 

किं लभ्यमत्र परलोकसुखं तपश्च ॥१३५॥ 
तस्माच्छणुष्व दयिते | तरणीह काशी 

तत्रापि दृष्टमनसां मणिकणिकाद्या । 


PI Tv ५लक>5लक चल 5 


= केदारलिङ्गमपि सूच्ष्मरहस्यमेतत्‌ 
संतारक॑ द्रयमिदं॑ जगतोऽनवद्यं | ॥१३६॥ 
एतद्रहस्यमिह तीर्थमहेशयोसं 


स्त्वत्मश्नमद्दचनसंकथनं हि देवि! । 


भ्रतियां प्रमाण हैं । (१३३) वेदान्त ने कहा है कि आत्मा के अपरोक्ष 
का विषय जो परमास्मतत्त्वज्ञान उससे मुक्ति होती है, परन्तु 
वैसी मुक्ति तो इस पाप युग में चश्चलमन क्षुद्रात्मा प्रजाओ . को 
किसी भाँति मिल नहीं सकती । ( १३४ ) सत्य, त्रेता और 
द्वापर में मनुष्यों का प्राण क्रमशः अख्थिगत, मांसात ओर 
चर्मगत होता था, अतः उन युगों में .लोग तपंसंपादन करते थे 
चलचित्त दुष्टों का प्राण अन्न में होता है, सो वे परलोक का 
सुख या तप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? (१३५) अत एव 
है प्रिये! यह काशी नौका है. उसमें भी दुष्टात्माओं के लिए शरण 
तो "आद्या मणिकर्णिका और केदार लिङ्ग हैं। हे अनवद्य! 
.संसार के तारक बे दो हैं। यही सूक्ष्म रहस्य है। (१३६) हम 
दोनों के संवादरूप इस तीथे तथा महेश के महारहस्य को जो सुनता 
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श्रुण्वन्‌ पठन्‌. हृदि दधाति महारहस्यं 
त॑ दुक्तपापमनयेज्ञिजथाम शम्धुः ॥१३७॥ 


इति श्रीकाशीवूळरहस्ये खिले ब्रह्मवैवत्ते काशीकेदारमाहात््ये 
तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


न्क FO 
चतुथोंऽध्यायः - 


_ अनवद्योवाच-- 
मदिष्टदेव ! भगवन्‌ ! शिवतस्तवाथवित्तम ! | 
शिवावज्ञा कथं प्राप्ता गोव्या सबज्ञया विभो !॥ १॥ 
 कथ शिवप्रसादेन निटृत्ता दुस्त्यजा यतः । 
तद्रहस्यं मम श्रोतु योग्यं यदि वदस्व तत्‌ ॥ २॥ 


है, पढ़ता है, हृदय में धारण करता है, उसे पाप से मुक्त करके शम्भु 
अपना धाम देते हैं । 
यह काशीन्मूळरहस्य के खिछान्तगंत ( बह्मचेवर्त के ) काणीकेदार- 
महात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 
दो०--स्रजत विधिहिं पालत हरिहिं बढ्यो मोह अभिमान । 
सौंपन हित अधिकार निज चले जहाँ इशान ॥ १॥ 
सप्तावरण पार करि लख्यौ : महाकैलास । 
चकित विलोकत अतुल छबि चैभव तेज विलास ॥ २॥ 
अनवद्या बोली-हे भगवन्‌ ! आप शिवतत्त्वाथ जाननेवालों में 
सर्वशरेछ हैं, मेरे इष्ट देव हैं, आंप कृपा करके बतलाइये कि भगवती 


"गरी तो सर्वज्ञ हैं, उनसे शिवजी की अवज्ञा कैसे हुई ? (१) और वह | 


कठिनता से छूटनेत्राली अवज्ञा शाङ्कर की कृपा से किस भांति: छुटी ? 
यदि में इस रहस्य को सुनने योग्य हूँ, तो मुझे आप कृपा करके बत- 
लाचे (२) नाथशमा ने कहा--हे देवि ! में कहता हूँ, सुनो, कोई बात 
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चतुथाऽध्याय हा ७& 


नांथशाम्मोचाच-- | 
शृणु देवि! भवक्ष्यामि नावाच्यं ते ऽस्ति किञ्चन । 
इम प्रश्नं पुरा तेन वामदेवेन वाञ्छितम्‌ ॥३॥ 
सनत्कुमारः प्रोवाच रहस्यं शिवभाषितम्‌ । 
सनव्कुमार उवाच--- ह 
शृणु ब्रह्मन्‌ ! वामदेव | पूव रुद्रो हरिविधिः ॥ ४ ॥: 
समागभ्य त्रयस्ते वे काय्यमालोचिताः पुरा । 
` ब्रह्मोवाच 
कतिप्येन्तमेतस्याः खटः कार्ये करोम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
कस्य प्रीत्ये श्रमोऽयं मे कदाऽस्योपरमो भवेत्‌ | 
`विरामः क्षणमात्रं मे न सृष्टि कुवंतः सदा ॥ ६॥ 
तस्मादीशः करोल़न्यं विधातुं परमेष्ठिनस्‌ । 
महाकेलासमधुना गलोरङक्केशं सुखं वसे ॥ ७॥ 


ऐसी नहीं है जो तुमसे न कही जा सके । यही प्रश्‍न पहिले वामदेव ने 
किया था (३) और सनतकुमार ने शक्कर का कहा हुआ रहस्य उन्हें 
` उत्तर रूप में बतलाया । सनत्कुमार ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ( वामदेव ) ! 
सुनो, पहिले रुद्रविष्णु और ब्रह्मा तीनों एकत्रित . होकर अपने अपने 
' काये की आलोचना करने लगे । ब्रह्मा ने कहा कि में इस सृष्टि के काय 
को कितने दिनों तक करता रहूँ ? (४) किसके लिये. इतना परिश्रम 
' “करूँ ? (५) ओर कब इससे झुमे छुट्टी मिलेगी ? इस सृष्टि की रचना से 
` मुझे एक क्षण की भी फुरसत नहीं है, (६) इसलिए राङ्कजी अब. - 
कोई दूसरा ब्रा सृष्टि के लिए बनावें। अब में महाकेलास में जाकर' . 
सुख से रहूँगा । (७) वहीं में स्थिर मन करके शाङ्कर का ध्यान किया 
करूँगा । यह सुनकर ब्रह्माजी की ओर देखते हुए मधुसूदन (विष्णु). 
१, ग, कि्चिदस्ति ते । २ ग, प्रीतौ । ३. ग. पुस्तकीयः पाठः, आ० पुऽ 
विरामम 1 
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तत्रैवाहं स्वस्थमना ध्यायन्‌ तिष्ठामि शङ्करस्‌ । 
त्युक्तश्च॒ विधिं परेक्ष्य मोवाच मधुसूदनः ॥ ८ ॥ 
सम्यगुक्तं लया ब्रह्मनः ! ममाप्येतद्विरोचते । 
असँख्यकोट्रिजीवानां निर्वेदः पालनेऽपि मे ॥ ६ ॥ 
अतीवजातो दैत्यानां संहारो बहुधा कृतः | 
तथापीशवराद्‌ दैत्याः सम्भवन्ति एनः पुनः ॥१०॥ 
मां विना कः प्रकुर्वीत तेषां हानिं पदे पदे । 
अहमप्यागमिष्यामि न करिष्यामि पालनस्‌ ।।११॥ 
' स्वस्थस्तत्रेव तिष्ठामि यो वा को वा करोतु तत्‌ । 
तमप्यागच्छ भो रुद्र! कतिधा संहरिष्यसि ॥ १२॥। 
ब्रह्मणो वरदानेन तव चेव महासुराः।' 
तपःक्लेशांप्तविभवा .भविष्यन्ति क्षणे क्षणे ॥१३॥ 
के सन्त्स्मान्‌ विना काय्येकतारः परमेशितुः । 
ईशः सर्वोत्तमो भूखा स्वयं तिष्ठति निर्भयः ॥१४॥ 


' जी बोले--(८) त्रह्माजी ! आपने ठीक कहा, मुझे भी यही अच्छा 
लगता है ।-असंख्य कोटि जीवों का पालन करते करते में भी ऊ 
गया हूँ । (९) कितनी बार मैंने दैत्यों का संहार किया जिससे नाका 
दम होगया, फिर भी शङ्कर के वर से दैत्य वार बार निकलते ही आते 
हैं । (१०) मेरे बिना उनका पत्रे पदे नाश कौन करेगा ? मैं भी आपके 
साथ ही चटूँगा । मुझसे जगत्‌ का अब पालन न होग़ा। 
(११) मैं भी आराम से वहीं रहूँगा । अब जो चाहे इस काम को करे! 
रुद्रजी आप भी चलिये, कब तक संहार करते रहियेगा । (१२) आप- 
के और ब्रह्माजी के वरदान से बड़े बड़े राक्षस तपस्या का कष्ट उठा 


—— शह ण्पगाऱरा् 
आ 


१, ग, स्वच्छ; । 
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पश्यामः कथमीशस्य कार्य्य चलति नो बिना। . . 
अस्माकन्तु वलादीशः सुखमास्ते निरङ्कुशः ॥॥१४५॥ 
तस्माद्‌ वयं किमवलो एककश्च ततोऽधिकाः । 
महाकेलासाधिपत्ये नास्महे कि वयं तथा ॥१६॥ 
हरिमेवं भाषमाणं स्मयसांनो हरोऽब्रवीत्‌ । 
इशमायाभोहितौ हि `युबां नात्र तु संशयः ॥१७॥ 
नो चेदेवं गर्वयुक्तौ त्रवीतां निर्भयौ हृदि । 
भवतोः सहकारित्वाद भवद्भ्यां सह याम्यहम्‌ ॥ १८ 
तथापि शिक्षा युवयोर्भविष्यति हि तत्र वै। 
' `करुणां परमेशस्य न जाने हि गरीयसीम्‌ ॥१६॥ 
कदाचिद्भाण्यशेषश्चेत्‌ स्वस्थानं याम पूववत्‌ । 
इत्युक्तं रुद्रमूत्ति तौ गर्वेण ` पुनरूचतुः ॥२०॥ 


` सबसे उत्तम वने हुए वेगम ( निर्भय ) बैठे रहते हैं । (१४) देखें अबे 
हम लोगों के विना परमेश्वर का काम कैसे चलता है १ हम लोगों के 
भरोसे परमेश्वर सुख से मस्त बैठे हैं । (१५) हम लोग भी कुछ निबेल 
नहीं है, एक से एक अधिक हें । महाकैलास के मालिक होने योग्य 
कया इस भांति हम लोग नहीं हैं? (१६) विष्णु के ऐसा कहने पर रुद्र 
ने मुसकुरा कर कहा कि निस्सन्देह आप लोग परमेश्वर की माया.से 
मोहित हैं, (१७) नहीं तो भीतर से निर्भय होकर ऐसी अभिमान .की 
बात न वोलते। आप लोगों का सहकारी होने के कारण मैं आप लोगों 
के साथ चलता हूँ । (१८) फिर आप लोगों को शिक्षा वहीं होजायगी । 
परमेश्वर की करुणा की बात नहीं कह सकते। वह बहुत बड़ी 
है। (१९) यदि भाग्य शेष है, तो फिर पहले की तरह हम लोग अपने 

पद को प्राप्त होंगे । तब दोनों अभिमान के" साथ रुद्रमूति से 


१. ग. वा नद्ां। २. ग. युवामत्र ना ३. ग पुस्तकोयोञ्य पाठः, 
आ० पु०-करुणा । %, गर, पुस्तर्कायोऽयं पाठः, आ० पु-गरीयसी । 


र २१ वही र 


* 


७८७८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काशीकेदारमा हात्म्यम्‌ 


` ज्ञं भीतोऽसि न. भीः स्वल्पाऽप्यावयोः किं करोति सः ।. 
. `न भेतव्यं. त्वयाप्येबं गमिष्यामोऽहमस्मि ते ॥२१। . 
` .तदा रुद्रो हसन्नेती.. याम. इत्यवदत्‌ सह। | 
. ग्रहाकैलासञ्भहिश्य गता ... वायुमनोजवाः ॥२२॥ 
अप्राकृतं बहिष्ठं तद॒ब्रह्माण्डज्योतिःपुल्धकम्‌ । ` 
सत्यज्ञानानन्दमयं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥२३॥ 
य॑ प्राथयन्ति योगीन्द्रा योगाभ्याससमाधिना | ˆ` 
सालोक्यादिचतुभावपुक्तिदं तारतम्यतः ॥२-॥ 
रुद्रमूर्ति "पुरस्कृत्य महाकेलासमाययुः म 
विघ्नेशश्च नंमस्कृत्य नन्दिकेशं प्रणम्य च॥२४॥ _. 
शैलादेराज्य। . मन्दमन्तयांताः शनेः शनेः। ` ` (7. 
तत्तदा प्रतिसंस्थानि लोकयन्तोऽद्गतानि च ॥२६॥ _ 


बोले (२० ) कि तुम डर गये हो। हम लोगों को उनका तनिक 
भी भय नहीं, है। वे क्या कर लेंगे? तुमको ऐसा डर जाना 
वाजिब नहीं है ।* तुम चलो, तुम्हारे लिए हम हें । ( २१ ) तब रुद्र 
उन दोनों से हंसते हुए बोले--'हम लोग साथ ही चलंगे। 
ओर साथ ही वे लोग वायु और मन .के वेग से महाकैलास की 
ओर चले । (२२) वह ज्योतिःपुख ब्रह्माएड से बाहर और अलौकिक . 
है, सचिदानन्द मय है ओर मन. वाणी के अगोचर है। (२३) | 
उसकी योगीन्द्र लोग योगाभ्यास ओर समाधि से चाहना करते 
हैं, और जो तारतम्य से सालोक्यादि चारों प्रकार की मुक्ति दिया 
करता. है । (२४ ) रुद्र्मूति को आगे करके वे लोग ऐसे महा- 
केलास में पहुँचे । पहिले विघ्नेश गणेश जी को नमस्कार किया फिर 
नन्दिकेश्वर को प्रणाम क्रिया । (२५) तत्पश्चात्‌ शैलादि की आज्ञा से 
धीरे घीरे भीतर चले, और वहाँ की अद्भुत रचना देखी । (२६) वाम" 


ह र जाण्या यध्िककस ` - १. खं; न: । २, रा. ब्र्षाण्डाव्‌ द्यतियु्षकस्‌ । 


a, 
. 
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१ हीरक शिखर ८ पुष्पराग शिखर 
२ स्फटिक शिखर ९ बैइ्यमणि शिखर 
३ मुक्तामय शिखर 


_ १० पद्मराग शिखर 
४ मरकतमय शिखर ११ प्रवाल शिखर 


५ गारुत्मत शिखर १२ राजतसाल 


६ इन्द्रनील शिखर १३ खर्णभूमि | 
७ गोमेदक शिखर , १४ मद्दोदक 
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वामदंच उवाच-- 
महाकैलास इति यो ब्रह्मन्बुक्तः स कीदृशः 
तत्मभाव वद्‌ विभो ! विस्तरेण ममाधुना ॥२७॥ 
सनत्कुमार उचाच-- 
' अनेककोटिब्रह्माएडाधारभूतमहोदक  । 
_-लक्तयोजनविस्तारा स्वणभ्रूरिति , शुश्रुम ॥२८॥ 
- उन्नतं परमेशस्य. स्थानं तज्ञक्तयोजनस्‌। 
महाकैलास इति च स्थानं वेदविदो विदुः ॥२६॥ ' 
तत्र . साइस्रपञ्चाशद्योजना ' परितश्च पूः' । 
परितो राजते “सालो विंशत्साहस्तशुन्नतः ॥३०॥ 
` राजन्ते परितो द्वाराण्यष्टौ दिछ्ु मणेगणे 
पूवद्राराधिपत्यन्तु .. विश्रशस्य महात्मनः ॥३१॥ 
` अग्निदिगृद्वारपालस्तु `  अरङ्गोरिटिमहागणः 
` ` ` दक्षिणद्वाररत्ती तु महाकालो ` गणाग्रणीः ॥३२॥ 


देव नें कहा-हे त्रोहझण ! जिसको आप लोगोंने महाकैलास कहा है 
ˆ “बह कैसा है ? उसका प्रभाव अब मुझसे विस्तार के साथ कहिये । (२७) 
सनक्कुमार, वोले-अनन्तकोटिन्रह्माएड के आधार-भूतं महोदक # में 
हमलोगों ने सुना है कि लाख योजन विस्तीणे खर्ण-भूमि है (२८) वहीं 


, * परमेश्वर का स्थान लाख योजन ऊँचा है, उसीको वेद्‌ के . जाननेवाले :“ 


“महाकैलास” कहते हैं । (२९) उसके चारों ओर-पचास हंजार योजन 

` विस्तृत और बीस हजार योजन ऊँची ` राजत-भूमी का'घेरा है.। (२०) | 
उसके आठो _दिशाओं.में: मणियों के आठ; फाटक. हैं पूवे फाटक के 
' “मालिक महात्मा विन्नेश हैं। (३१) अभिकोण फाटक 'के मालिक 
7 छ स्म्मवतः, इली महोदक को आधुनिक विज्ञानी (४०००६९४) लोग 
०५७७ ॥०। कहते हैं । I TN 


a 


१ क.'ख. भूः। २ गे. सानुः। ३ ग. ०रिष्टिः। : 
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नेऋतद्वारपालस्त॒ वीरभद्रः शिवाङ्गजः । 


पश्चिमद्राररक्षी' तु महाशास्ता शिवात्मजा ॥२३॥ 
वायुदिगद्वारपाली तु दुर्गा ' दुर्गातिनाशिनी | 
उत्तद्धारनाथस्तु सुब्रह्मण्य+ः परः - शिवः ॥३४॥ 
इशानदिगद्वारपति शैलादिगेणनायकः । . 

.., एतेषां ' किङ्रीभूतास्त्वसंस्या ट्राररक्षतकाः ॥३५॥ 

` सहस्राणाञ्च पञ्चाशद्योजना नगरी सुने !। .. 
एकाधिकानि शृङ्गाणि शतकोटिशतानि च ॥३६॥ 
दशसाहस्रोच्छितानि . योजनानां . महासुने ! । 
प्रबालमयश्ृङ्गाणि वष्टयन्ति स्थितानि च ॥३७॥. 
तदन्तः. शतकोटीनां दशचैकाधिकानि च । 

' *बिशत्सहस्रो च्छितानि योजनानां महागुने.! ॥३८॥ 


मद्दागण अ्ंगीरिटि हैं, ओर दक्षिण हार के पालक गणों के सरदार ' 


महाकालं हैँ । (३२) नैऋत्य के द्वारपाल साक्षात शङ्कर के अङ्ग से 
उत्पन्न वीरभद्र हैं, और पश्चिम द्वार की पालिका शिव की बेटी: महा- 
शास्त्रा है । (३३) वायव्य दिक्‌ की द्वारपालिका कठिन संकट का नाश | 
करनेवाली दुगा है ओर उत्तर द्वार के द्वारपाल सुब्रह्मण्य नामक पर 
शिव हें (३४) ओर इशान कोण के द्वार के मालिक शैलादि गणनायक 
हैं, और इन लोगों के किंकर जो द्राररक्षक हैं, उंनकी.गिनती नहीं है । 
(३५) हे मुनि ! पचास हजार योजन की. वह नगरी है और दसं 
हजार कोटि तथा एक शिखर उसमें है (३६) और वे दश हजार योजन 
ऊँचे हैं । मूँगे से बने हुए चारों तरफ से धेरे हुए हैं । (३७) उसके 
सतर एक हजार कोटि तथां एक शुङ्ग बीस हजार योजन ऊँचे हैं । . 


(३४) दे महामते! वे सब शङ्ग पद्मराग के हैं और चारों ओर से घेरे खड़े 


१ ग, द्वारपालस्तु। २ ग, महाशाखः शिवात्मजः। ३ ग. दुगीतिनारिनी.। 
४, ग, किङ्कराः । ५, ख, ग, वेष्टयन्‌: संस्थितानि ६. ग, {त्रैशद्‌। 
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ङ्गाणि पद्मरागाणां वेष्टितान्यभितः सदा | 
तदन्तः शतकोडीनि तथा चेकाधिकानि च ॥३६॥ 
त्रिशद्योजनसाहस्रचुच्डितानि महान्ति च। 
वैइ्य्यमणिशृङ्गाणि वेष्टितान्यभितो इुने ! ॥४०॥ 
योजनेदशसाहस्नं द्रारेभ्यो वाह्मभूमिका । 
चत्वारिंशत्सहस्तान्तभूमिका द्वारतो झुने ! ॥४१॥ 

` प्रवालपद्मरागाख्य वैङ्य्योवरणानि च। 

` एतावरूमिभागेषु शृकुपु च महाय॒ने ! ॥४९॥ 
सालोक्यमुक्तास्तिषप्ठन्ति तारतम्यक्रमेण हि। 
मनोभीष्ट हारामवापीकूपसरःसरित्‌ ॥४३॥ 
दिव्याप्सरःपानभक्त्यस्रगूगन्या ' भोगभूमिका । 
तत्रासंस्याः शिवगणा रुद्र्कन्याश्च सुप्रभाः ॥४४॥ 
वनानि कल्पष्टक्ताणां कामधेच्नुत्रजाः पराः । 
चिन्तामणिसमूहाश्च॒ तिष्ठन्त्यत्र शिवाज्ञया ॥४५॥ 


हैं उसके भी एक कोटि और एक, (३९) तीस हजार योजन ऊँचे और 
विशाल वैडूय्ये के श्ज्ञ चारों ओर से घेरे.हुए विद्यमान हैं। (४०) फाटक 
के बाहर की भूमि दस हजार योजन है तथा फाटक के भीतर की भूमि 
चालीस हजार योजन है । (४१) मूँगा पद्मराग और बेड्य्य के रज्गके शट 
हैं, इस भूमि में तथा श्रङ्ग पर तारतम्य क्रम से सालोक्य मुक्तिवालेरहते 
हैं । उनके मनोनुकूल उसमें घर, बाग, वावडी, कूऑँ, नद ओर नदियाँ 
हैं 1 (४३) बह भोगभूमि दिव्य अप्सरा, दिव्य पान और भक्ष्य से पूरण 
है.। वहां अगणित शिव के गण ओर अच्छी प्रभावाली रुद्र की कन्यांए 
रहती हैं । (४४) कल्पवृक्ष के वहां वन हैं, और कामधेनु की गोठ हैं, 
और शक्कर की आज्ञा से वहां चिन्तामणि के समूह हे । (४५) वहां 

` १. ग, वेदूय्य॑मय-शरज्ञाणिं । २. ग. वेदूय्यवरणानि । ३. ग, “रामा वापो । 
४ ग, ण्सुगन्धा । ५. ख, प्रजाः । 
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शिवधम्मपराथात्र शिवाराधनतत्पराः । 
शिवभक्ताचंकाः पुण्यतारतम्याद वसन्ति वे ॥४६॥ 
सालोक्यभाजो मनुजास्तत्र सन्तीति शुश्रम 1 
यो यो यद्वाञते तत्तत्सर्व तस्य पुरःस्थितम्‌ ।। ४७॥ 
सवंभोगसमायुक्ता नित्यास्तत्र स्थिता जनाः । 
सारूप्यसामीप्यसाष्टियुक्ति कालादवाप्नुयुः ॥४८॥ 
ततः परं शृणु ने ! ्ृङ्गवेष्ठनमन्ततः | 
एकोत्तरा च. शृङ्गाणां दशकोटिः समाहताः ॥४६॥ 
पुष्परागमणीनाश्च प्रभया द्योतितत्विषाम्‌ । 
चत्वारिंशत्सहस्राणां योजनैरुच्छितानि च ॥५०॥ 
तेषु तिष्ठन्ति . ` गन्धवयत्तकिन्नरगारुडाः । 
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नागाः शिवाचेका नित्याः सबभोगसमन्विताः ॥५१॥ `: 


तदन्तः कोटिसंख्यानि गोमेदमणिमन्ति च । 


एकाधिकानि श्रृज्ञणि परितो वेष्टितानि हिं॥४२॥ ` ` | 


तारतम्य से शिवधमपरायण, शिव के आराधक, ओर शिवभक्तो को 


पूजनेवाले बसते हँ । (४६) सालोक्य मुक्ति के भागी मलुष्य वहां 
बसते हैं, ऐसा हमने सुना है, वहां पर जो जिस.वस्तु को चाहे, वही 
उसके सामने मौजूद रहती है । (४७) सब भोगों से युक्त वहाँ पर लोग 
नित्य रहते हैं और वे ही लोग कम से सारूप्य सामीप्य ओर सा्टि 
युक्ति को काल पाकर प्राप्त होते हैं । (४८) हे मुनि | इसके बाद भीतर 
के शिखरों के घेरे को बात सुनो । प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करेने- 


< वाले दस करोड़ और एक (४९) पुष्पराग मणि के शग चालीस हजार 


योजन ऊँचे हैं । (५०) उनमें गन्धव, यत्त. किन्नर, गारुड, नाम, जो कि 
शिव के पूजक हैं, सदा सब भोगां से युक्त होकर रहते हैं। (५१) उसके 


i+, ड़ . भीतर एक कड़ोर आर एक गोमेदकमणि के शज्नों का घेरा है। : - 


~ . 
_* १. ख, सालाक्य०। २. ख. ०सुक्लौीः। ३. ख. ०णां। 
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पञ्चाशद्योजनानाञ्च 'साहखेरच्छितानि च । 
देवेन्द्राः शिवमाराध्य तिष्ठन्त्यत्र पदच्युताः ॥॥५ ३।॥ 
ततस्लेकाधिकदशलक्षारि अृङ्गसँख्यया । 
. इन्द्रनीलमहारत्नमयान्यावेष्ट्य सन्ति वे ॥५४॥ 
षष्टियोजनसाहस्लोच्छितानि श्चनिएुङ्गव !। 
९ शिवभक्त्या चतुवक्तूब्रह्माणो ध्यानतत्परः ॥२५॥ 
तेषु तिष्ठन्ति शृङ्गेषु शिवज्ञानास्तहन्मलाः । 
ततो गाइन्मतमणेः शृङ्गाशि द्युतिमन्ति च॥५६॥ 
सन्त्येकाधिकलक्ताणि दिव्यमारकतानि च। 
विष्णवस्तेयु तिष्ठन्ति ' शिवध्याना निरन्तरम्‌ ।।५७॥। 
सुक्तिकामाः  शिवध्याननिर्धृताखिलहुन्मलाः । 
साहस्रसक्षत्युच्छाययोजनेषु्‌ पदच्युताः ॥५८)॥ 


` (५२).ये शज्ञ पचास हजार ' योजन डूँचे हैं, यहाँ पर अपने पद से 

. च्युत हुए इन्द्रगण शङ्कर की आराधना करते हुए बसते हैं । (५३) 
. इसके बाद दस लक्ष और एक इन्द्रनीलमणि के शिखरों का घेरा है। 

_ (५४) हे मुनि पुंगव ! ये शिखर साठ हजार योजन ऊँचे हैं, यहाँ चार 
मुखवाले ब्रह्मा लोग भक्ति से शक्कर के ध्यान में लगे हुए (५५) "उन 
शृङ्गो में रहते हैं, उनका हृदय ओर मन शिव के ज्ञान से शांन्त हो . 
गया है । उसके वाद गारुत्मत मणियों के चमकते हुए खज्ञ हैं । (५६) 
ये दिव्य नीलम के शिखर गिनती में एक लाख और एक हैं ।. इनमें र 
विष्णु लोग निरन्तर शिवजी का ध्यान करते हुए बसते हैं। (५७) अपना :. | 
अधिकार समाप्त होने पर मुक्ति की इच्छा से, शिवजी के ध्यान द्वारा... 
हृदय के अखिल मल को दूर करके इन सत्तर हजार योजन ऊँचे २: 
शिखरों में ये विष्णु लोग वसते हैं । (५८) इन सब लोगों को तारतम्य. ` | 


nS ESL कनक वक कक MS ES ore I 


२ ग, सहस्त० । २, ग. पुंगवाः । ३ य. रिवभक्ताश्वतुवंवला: । ४ ग, , ` 
. पुस्तकीयोयं पाठः, आ० पु०-शिवं ध्यायन्निरन्तरम्‌ । HF, 
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सामीप्ययुक्ता एते वे तारतम्येन सन्ति वे । 
ततो गयरक्तामयान्यन्ततः शिखराण्ययुतानि च ॥५६॥ 
एकाधिकानि ब्रह्मर्ष ! परितो वेष्ट्य सन्ति वे । 
साहस्राशीतिसंख्येव योजनेनोच्छितानि बे ॥६०॥ 
तेषु रुद्रा महात्मानः प्राप्तसारूप्यवेमवाः । 
पशुपाशप्रतिज्ञानाइ युरोः सेवाप्तवैभवाः ॥६१॥ 
नित्यशुक्ताः शिव ध्यायन्‌' सदा हृदयपड़जे । 
.लोकाडुग्रहकत्तारो ` ह्यसंख्याताः शिवाङ्गया ॥६२॥ 
तिष्ठन्ति नित्यं कैलासं. भाषयन्तः स्वतेजसा । 
तदन्तश्च सहस्राणि दिव्यानि स्फटिकानि च ॥६३॥ 
एकाधिकानि शृङ्गाणि वेष्टितान्यभितो मुने ! । 
योजनानाञ्च ट नवतिसहङ्लेणोच्छ्ितानि च ॥६४॥ 
अपरा मूत्तयस्तेु शिवस्य परमात्मनः । 
नन्दी शरङ्गीमहाकालवीरभद्रादयो : झुने ! ॥६५॥ 


से सायुज्य युक्ति प्राप्त होती है । इसके बाद हे ्रह्मपि ! दश हजार और 
एक सुक्तामय शिखरों (५९) का घेरा भीतर है, और ये सब शिखर 
८० हजार योजन ऊंचे हैं (६०) इनमें महात्मा रुद्र लोग, पशुपाश के 
ज्ञान तथा गुरुसेवा के महात्म्य द्वारा खरूप्य. मुक्ति प्राप्त करके (६१) 
हृदय कमल में शिव का ध्यान किया करते हैं । लोकों पर अनुग्रह 
करनेवाले ये अगणित महातमा नित्य युक्त हैं । (६२) शिवजी की आज्ञा 
से (६२) र कैलास में निवास करते हुए, अपने तेज से देदीप्यमान 
हैं | इसके भीतर दिव्य स्फटिक के (६३) एक हजार एक शिखरों का 
घेरा है और ये शिखर नब्बे हजार योजन ऊँचे हैं। (६४) हे मुनि! इनमें 
नन्दी भ्रृज्ञी, महाकाल, बीरभद्र आदिक, जो कि परमात्मा शिवजी की 
ट अपरमपि हैं, (६५) सच्चिदानन्दरूप साष्टि तथा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त 


९१ ख.-शङ्गा।ण। २ ग. ०पतेः। ३ ग. शुरुसेवा० । ४ य. शिवध्याना । 
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नित्यज्ञानानन्दरूपाः साष्टिसायुज्यशुक्तयः । 
कत्त कत्तमपि च 'अन्यथाकत्तमीश्वराः ॥६६॥ 
अनेककोरिजगतामिच्छयाऽपि शिवाङ्चया । 
तिष्ठन्ति ते तु कैलासं रक्षन्तः स्वेच्छया इने | ॥६७॥ 
तदन्तवज्जरब्नाल्यमशिमन्त्यङ्ुतानि च। 
एकाधिकशातान्येव द्योतयन्ति स्वथाम च ॥६८॥ 
एकाधिकशतैः सन्ति योजनानां सइच्छयेः । ` 
श्रृज्ञाणि' वेष्टय तिष्ठन्ति निजधाम शिवस्य हिं ॥६६॥ 
शक्तयस्तेषु तिष्ठन्ति देव्याः श्रीपरमेशितुः 
कुमारविघ्रराजादिनित्यान्तः पुरवासिन ॥७०॥ 
नित्यानन्दमयाः सेवां ` कुर्वन्‌ देव्या महेशितुः । 
ज्योतिमयञ्च तत्स्थानं लक्षयोजनपुच्छितस्‌ ॥७१॥ 


PSD 


हैं, जो कि शाङ्कर की आज्ञा से इच्छामात्र द्वारा अनेक कोटि जगत्‌ को 
करने, न करने और अन्यथा करने में समर्थ हैं । (६६) वे लोग अपनी 
इच्छा से कैलास की रक्षा करते हुए बसते हैं । (६७) इस घेरे के भीतर 
हीरे के अति अंदूभुत एक सो एक शिखर हैं, जो अपने प्रकाश से 
आखिल धाम को प्रकाशित किया करते हैं, (६८) ये एक सौ एक 
योजन ऊँचे भी हैं और ये ही शङ्कर के निज धाम को घेरे खडे हैं । 
(६९) श्रीपरमेश्वर की और देवी की शक्तियाँ और स्वामी कारिकेय 
विन्नराजादि रहते हैं । ये अन्तःपुर निवासी, (७०) नित्यानन्दमय हैं, 
सदा महेश्वर ओर जगदम्बा की सेवा करते हैं । यह स्थान ज्योतिमेय 
ओर लाख योजन ऊँचा है। (७१) यह शङ्कर का धाम साधारण देवताओं 
के लिये अगम्य है । इस धाम को शिवज्ञान के जानकार अन्तःपुर 
fino sr अमिक कक न 


१ ग. ह्मन्यथा। २ ग, तेषु। 3 ग, पुस्त्ीयोऽयं पाठः, भा० पु०--- 
द्योतयन्‌ सवधाम च । ४ ग, सझुच्चद्रतेः । ५ ग. शृङ्गाणयावे० । ६ ग. देव्या । ७ 
ग. सेवामकुवन ीमहरितुः । 
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प्राकृतानाश्व देवानामगम्यं शिवधाम तत्‌। 
अन्तःपुरमिति पाहुः शिवशज्ञानेकवेदिन। ॥७२॥ 
ततः परं शिवपदं निजंः ज्योतिर्मयं विश्चुम्‌ । 
तञ्रैकादशशङ्ाणि आत्मज्योतिर्मयानिं . च ॥७३॥ 
परितो वेष्ट्य तिष्ठन्ति साम्बं शुद्धं सदाशिवम्‌ । 
अनुग्रहात्मकं शान्तं स्वे महिम्नि सदा स्थितम्‌ ॥७४॥ 
अप्नाकृतमहासोधेदिव्यसिंहासनस्थितम्‌ | 
पराशक्त्या च निजया महानन्दं परात्परम्‌ ॥७५॥ 
यं ध्यायन्ति सदा बाह्य दशावरणसंस्थिताः । 
कालेन युक्तिमिच्छन्तो भोगस्यान्ते शिवाज्या ।।७६॥ 
यमेवोपनिषत्सबा रूपारूपात्मनाऽबदत्‌ । 
पश्वविशन्पुख इति यमाहुबरह्मवित्तमाः ।७७॥ 
सोमस्कन्दादिमूत्तीनां पञ्चविंशात्मभेदतः । 
बेदागमपुराणेषु प्रथितं यं विदुबुंधाः ॥७८॥ 


कहते हैं। (७२) इसके वाद शहर का अपना धाम है, जिसके ज्योतिर्मय 
इग्यारह शुङ्ग हैं (७३) और ये साम्ब शुद्ध सदाशिव को घेरे खड़े हें 
शिवजी अनुम्रहात्मक हैं, शान्त हैं ओर अपनी ही महिमा से प्रतिष्ठित 
हैं। (७४) अलौकिक भारी महल के दिव्य सिंहासन पर, अपनी पराशक्ति 
के साथ विराजमान हैं । ये परे से भी परे हैं, महानन्दरूप हैं। (७५) 
जिनका ध्यान सदा बाहरी दशों घेरों के निवासी किया करते हैं, 
और शिवजी की आज्ञा. से भोग के अन्त में मुक्ति चाहते हैं । (७६) 
: जिसे सम्पूर्ण वेदान्त रूपारूपात्मक कहते हैं, और ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ 
जिसे पचीस मुखवाला बतलाते हैं । (७७) वेद, आगम, और पुराणों में 
सोम, स्कन्द आदि मूर्तियों का पचीस भेद से बर्णन है, जिसके जानकार 
पंडित लोग हैं, (७८) जिसकी सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरो- 


१ ग, निज | ह ग, शान्ते। ३ ग, सौधे । 
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चतुथा5ध्याय &१ 


NAIL IAIN शशी 


संष्टिस्थितिमहाध्वंसतिरोधानाख्यमूत्तयद: । 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र इश्वराख्यमभेदेतः ॥७६॥ 
यस्याजुग्रहतंः काय्यं कुवन्ति खस्वकेल्पितस। 
यदाज्ञयानेककोटिब्रह्माण्डोझ़वसंक्षयः ॥८०॥ 
यस्यैव वशगा शक्तिरिच्छाज्ञानक्रियांत्मिका । 
यस्यैवाभेदरुद्रोऽयं भूकेलासी लयङुरः ॥८१॥ 
महाकेलासवत्सर्व भूकेलासेऽप्यकल्पयत्‌ । 
अविस्तारतया तत्र तद्‌ योग्योऽप्यंतिवेभेवः ॥!८२॥ 
भूकलासो5पि सगणः प्रलये तत्र गच्छंति । 
उद्ध्वष्ट्या 'सपरिवारोऽएडशुद्भि्य वे बहिः ॥८३॥ 


अप्राकृतमहाकेलासेऽन्तभंवति शांखते । 
निग्रहालुग्रहव्याजमूत्तिभेदः संदाशिवः ॥८४॥ 
जम्बूद्वीपस्थकेलासमहाकैलासभूमिके । 


निग्रहाजुग्रहस्थाने शाश्वते परमेशितुः ॥८५॥ 


धान को मूत्तियाँ क्रंम से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर भेद से हैं, (७९) 
जिसके अनुग्रह से ये अपने २ कल्पित काम किया करते हैं और 
जिसकी आज्ञा से अनेक कोटि ब्रह्माएडों की उत्पत्ति और संहार हुआ 
करता है । (८०) इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया राक्तियाँ जिसके वश में हैं, 
और भूकैलांस के रुद्र, लय करनेवाले, जिसके भेद हैं । (८१) महा- 
कैलोस की भाति उन्होंने भूकैलास में भी अपने योग्य अतिवैभववाली 
वैसी ही कल्पना संक्षेप में की है । (८२) भूकैलास भी गणों के सहित 
प्रलय काल में. ऊपर बढ़कर अण्ड का भेदन करता हुआ, परिवार के 
सहित वाहर निकल कर वहीं चलां जाता है (८३) और उस नित्य 
` अलौकिक महाकैलास के अन्तर्भूत हो जाता है। निम्रह ओर अनुग्रह 
के व्याज से सदाशिव की मूतियों में भेद होता है । (८४) जम्बूद्वीप- 


१ ग. वियद्गत्या तलमुाद्विय चेव दवि । २ ख. भवसुद्विद्यते वहि: । 
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&२ काशीकेदा रमाहा त्म्यम्‌ 


Pl tale tained 


NAS AANANNANNPAAAP AAAS ANNAN 


ब्रह्मविष्णवादिदेवाअ तदाज्ञावशवत्तिनः । 
वेदागमपुराणेषु रहस्यज्ञा हि तं विदुः ॥८६॥ 
सर्वान्तरात्मा सवञ्गः सबवशक्तिः सदाशिवः 
इष्ठोऽसीति मया 'गोक्तो महाकेलासवेभवः ।।८७॥। 
एवमपाकृतः शम्भोमहाकेलास उच्यते। 
र्ट्रण सह तो ब्रह्मविष्णु रुद्रवलाहूता ।।८८।। 
महाकेलासमतुलं स्तद्ृत्तान्तं निवेदितुम्‌ | 
पुरो विज्ञाप्य देवेशं शेलादिस्तान्‌ समागतान्‌ ।८६। 
पश्चात्त दाइयेशानं त्रिमूतीनामदशयत्‌ । 

` तेऽपि तत्र विलोतधाऽऽसन्‌ चकिता सुनिपुद्ठव | ।।&०॥। 

तत्र ज्ञानक्रियेच्छाविभवविरचिते स्वात्मशक्या समेत- 
मात्मञ्योतिःम्रकाशाऽपरिमितविलसत्युचसिंहासनस्यम्‌ | 


वाले कैलास और महाकेलास की भूमिकाएँ उस परमेश्वर के निम्रहा- 
सुग्रह के शाश्‍वत स्थान हैं । (८५) ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता लोग उसी 
की आज्ञा के वशवती हैं । वेद, आगम आर पुराणों के रहस्य जानने- 
वाले उसे जानते हैं । (८६) सदाशिव सबकी आत्मा हैं, सवेज्ञ हैं ओर 
स्वंशक्तिमान हैं। आप मेरे प्रिय हैं, इसी लिये मैंने महाकैलास का 
वैभव आप को सुनाया । (८७) इस प्रकार से शाङ्कर के महाकैलास को 
अलोकिक कहते हैं । ज्रह्मा ओर विष्णु रुद्र के वल से (८८) उस 
अतुल कैलास में अपना वृत्तान्त निवेदन करने के लिये गये । शैलादि 
ने पहिले इन लोगों के आने का समाचार देवेश को दिया । (८९) तत्प- 
शवात्‌ उनकी आज्ञा से ब्रझा, विष्णु ओर रुद्र को उनका दर्शन कराया । 
हे सुनिपुंगव | वे भी वहाँ का हाल देखकर चकित हो गये (९०) 
वहाँ जो कुछ रचना है, सो सव ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया के विभव से है, 
उसमें आत्मशक्ति के सहित अपरिमित आत्मज्योतिःप्रकाश सिंहासन 


१ ग, प्रोक्ता 1 २ क, ख ग, “तेऽपि तत्र०' पादद्वयं नास्ति । 
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चतुथो ऽध्यायः ३३ 

ब्रह्माणडानेककोटिस्थितविधिहरि्द्रादिदे वेस्तदाङ्चा- 

मज्गीकृत्य स्वयं तदुभ्रकुटिचलसमाप्त्यात्मकार्यश्च चक्रे ॥&१॥ 
' नन्दीशेनेशविध्नेश्वरश्ुखनिजसंज्लापयोग्यप्रदत्त-' 

स्वाज्ञात्र्ा दिदिव्याखिलश्ुवनगतान्‌ ब्रह्मविष्णबीशसङ्घान्‌। 
श्रमङ्गज्ञातदेवाशयविमलधियां यद्गणानां कराग्र- 

वत्राग्रस्पन्द्इष्टीन्‌ विशिहरिर्द्रा्चयचित्ताः प्रपश्यन ॥8२॥ 
अत्रास्माकश्च विज्ञापनवचनमहो केन शस्थुः शृणोति 

जाता कोऽस्मानिहाऽद्याऽबसरमपि न पश्यामहे “स्वेन वक्तुम्‌ । 
इत्यालोच्य त्रयस्ते चरणकमलयोरीशितुः सम््णस्य 

साहा त्र तस्थुः परमशिवकटात्तंच वाज्छन्‌ सहर्षम्‌ ॥६३॥ 


पर स्थित हैं, अनेक कोटि ब्रह्माएड के जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रादि 
देवता हैं, उनकी प्रार्थना जानकर हँसते हुए केवल भ्रमङ्गमात्र से वहाँ 
आज्ञा चलती है । (९१) वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ने चकित चित्त 
होकर देखा कि केवल नन्दी, स्वामी कार्तिकेय, गणेशादि सम्भाषणयोग्य 
व्यक्तियों को ही श्रीमुख से आज्ञा होती दै, ओर विमलबुद्धिवाले गण 
लोग श्रभङ्गमात्र से शङ्कर के आशय को समक जाते हैं, अखिल 
सुवन के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के समूह तो उन गणो के हाथ में के 
बेंत के टोके की फडक पर अपनी इष्टि लगाये रहते हें । (९२) यहाँ 
हमारी प्रार्थना शम्मु कैसे सुनेंगे ? यहाँ हमारा रक्तक कोन है ? स्वयम्‌ 
कुछ कहने का तो यहाँ अवसर ही नहीं दिखायी पड़ता, ऐसा सोच 
कर उन तीनों (त्रिदेव ने) शिवजी को साष्टाङ्ग प्रणाम किया और सहर्ष 
राङ्क की कृपाकटाक्ष चाहते हुए खड़े रहे । (९३) महाकैलास की 

अनुपम महिमा मैंने तुमसे भी कही, भक्ति के सहित इसके सुननेवालों 


१ ग, नन्दीरैलेश० । ? ग. योग्यैः प्रदत्तां । ३ ग. वेत्रा्रासक्त० । ४ ग, 
विषिहारिसुखरुद्राश्च चित्रा अपश्यन्‌ । ५ ग. शणोठु। ६ ग, पश्याम इंशेन । 
७ य. कोङ्घन्तस्तत्र । ८ ग. देवाः । 
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६8 ` काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


A 027202“... 


'हाकेलासस्याऽुपममहिमा ते प्रकेथित- 

स्सुभक्ष्या श्रोतणां भंवति च फलं मोक्षजनकम्‌ । 
चतुबगः पुंसः करतलगतस्तस्य परितः 

सुराः सर्वे सेवामहरहः' करिष्यन्ति हि झुने ! ॥६४॥ 


इति श्रीकाशीमूछरहस्ये ब्रह्मवेवत्त .खिले काशीकेदारमाहात्म्ये 
मद्दाकैलासवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
वामदंव उवाच--- 
सनत्कुमार ! भगवन्‌! महाकंलासवैभवस्‌ । 
श्रतं मया ततस्ते वे किमकुबन्‌ वदस्व मे ॥ १॥ 


को मोक्षजनक फल होता है ओर चारों फल चारों ओर से हस्तगत होता 
है, हे सुनि ! उसकी सब देवता लोग प्रतिदिन सेवा करते हैं । (९४) 
यह श्रीत्रह्मवैवर्त के खिलग्रन्थ काझीमूळूरहस्य के अन्तर्गत काशी- 
केदार-माहात्म्य का चौथा अध्याय समास हुआ । 
विनय सहित शिवते कियो अरज गरज निज जाय । 
जाइ करो निज काज तुम ऐसी भई रजाय ॥१॥ 
सेवा साँची भगत की किये रहे पद्‌ पाय। 
नियमित काल विताई पुनि रहौ निकट मम आय ॥२॥ 


१ क, “मदाकैलासस्यानुपममाहिमा वेदितुं केन वक्तुं 
चमस्तत्सम्बन्धामतुलितकथां यः श्ृणोतीशमक्त्या १* | 
चतुबेगंः. पुंसः करतलगतस्तस्य परित; 
सुराः सर्वे सेवां प्रतिदिनमकुर्वर्‌ खलु | मुन | ॥? 

२ ख. “०केन वदितुम्‌। घमस्तत्सम्बन्धामतुलितकथां यो हि शणुते ॥ ग. को 
हिवक्तु चमस्तत्‌। ३ ग, स्वस्वभ्नद्धामतालितकथां यः शणोतीशभकत्या ४ ग. 
प्रतिदिनमकुवन खल मुन ! 

* अत्रान्तिमं पादद्वयं शिर्खारणीपनुसरति, आद पादद्वयं तु तत्र नान्तर्भवति । 
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पश्चमोइध्यायः 8५ 


सनत्कुमार उवाच--- कः 
शृणु ब्रह्मन्‌ वामदेव ! ब्रह्मविष्णुहरास्ततः । 
सदा शिवस्यावसरमाकाङ्चन्तश्चिरं ` स्थिताः | २॥ 
सेवनायागताः सर्वे गतास्तदनु ते पुनः । 
विविक्ते परमेशानं वक्तुं सञ्चुपचक््ठः॥ ३॥ 
ब्रह्माणमग्रतः कुला तेन सर्व व्यजिज्ञपन | 

ब्रह्मोवाच-- लन र 

भगवन्‌ सवलोकश ! वय॑ सष्टिस्थितिक्षये ॥ ४॥ 

निर्वेदे परमं प्राप्ता अन्यान प्रेषय तत्कृते । 

वयमत्रेव तिष्ठामो भवत्सेवापरायणाः ॥ ५॥ 

एते विष्णुविधीशास्ते पदे `स्वस्थावसन्‌ यथा | 

तथा वयमपीहेव॒ वसाम विगताधयः ॥६॥ 


कह्यौ कृपानिधि विधि हरिहिं पूरवजन्म-प्रसंग.। 
शिवयोगी-वाष्कल-मिलन सुनत होय मन दंग ॥३॥ 
वामदेव ने कहा कि हे भगवन्‌ सनक्कुमार ! महाकैलास का 
वैभव तो मैने सुना, परन्तु इसके बाद उन लोगों ने क्या किया ? सो 
सब मुझसे कहिये । ( १ ) सनक्ुमार बोले--'हे ब्राह्मण वामदेवजी ! 
इसके बाद बह्मा, विष्णु ओर शिव वहाँ पर बहुत समय तक खड़े २ 
सदाशिव का अवसर देखते रहे । ( २ ) जो लोग सेवा के लिये आये 
थे, वे सब लोग जब चले गये और निराला हुआ, तब शिवजी से 
प्राथना करने की इच्छा की । (३) ब्रह्माजी को आगे करके, उन्हीं से 
सब कुछ कहूलवाया। ब्रह्माजी बोले-हे भगवन्‌ ! हे सब. लोकों के 
इरा ! हम लोग सृष्टि, स्थिति और लय करते २ (४ ) हैरान हो गये, अब 
हम लोगों के स्थान पर किसी दूसरे को भेज दीजिये, हम लोग यहीं 
रहकर आपकी सेवा करेंगे। ( ५) ये विष्णु, ह्मा और रुद्र लोग जिस 
भाति आपके चरणों में स्वच्छन्द रहते हैं, उसी भति हम लोग भी 
१ ग. काङघन्तस्तत्र संस्थिताः । २ ग, स्वस्था यथा वसन्‌ । 
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इत्युक्तवन्तं ब्र्माणमविलोक्यः सदाशिवः | 

तदा रुद्र समालोक्य हसन्‌ श्रूस॑याऽबदत्‌ ॥ ७॥ 
किमेताभ्यां व्यवसित न श्रुतं किं भवद्वचः। 
मायया मोहितौ जाने ब्रह्मविष्णू विशेषतः ॥८॥ 
इत्युक्त॑ वाक्यमाकण्य. रुदमूचिमहेशितुः । 
असंज्ञया तथैवेति - समन्दहसितोञ्यदत्‌ ॥ 8 ॥ 
एतावताबनिवेशं प्राप्त खखकतो विभो ]] 
यथा चिकित्सया यातां रृष्टिपालनकम्मेणि ॥१०॥ 
तथा त्वयाधुना. काय्य सर्वज्ञेन दयालुना । 

एवं रुद्रवचः श्रुला सर्वकत्ता सदाशिवः ॥११॥ 
ब्रह्मविष्णू समालोक्य माह युक्तं दयानिधिः । 
भवद्भ्यां यत्कृतं पुण्यं माझुदिश्यातिकृच्छतः ॥ १२॥ 


यहीँ सब जाल छोड़कर बसेंगे । ( ६ ) इस प्रकार कहते हुए ब्रह्म 
की ओर न देखकर रुद्र की ओर हँसते हुए देखा, और आँख के 
इशारे से कहा (७) कि इन लोगों ने क्या किया ? क्या आपकी 
बातों को इन लोगों ने नहीं सुना ? ये ब्रह्मा और विष्णु विशेष करके 
` माया से मोहित जान पड़ते हैं । (८) भगवान्‌ सदाशिव की बात सुन- 
कर रुद्र मूर्ति ने मुसकुराते हुए $ आँख के ही इसारे से कहा कि बात 
ऐसी ही है? ( ९ ) ये लोग अपना अपना काम करते करते बहुत तंग 
आ गये हैं; अब इनकी ऐसी चिकित्सा होनी चाहिये कि अपने काम पर 
आ जायँ । (१०) आप सर्बज्ञ हैं, दयाळ हैं, सो आप ऐसा ही कीजिये ।. 
रुद्र को ऐसी बात सुनकर सब कुछ करने वाले, दया के सिन्धु सदा" 
शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु की ओर देखकर उचित बात बोले । (१ १) 
आप लोगों ने जो अति कष्ट सहन करके मेरे उद्देश्य से जो पुण्य .-__ करके मेरे उद्देश्य से जो पुण्य किया 
& महाकेळात में वाणी की पश्यन्ती अवस्था ही प्रचलित माझूम होती 


है, वैखरी से यहाँ बहुत कम काम लिया जाता ह। | 
१ ग, ०मवलोक्य । २ ख, एतावतीव | ३ ख. ०निदेरां। ४ ख, यथा 
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प्राप्त, तदलुरूप तद्‌ :युवयोः फलयुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुपदं, . श्रेष्ठ, प्राकृतेदृलभं ञ्चुवि॥१३॥ 
. ताइकपदोपभोगान्ते .' “-युबयोमत्पदागसः । 
„ भविष्यति न मध्ये वां मंद्धक्त्या तिष्ठथों यदि ॥१४॥ 
. मद्भक्तिहीना ` यदिः वां. पुनजन्म भवेद्धवि । 
इति ज्ञाला गच्छतां वे अप्रमत्तौ स्वकम्मैणि ॥१५॥ 
पूवस्मित जन्मनि युवाँ ` ब्राह्मणक्षत्रियी चवि । 
शिववित्रानवाच्ञाम मद्भक्तस्तपसान्निधिः ।। १६॥ 
> ,वेदागमपुराणङ्ञो मद्रहस्याखिलाङ्गवित्‌ । 
तपः ङुदश्च केदारे हिमवच्छिखरे वसत्‌ ॥१७॥ 
पावतीयो' उपस्वासीद नरनरायणाहय 
तन्मन्त्री. ज्ञानसिद्धाख्यः शिवभक्तो द्विजाग्रणीः ॥ १८॥ 


है (१२) उसके अनुरूप ही आप लोगों ने उत्तम फल भी पाया है । 
यह्‌ ब्रह्मपद ओर विष्णुपद प्राप्त करना प्रथ्वी मे साधारण लोगों के 
लिये दुलभ है। (१३) इस पद के भोग के बाद आप लोगों में यदि 
मेरी भक्ति बनी रही तो आप लोग मेरे पद को प्राप्त होंगे । बीच में 
ऐसा नहीं हो सकता (१४) और यदि आप लोगों में भक्ति नहीं रही, 
' तो.आप लोगों को प्रथ्वी में फिर जन्म ग्रहण करना पड़ेगा ऐसा 
जानकर, प्रमाद छोड़, वहाँ जाकर अपना अपना काम कीजिये । (१५) 
पहिले जन्म में आप लोग भूलोक में ब्राह्मण और क्षत्रिय थे । 
ओर शिवविज्ञानवान्‌ नाम का एक मेरा भक्त, वड़ा तपस्वी, (१६) 
: वेद्‌, आगम ओर पुराणों को जाननेवाला, मेरे रहस्य और खिल अङ्ग 
का जानकार, तपश्चय्यो करता हुआ हिमालय के शिखर में केदारनाथ पर 
_बसता था.। (१७) नरनारायण नाम का एक पहाड़ी राजा और उसका 
१ ग. युवाभ्यां २ ग. पदे क्षे्ठेः प्राकुत दुलेमे। ३ ग, वसन्‌। 
४ ग. पावतीयनूप० | 
१३ 
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ताभ्याञ्च शिवविज्ञानवतः सेवा. चिरात्‌ कृता । `. 
तयोः प्रसन्नो मद्भक्तः सेवयालुग्रह - ददो ॥१६॥ 
शिवबिज्ञानबान्‌ योगी मत्स्वरूपो. न संशयः, । 
तस्य सेवा च ताभ्यां वे घटिताः. पूवपुण्यतः. ।२०।। 
शिवविज्ञानंबान्‌ योगी केदारेशं प्रणम्य 'च:। 
भगबँस्तव लिङ्गस्य दंशनं मेऽस्तु साम्मतम्‌ ॥२१॥ 
मायामाहिषरूपस्य पृष्ठं. . दर्शितवांनसि । 
सर्वेषां दशनं मास्तु लिङ्गं दर्शय मेः तव ॥२२॥ 
एवं चिरात्‌ प्राथयतः शिवज्ञानवतो . . हरः 
व्योमवाण्यावदत्‌ काले शिवज्ञानिनमादरात्‌ ॥२३॥ 
थृणु मद्भक्त ! मल्ञिङ्गदशनं नात्र देहिनाम्‌ः,। `; ` ` 
मह्लिङ्गदशंनं काश्यां केदारे हि भवेत्‌ तव ॥२४॥ 


मन्त्री ज्ञानसिद्ध नामक ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और मेरा भक्त था। (१८) उन दोनों _ 
ने बहुत दिनों तक शिवविज्ञानवान्‌ की सेवा की । सेवा से उन दोनों 
पर प्रसन्न होकर मेरे भक्त ने उनपर अनुग्रह किया । (१९) शिवविज्ञान- 
वान्‌ योगी मेरा स्वरूप था । इसमें संशय नहीं है, पूचपुएय के प्रभाव 
से उसकी सेवा उन दोनों से बन पड़ी । (२०) शिवविज्ञानवान्‌ योगी 
ने केदारेश्वर से प्रणाम करके प्रार्थना की कि “हे भगवन्‌ | अब सुमे 
आपके लिङ्ग का दर्शन हो । (२१) माया से जो आपने भैंस का रूप 
धारण किया था, उसके पीठ का दर्शन तो मैंने पाया, सबको दर्शन न 
हो, परन्तु मुझे आपके लिङ्ग का दर्शन हो । (२२) इस भाँति जब उस 
शिवज्ञानी ने बहुत दिनों तक प्रार्थना की, तब शिवजी ने आकाशवाणी 
द्वारा उस शिवज्ञानी से आदरपूर्वक कहा-(२३) तू मेराभक्त है, सुन; 
यहाँ पर देहवालों को मेरे लिङ्ग का दर्शन नहीं होता । काशी के केदार 


—————— eM MENS RRR BRE: 
® उस समय ब्रह्मदेव के अपराध से केदार छिंङ्ग अन्तर्धान हो चुका था । 
१ ख. साङ्गतः, ग. सङ्गतः। २ ग, चैतयोः । 
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'.. तत्रव मे: -पूणकलायुक्तं लिङ्गं विराजते । 
*,' .. हरस्पापाख्यरेतोद*: तीर्थे. गोय्यभिधायकस । 
> लि्सूर्चः. . पूवंभागे प्राचीनं सवतारकप । 
"5. : `: तंत्र खाला भंवांन्‌ सम्यक्‌ मल्लिक च्कूपर्थ कुरु ॥२६॥ 
>. . . (इति श्रुवा व्योमवचः शिवविज्ञानवान्‌ द्विजः 
`  शिंवाज्ञा शिरसा दला काशीं याउ लरां व्यधात्‌ ॥२७॥ 
श्रुला , तज्ज्ानसिद्धाख्यनरनारायणो तदा । 
शिवविज्ञानवानस्मत्पूज्यो गच्छति काशिकास्‌ ॥२८॥। 
« -आवामपि च सेवाये गच्छावस्तस्य साद्रात्‌। 
: „' आव्रयोरपि काशिस्थकेदारेशस्य दशनम्‌ ॥२९॥ 
 गौरीतीथोख्यरेतोदस्लानान्ञौ` लभतेऽञ्जसा । 
-/ कृतार्थौ स्याव नितरां सेवया शिवयोगिनः ॥३०॥ 


पीठ में ही मेरे लिङ्ग का दर्शन तुमे होगा । (२४) वहीं मेरी पूर्णकला 
से युक्त लिङ्ग विराजमान है, उसी का नाम हरम्पाप, रेतोद ओर 
गौरीतीर्थ है । (२५) यह प्राचीन तीर्थं सबको तारनेवाला लिङ्गमूति 
के पूवेभाग में है। पहिले वहाँ नहाकर तब तुम मेरे लिङ्ग का 
दर्शन करो । (२६) ऐसी आकाशवाणी सुनकर शिवविज्ञानवान्‌ 
ब्राह्मण ने शिव की आज्ञा शिरोधाय्य करके काशी-यात्रा के. लिये 
जल्दी की । (२७) जब ज्ञानसिद्ध ओर नरनारायण ने सुना कि 
हम लोगों के पूज्य काशी जा रहे हैं। तब उन लोगों ने विचार 
किया कि (२८) हम लोग भी उनकी आदर के साथ सेवा करने 
के लिये साथ ही चलेंगे, हम लोगों को भो काशीस्थकेदार का 
दर्शन हो जायगा (२९) और रेतोद्‌, गौरीतोथे का भी ख़ान सुलभ 
होगा, शिवयोगी की सेवा से हम लोग भली भाति कृताथे होंगे । 
(३०) ऐसी सम्मति करके वे दोनों भी उन्हीं के साथ निकल पड़े । 


१ ग. ०पथीकुर । २ ख. ग. स्नानज्चा० | 
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इति कुला मतिं तौ च तेन साकं विनिंगतौ । 
समिळ्ुशफलाहारपत्रपुष्पादिभिः .. पथि॥३१॥ 
पाद्संवाहनजलाहरणोद्वषचन्दनेः । 
वस्रप्रक्तालनशिवाराधनानीतवस्तुभि'¦ ॥३२॥ 
सेवाभिरनुरूपांभिस्तोषयांमासतुध  तम्न। ` 
स्यं पादचरो भूखा हिलायानमिव द्विजो ॥३३॥ 
स्वहस्तेन “कृतवन्तो भक्त्या सेवां महात्मनः । 
शिवयोगी पादचारी नो 'यानन्तु न चोचितेम्‌ ॥३४॥ 
इति तावपि तद्धत्या "गच्छतां पादचारिशौ । 
' चतुरङ्गबलं सवं राज्ञो दूरादगात्‌ पृथक्‌ ॥३५॥ 
यानारोहाय तो' विग्रं प्राथ॑येतां` दिने दिने । 
नारोहेऽहं यानमिति यात्रायां सोऽबदद्‌ द्विः ॥३६॥ 


रास्ते में वे लोगं समिधा, कुशा, फलाहार, पत्रपुष्प से (३१) उनकी 
सेवा करते थे, पैर दबाते थे, जल लाते थे, चन्दन घिसते थे, धोती 
कचारते थे ओर शाङ्कर के पूजन की सामग्री एकत्रित करते थे । (३२) 

सेवानुसार वे ब्राह्मण सन्तुष्ट हुए.। उन दोनों ने सवारी छोड़कर 
उनके साथ पैदल चलना आरम्भ किया । (३३) अपने हाथों से उन 
महात्मा की सेवा करने लगे । जव शिवयोगीजी पैदल चलते हैं 
. तो इम लोगों का सवारी पर चलना उचित नहीं है। (३४) यह सोचकर 
वे दोनों भी उनकी भक्ति से पैदल चले और राजा की चतुरंगिणी सेना 
दूर २ अलग अलग चली । (३५) सवारी पर चलने के लिये वे दोनों 
ब्राहमण से नित्य प्रार्थना करते थे, परन्तु उस ब्राह्मण ने तीर्थयात्रा में 
सवारी पर चढन से सदा इनकार किया । (३६) मन्त्री और राजा भी 
शिवविज्ञान योगी को भक्ति से पेदल चले ओर उनकी सेबा में वड़ा 


१ ग. '«ना4कवस्ताभे: । २ ग. मथो । ३ग. पुस्तकायोयं पाठः, आ० पु०--- 
कृतावता । ४ ख, यानस्तु न चोचितः। ५ ग. गच्छतः । ६ ख. तं। ७ग, प्राथयेते । 
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तद्गत्या तो पादचरो सेवायै च ` कृतश्रमो । 
असेवतां मन्त्रितृपौ , शिवविज्टानयोगिनस्‌ ॥३७॥ 
मध्येमागमरण्येऽस्ति ` . ` ` तराकापूणमानसस्‌ । 
..तत्रको वट्डक्तोऽशूदाकाशं शिरसा लिइन्‌ ॥३८॥ 
'ततो. दूरे ऱ्रपस्सेनानिवेशं . कारयत्तदा | 
रात्री तत्र स्थिताः सर्वे शिवज्ञानवता सह ॥३६॥ 
तस्मिन्‌ वटे महाहक्षे न्यवसद्‌ ब्रह्मराक्तसः। 
अनेककालात्‌ पापेन शिवनिन्दाकृतेन च ॥४०॥ 
अधरात्र वटतरोरवतीयय स रात्तसः। 
सुपु शिषवविज्ञानयोगिनं हन्तुमाययों ॥४१॥ 
नरनारायणो राजा मन्त्री च ज्ञानसिद्धकः । | 
शिवयोगीरक्तणार्थ सायुधो जाग्रतौ निशि ॥४२॥ 
अञ्जनाचलसङ्काशं रात्तसं तं ददशतुः 

कस्त्वं दुरात्मन्चिति तो भत्सयन्तो समागतो ॥४३॥ 


परिश्रम किया । (३७) रास्ते में एक जङ्गल पड़ा, जिसमें जल से भरा 
हुआ एक तालाब था, वहीं एक वट का वृक्ष था, जिसकी चोटी आकांशा 
तक पहुँची थी । (३८) राजा ने अपनी सेना को वहाँ से दूर टिकाया 
ओर स्वयम्‌ शिवविज्ञानवान्‌ के साथ वहीं ठहरे | (३९) उस बड़े 
भारी वटवृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस. रहता था, जो कि बहुत दिनों तक 
शिवनिन्दा करने के पाप से इस गति को प्राप्त हुआ था । (४०) आधी- 
रात को वह राक्षस वट के ऊपर से उतर कर सोते हुए शिवविज्ञानवान्‌ 
योगी को मारनें के लिये आया । (४१) नरनारायण राजा ओर ज्ञान- 
सिद्ध मन्त्री दोनों हथियार बन्द होकर शिवयोगी का पहरा देते थे । (४२) 
उन दोनों ने काजल के पहाड़ के समान उस राक्षस को देखा और 

है दुष्ट तू कोन है? ? ऐसा कह कर मिड़की देते हुए वहाँ पहुँच राये । 


१ य. अकारयत्ततो दूरे नेपररे मा जिचेरानाए।, २, ठे ।_ ठं 
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`. तो दृष्टा. 'राक्षसोवाच युवां कौ गतजीवितौ । 
` >, „यः कश्चिद्‌-दृत्नमूलेऽञ्न' रात्रो तिष्ठति मूढधीः ॥४४॥ 
` ` ' ... से ममाहारतां याति तस्मात्‌ कोऽप्यत्र नो वसेत्‌ । 

“  `..``-वृत्तच्डायां परित्यज्य दूरतो यो वसेदिह ॥४९॥ 
` . तन्न 'हत्मिंपतिक्षा मे पुरा वे कारणान्तरात्‌ । 
ह... युवान्तु हृक्षच्छायाया दैवाद्वै दूरतः स्थितो ॥४६॥ 

' .. ०. : ततोऽपि सेना दूरे च स्थिता चैकोऽत्र वे स्वपत्‌ । 
~ « ` `. ॐ: `मदाहारस्त्वेक एवं . देवेन विहितोस्त्विति ॥४७॥ 
5 ०५ 77० एनं भन्षितुमायातयिरकालाइ घुशुक्तितः । ` 
५ ~`. „युवां .यद्यत्र मे विध्नमाचरेतान्हु  भक्षणे ॥४८॥ 
० ५ „८ युबामपि च' , सेनाश्च नाशयामि क्षणेन हि। 
'„ = तूषणीं चा गच्छतां दूरे यद्यायुःशेषिणौ भुवम्‌ ॥४६॥ 


' (४३) उन “दोनों को देखकर राक्षस बोला-तुम . दोनों कौन हो, 
ज्य जो. प्राण देने के लिये यहाँ आ गये? जो मूढ इस वृक्ष के नीचे 
: >. `` ` रांत में बसता है, (४४) उसे में खा जाता हूँ, इसलिये रात में कोई 


` ` “यहाँ नहीं बसता । पेड़ की छाया बचा कर जो दूर बसता है, (४५) ` 


`, . उसको मैं नहीं मारता, यह प्रतिज्ञा मैंने किसी कारण से करली है । 
, ` = तुम दोनों भोग्य से इच्छाया के. बाहर खड़े हो (४६) और सेना 
` `, . तो.उससे भी दूर पड़ी हुई है, केवल यही एक सो रहा है, अतएव मेरे 

` ` „ भाग्य में यही एक मेरा. आहार हे । (४७) मैं बहुत दिनों का भूखा 


` चमे नाश. कर. डाळेंगा । यदि तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई, तो 
¬ ६ « चुप होकर-दूर बैठो (9९) और तुम्हारी सेना की भी सुख से जीने 


श्व वि १०0८७ क म ह च Ce जका ~ 
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डा योर अडला यही युंझे खाने को मिला है, यदि तुम लोगों ने मेरे : 
„ , भोज॑न में बाधा डाली, (४८) तो में सेना के साथ तुम दोनों का एक. 
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सनापि वाश्च शिष्टायुयंदि जीवति वे सुखस्‌। . 
` स्वरूप पश्यथ (६) युवां प्रलयाग्रिसम॑ मम ॥४५०॥ 
इत्युक्त्ता  प्रलयाकारवहिज्वालाचंलो5भवत्‌ ।- . 
दृष्टा राजमन्त्री (१) तो भयकस्पित्चेतसो ॥५१॥ . `` 
अयं क्रुद्धो यदितरां सवान. संहरते ध्रवम्‌ | 
शिवविज्ञानयोगीन्ट्र॑ भक्षत्येषे न ` संशयः ॥५२।. 
किं.. कत्तव्यमहो कष्टमावयोः 'ासतमीदशम्‌ः। : `+. ` ¦ ` 
नायं.युद्धन वे शक्य आवाभ्यां सेनयापि च ॥५३॥. . : ` „ ` 
सान्ना तरां प्राथनया द्विजमोक्षे यताबहे।'  ::' ` है. 
इति कुला मतिं तो वे साष्टाङ्गं प्रणिपेततुः॥५४॥ - ` .. | 
त्वं महानसि भो रचो विमवय्ये स्यजाधुनाः। “६.४ ... `. 
~` . एनं विना यद्‌ वदसि तत्‌ करिष्याबहे ऋतम्‌ः,॥।३५।| ४ . ` 


की अवधि अभी शेष नहीं हुई है । अच्छा मेरा. प्रलयाझि, के समानं “ 
रूप तुम लॉग देख लो। (५०) ऐसा कह कर वह. प्रलयाकार _“.:" " 
अभिज्चाला का पर्वत-सा हो गया। उसे देख. कर राजा ओर «.:. 
मन्त्री दोनों भय से अचेत-से हो गये । (५१) यह यदि. क्रद्धःः. 
होगा तो हम लोगों का अवश्य संहार कर डालेगा और शिब” _.. . 
विज्ञान योगीन्द्र को भी निःसन्देह खा जायगा । (५२) हमः लोगों ` ` 

के लिए यह वड़ा विकट कष्ट आपड़ा, अव हमं लोग क्या. करें? . '' ` 
हम लोंग सेनासहित भी इसका युद्ध में कुछ नहीं कर सकत: "` 
„ (५३) सामनीति का आश्रयण करके प्रार्थना से हम लोग ब्राह्मण ':" 
५ ` कोवचावेंगे। ऐसी राय करके उन दोनों ने राक्षस. को. साष्टाङ्ग : 
प्रणाम किया ओर वोले-(५४) हे राक्षस ! तुम मंहानःहो, अब | 
इस त्राण को छोड़ दो। इन्हें छोड़कर. जों कुछ तुम कहोगे, , 
सो हम करेंगे, यह हम सत्य कहते हैं-। (५५). तुम. . त्राह्मण परः 
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दयां कुरु ब्राह्मणे त्वँ जात्या त्वं ब्रह्मराक्षस! । 

पुरा ब्राह्मण एवं त्व॑ पापाद्राक्षसतां गतः ॥५६॥ 
'तस्मार्च्वे जातिबान्धव्य॑ इष्ट्वा चिप्र दयां कुरू । 

इत्येवं प्राथयन्तो तो प्राह रत्तो हसन्निव ॥५७॥ 
भवन्तो ' नाकरिष्येतां मम प्रीतिं कथञ्चन । 
तथापि वच्त्ये शृणुतं युवां मद्भक्तणो यदि ॥५८॥ 
स्यातामेनं विमोक्ष्यामि नान्योपायैश्च कोटिशः |. ` 
इति ब्रुवन्त॑ निःशङ्कं राक्षसं तौ विचाय्यं च .॥।५६॥ ` 
पंरस्परं द्रिजेद्रस्य . रक्तायै सेवया खलुः । | 
आवां समागतो सत्यं देहस्तु क्षणमङ्गरः ॥६०॥ 
गतरचेत्‌ सम्यगेवात्र विम्राथं किं ततोऽधिकम्‌ । 
: इति कृत्वा मतिं तो तु राजमन्त्री तमूचतुः ॥६१)॥ 


दया करो, तुम भी जाति के ब्रह्मरात्तस हो; पहिले तुम ब्राह्मण ही 
थे, पाप से राक्षस हो गये हो। ( ५६) इसलिये. तुम जातिभाइ के 
ख्याल से ब्राह्मण पर दया करो । इस प्रकार उन दोनों प्रार्थना करने- 
वालों से वह राक्षस. हँसता. हुआ-सा बोला--(५७) तुम लोग मेरी 
मनभाई कभी भी न करोगे, फिर भी कहता हूँ कि तुम दोनों यदि मेरे 
भक्ष्य बनो, (५८) तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, नहीं तो दूसरे करोड़ 
उपायों से भी में इसे नहीं छोड़. सकता । राक्षस को इस प्रकार निःशाङ्क 

' बोलते देखकर, उन दोनों ने विचार किया ( ५९ ) कि हम लोग तो 
मिलकर इस श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा और रक्षा के लिये आये हैं और 
यह सेवा सच्ची है, देह तो. क्षणभंगुर है, मिथ्या है, (६०) एक न एक 
दिन जायगा ही । यदि यह्‌ त्राण के लिये जाय, तो इससे वढ़कर क्या 

_ है | ऐसा आपस में विचार करके राजा और मन्त्री दोनों राक्षस से 


बोले--( ६१ ) हे राक्षस ! सुनो, यदि हम दोनों के भक्षण से तुम्हारी 


१ ग, करिष्येते । 
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शृणु राक्षस | तुष्टिश्चेदस्मञ्गत्तणतस्तव | 
*शड़सावां त्व॑ भक्ष' सुञ्चैनं शिवयोगिनस्‌ ॥६२॥ 
अव्यवस्थो राक्षसस्वमावयोभक्षणात्‌ परम । 
मसुर ब्राणमपि पुनभंक्ष्यसि चेत्कथम्‌ ॥६३॥ 
इत्युक्तवन्तो तो रक्तः माह तौ बुद्धिमत्तरौ । 
सत्यछुक्त युवाभ्यां वं चला वे रक्षसां मतिः ॥६४॥ 
- इक्तमूले मसुसत मे दिष्ट भक्षणं पुरा। 
` भरे स्थितं इत्ततलाद्रात्रौ नेव स्पृशाम्यहम्‌ ॥६५॥ 
दिवा सुखेन तिष्ठन्तु 'जनानां निर्भयं मम | ध् 
शपर्थ ददतम्‌ मह्य॑ युवां भक्यो मया यदि ॥६६॥ 
~ “तदा वक्त्यास्युपायं वा विप्रस्य च विसजने। 
इत्युक्तवन्तं तो शीघ्र वदतां ब्रह्मराक्तसम्‌ ॥६७॥ 


तुष्टि हो, तो निःशङ्क होकर हम लोगों को खा जाओ और शिवयोगी 


को छोड़ दो। (६२) तुम राक्षस हो, अव्यवस्थित हो, हम लोगों के खाने ` ; 


के बाद फिर यदि सोये हुए ब्राह्मण को भी खाजाओ तो कया होगा ? 
ऐसा कहने पर उन दोनों बड़े बुद्धिमानों से राक्षस ने कहा कि तुम 
लोग, सच कहते हो, राक्षसों की बुद्धि चच्बल होती है । (६४). परन्तु 
वृक्ष के नीचे सोया हुआ ही मेरा पहिले से कल्पित भक्ष्य है 

जो वृक्ष के नीचे से अलग है, उसे में रात को छूता तक नहीं । (६५) 
दिन को तो मुझसे निर्भय होकर लोग जहाँ चाहें ठहरें । तुम लोग 
अपने भक्ष्य होने का मुझसे शपथ करो । (६६) तब मैं तुम लोगों को 
ब्राह्मण के छूटने का उपाय बतला दूँगा । ऐसा कहते हुए उस राक्षस 
से वे दोनों तुरन्त बोले कि (६७). शपथ खाने पर भी हम लोगों के 


१ ग. अुङ्च्व । २ ग. तथाप नात्यजद्गक्षा व्रह्माय शिवयागनम्‌ , राज- 
मान्वणावूचतुः-, आंधकमस्ति। ३ ग, पार? । ४ ग, जना मत्तास्तु निर्भयाः । 
५ ख. वदतम्‌ | 

१४ 
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केन प्रतीयसे रक्तः शपयेनावयोवेचः। 
. इति ब्रुबन्तौ रक्षस्तु स्पृशतां विग्रपादयोः ॥६८॥ 
भवन्तौ सत्यवचनौ विमाथमसुसन्त्यजो । 
तदा तौ विम्रपाद॑ द्राक्‌ 'स्पृशेतां राजमन्त्रिणो ॥६६॥ 
नान्यथा प्रकरिष्याव उपायं वद्‌ निर्भयः 
दविजयुक्तो सत्यवचा भव पुण्यमवाप्स्यसि ।।७०॥ 
तदाऽबददराक्तसस्तौ विश्ञनुत्थाप्य दूरतः 
प्ररयेतां युवामास्ये मे तिष्ठेतां' विश्धितों ॥७१॥ 
विप्रस्य दूरगमनाद्‌ निगिलामि युवाम्‌ ऋतम्‌ । 
: इत्युक्ते रक्तसि च तो तदास्यं निरयोपमम्‌ ॥७२ 
उत्प्लुत्य पातालसमं विशतस्तत्र संस्थितो । . 
' विपपुचेः स्वरेभक्त्या क्रोशन्तो राजमन्त्रिणी ॥ 9२॥ 


ANAS ८०४५५/५४१//५/८८५५//८-----..-.. 


वचन का कोन विश्वासं करेगा ? राक्षस ने कहा ब्राह्मण का चरण छूकर 
तुम लोग जो कहोगे, (६८) उसे सत्य करोगे, क्योंकि तुम इस ब्राह्मण 
के लिये ही प्राण दे रहे हो | तब उन दोनों राजा और मन्त्री ने तुरन्त 
ब्राह्मण का चरण ग्रहण कर लिया, (६९) और कहा कि हम लोग 
अन्यथा नहीं करेंगे । तुम निर्भय होकर उपाय बतलाओ.। ब्राह्मण के 
छूटने की सच्ची बात बतला कर तुम पुण्य के भागी बनो । (७०) तब 
उस राक्षस ने कहा कि तुम दोनों मेरे मुख में बेडर आजाब्रो, और 
ब्राह्मण. को पुकार कर जगावो. ओर वृक्ष के तले सें दूर भेज दो । (७१) 
ब्राह्मण के दूर जाते हो में लुम दोनों को सचमुच निगल जाउँगा.। 
राक्षस के ऐसा कहने पर वे दोनों उसके नरक के. समान भयानक ओर 
पाताल के समान गहिरे मुख में (७२) कूद कर घुस गये, और वहीं 
खड़े होकर राजा और मन्त्री उस ब्राह्मण को भक्ति के साथ ऊँचे स्वर से 


. 2 ग, पस्पृशातुः । २ ग. द्विजं युक्त्वा सत्यवाकत्वमेव । ३ ख, गिष्टन, 
ग, तिष्ठन्तो मे विराक्कितो । ४ ग. विशातुस्तौ । 0 "7 
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. पञ्चमोऽध्याय १०७. पु | 
उत्थापयामासतुश्च बुद्धो विप्रः सञ्च॒त्थितः | 
राक्तसास्यगतो . इष्टा गहराग्र' गिरेरिव ॥७४॥ 
कोऽयमञ्जनसङ्ाशः पवेताकारदेहवान्‌ । 
तदास्यगो राजमन्त्री (१) चित्रं कि कारणं लिति ॥७५॥ 
गरोचचस्वरैः शिवज्ञानी राजमन्त्री (१) प्रक्रश्य च | 
कोऽयं पवतसडूगशो अस्यास्ये किं युवां गतो ॥७६॥ 
वदताश्च युवां शीघं कालो हि दुरतिक्रमः | 
इति सङ्क्रश्य तौ विमः शुचा चित्ते शिवं स्मरन्‌ ॥७७॥ 
स्थितं `तं राजमन्त्री (१) तौ “ गदतुः शिवयोगिनम्‌ । 
दूरं गच्छ ततो ` ब्रह्मन्‌ छायाश्चुत्छज्य शीघ्रतः ॥७८॥ 
राक्षसोञ्यं भवद्भत्ती आवयोः परिवतनातू । 
तां मुक्तवान्‌ *कृताथो च जातावावां लदाश्रयातू ॥७६॥ 


पुकार कर जगाने लगे । (७३) ब्राह्मण ज्ञागकर उठ बैठा, देखता क्या है 
राजा ओर भन्त्रो पहाड़ की कन्दरा के अप्र के समान राक्षस के मुख में 
हें । (७४). अरे ! यह काजल के पहाड़-सा देहवाला कोन है ? ओर 
ये राजा और मन्त्री इसके मुह में क्यों चले गये ? (७५) तब शिव- 
ज्ञानी ने राजा ओर मन्त्री से चिल्लाकर पूछा कि यह पहाड-सा कोन है? 
तुम दोनों इसके 'मुंह में कैसे गये ? (७६) तुम लोग जल्दी बोलो । 
काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । इस प्रकार उन लोगों को 
पुकार कर ब्राह्मण ने शोक के साथ शङ्कर का स्मरण किया । (७७) बैठे 
हुए शिवयोगी से राजा ओर मन्त्री ने कहा कि जल्दी से हे ब्राह्मण - 
देवता ! पेड़ की छाया छोड़कर दूर भागो । (७८) यह राक्षस है, आपको 
खाना चाहता था, हम दोनों के बदले में इसने आपको छोड़ दिया । 


ON 


१ ख. गहूवरे च गिरेरिव । ग. गहवरेऽ्रे गिरेरिव । २ ग. 'कोऽयमन्जन० 
इत्यादिसादंछोको नारित। ३ क, ख. प्रोच्य स्वरः। ४ ख. तु । ५ ग. च जगदे । 
६ग.चह। ७ ग, कृताथेत्वळच गता०। 
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सुखेन काशीं गच्छ त्वं सेनां देशाय चोदय। 
आवां कृतार्थो त्वत्पादसेवया जन्मग्रृ त्युतः ।।८०॥ 
इति ब्रवन्तो तो विमो 'दृष्टा.. तस्यास्यगदरे । 
टत्तत्तायाबहिंगसा ` दृष्टा तो रक्षसो सुखे ॥८१॥ 
मीमांसमाने विमन्द्रे किमिति द्राक्‌ तदन्तरे । 

` गिलितौः रक्षसा राजा मन्त्री चाशु' क्षणेन हि ॥८२॥ 
रक्षसा गिलितो दृष्टा भस्मना शिववल्लभः । 
मृतसञ्जीवनीयुक्तपञ्चाक्तरमहामञ्नुम्‌ ॥८३॥ 
भस्मन्यावत्तयामास तत्तणं राजमन्त्रिणो । 
“गले तस्थतुरस्यैव ' रक्षसो न गतो अधः ॥८४॥ 
रक्षस्तदा . गलगतावज्ञरसदशों लरत्‌। 

' भूमो ' उद्दारयामास मूच्छितो निपपात च ॥८४॥ 


हम लोग आप के आश्रयण से कृतार्थ हो गये । (७९) आप आनन्द से 
काशी जाइये, फौज को देश भेज दीजिये । हम लोग आपकी चरण की 
7 सेवा से कृताथे होकर जन्म मृत्यु से निर्भय हो गये । (८०) ब्राह्मण ने. 

३ * न उन दोनों को राक्षस के मुखरूपी गड़हे में से इस प्रकार बोलते हुए देखा,:* 
तब वृत्षछाया से दूर चले गये ओर फिर देखा कि वे ;दोनों राक्षस के : | 
सुख में हें । (८१) जाझण यह विचार ही रहे थे कि'यह क्‍या व्यापार ५ .. 
है, राक्षस उसी क्षण राजा और मन्त्री को निगल गया। (८२) शाङ्करं ... 
के प्यारे भक्त ने राक्षस को निगलते देखकर, मृतसःज्ञीवनीयुक्त .शिंव- . 

` पञ्चाक्षर महामन्त्र से भस्म को अभिमन्त्रित करके (८३) ,राजा और | 

मन्त्री पर उसी क्षण प्रयोग किया, सो वे दोनों उसके गलें . में अटक . 
` ` ‹ गये, भीतर नहीं उतरे, (८४) राक्षस ने गले में अंटके हुए, अंगारे की. | 
भाँति. जलते इंए. उन दोनों को प्रथ्वी पर उगल दिया और आप मूछित 


,” १ ग, ०सत्कृतम्‌ । २ क० ०स्ये तेऽस्य (१) । ३ ग. देशं जगाम मुनिसत्तमः । 

` डॅग. चाप) ५ ख़, रास्येतु। ६ ग. उद्गीरयामासः। र 
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कि इन.दोनों ने शपथपूर्वक मेरे भक्ष्य होने की प्रतिज्ञा की थी । इन्हें -,; «« 
तूने छुड़ा लिया, मैंने तुमे छोड़ दिया, मेरे क्षुधाशान्ति के.लियेयेही : 
- आहार थे; उसमें भी तूने बाधा की । (८९) अरे मै. बहुत दिनों का... ? 
भूखा हूँ।' सुझे दुख देनेवाला तू कोन है ? अब में इन. दोनों को, तुझे: ' : ` : 
और सेना को अभी खा जाऊँगा । (९०) पहिले तो केवलं:तूं ही मेरा - 


LR पञ्चमोऽध्यायः न हे १०8 ; | 
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भस्महस्तेन्‌ तौ स्पृष्टा शिवविज्ञानवान्‌ सुधीः । 
किमेतदिति; पृष्ठो ` तो ' बदेतां सवंमादितः ॥८६॥ 
यदा तौ निगतौ कणटादरततस्तत्त्षणश्चत्वितम्‌ । 


दृष्टा रत्तस्तदा योगी कस्त्वं पापीत्यपृच्छत ।।८७॥ 


प्रक्नोत्तराय तद्रक्तः तत्सस्मुखमथूद यदा | 
सत्सस्भाषणपुण्येन 'गतपापोऽभवत्‌ क्षणात्‌ ॥८८॥ 
शपथेन प्रतिज्ञातां मद्‌भक्ष्यी मोचितो खया। 
लां हिला मत्नुधाशान्त्यै चाहारं वाधितं त्वया ॥८8॥ 
कस्त्वं दुःखमदायी मे ज्ञुधात्तस्य चिरादिह । 


-एतो त्वाञ्चैव सेनाञ्च भक्तयाम्यधुना क्षणात्‌ ॥६०॥ 


त्वमेको भक्षण मे स्याद्‌ दो जातौ भाग्यतो मम । 


च 


-सेनासमेतमधुना भक्ष्य॑ मे तव दुनयात्‌ ॥६१॥ 


होकर गिर पड़ा। (८५) शिवविज्ञानवान्‌ विठ्ठान्‌ ने उन दोनों को भस्म * : 

के हाथ से स्पशं किया और पूछा कि यह क्या माजरा है ? आरम्भ से 

कहो.। (८६) ज्योंही वे गले से बाहर हुए कि वह राक्षस उठा, और 

योगी को देखकर पूछने लगा कि “अरे पापो! तू कोन है ? (८७) सवाल .. 

जवाब के लिये ज्योंही वह राक्षस योगी के सम्मुख हुआ कि उनसे '. ` . 
~ “बोलने ,के पुण्य से उसी क्षण पापरहित हो गया। (८८) राक्षस ने कहा... 


& भे 
१ 


4% 


भ्य था, फिर मेरे भाग्य से एक के जगह दो हो गये।:अंब तेरी. दुष्ठता ' 


१ ग. वदेतः। २ ग, सम्सुखोऽमवयदा । ३ ग. तत्‌। ४ ग. गतेपाप्मा ५ ख, 
1 ६ ख. भक्तणे। र 
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पुरा मम प्रतिज्ञासीद -हक्ते ` मूलस्थेमच्तणम्‌ । 


रात्रौ तदपि नेवाहि :तेनाईं ` दुलेभाशनः ॥8२॥ , 


मद्भत्तणविघातं' तु यदा भवतिः -तत्कण )। 


चिरकालं बरुलशान्तिभविष्यति न. संशयः ॥६३॥..... 


एवमाह पुरा कश्चिच्छिवभक्तो मया धृतः | . 
तद्दिन मे ज्ुधाशान्ति कृवा स्वतपसा गतः ॥€४॥[ 


तदारंभ्य ममाहारो' न लंब्धस्त्वद्यं भाग्यतः | 


हक्तमूलस्थाशनं च पतिज्ञातं॑ तदाङ्गया ॥६४॥ 
तस्य विप्त॑ यदा भूयात्तदां' छुत्त गमिष्यति । 


इतिं ` तस्य वचः ` सत्यमद्य जातं मया द्विज | ।।8६॥ 


युष्मान्‌ ससेनान्‌ भक्तिष्ये मद्ुक्तवि्रकारिणः 
चिरं तृप्ति प्रयास्यामि बहुभक्षणया ऽद्य हि ॥६७॥ 


७.) २० oS 


से सबके-सब सेना के सहित मेरे भक्ष्य हुए। (९१) पहिले मेरी प्रतिज्ञा थी 
कि पेड़ के नीचे आनेवालों को ही खाया करूं, सो भी केवल रात को, 


[दिनि को नहीं, इस कारण से ही मुझे खाना मिलना दुलेभ हो गयाथा। | 
(९२) जब मेरे खाने में बाधा उपस्थित होगी, उसी क्षण मेरी बहुत दिनों ' 


. की भूख निस्सन्देह शान्त हो जायगी, (९३) यह बात मुझसे एक शिव- 
«भक्त ने, जब मैंने उसे पकड़ा, कही थी, उस दिन वह मेरी क्षुधा-शान्ति 


’ 
नह 2 


करके तप के लिये चला गया । (९४) उस दिन से मुझे खाने को ही नहीं . 


मिला, आज भाग्य से मिला था । उन्हीं की आज्ञा से मैंने पेड़ की छाया 
में आये हुए को खाने की प्रतिज्ञा की थी । (९५) इसमें जब विन्न होगा, 
तब तुम्हारी भूख जायगी, सो आज मैंने जाना कि उस ज्राह्मण की बात 
सत्य है.। (९६) तुम लोगों ने मेरे भोजन में विघ्न. किया, सो तुस. लोगों 


को सेनासमेत खाउँगा, और आज़ खुब. खाने से बहुत दिनों के लिये _ 


= 


है था 


१ ग. विघातस्तु | २ ख, ममाग्रतः। 3 ग, स तेपसे गत;। ४. ख. तु न; 
मया। ५ खं. भूयस्तथा ॥ ६. ग.; सत्यमंपि जातं मया दिज! । ७ ग.. › तोऽध दि । ` 
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इतेवं. पेवताकारो +.बिदार्यास्यं शुहासमम्‌ । 
ग्रंसाय हस्ती क्रोशाधमांववार ससैनिकान्‌ ॥8७॥ 
शिवविज्ञानवान्‌ योगी त॑ दृष्टा भोक्तञ्चद्यतस्‌ । 
` = सवान्‌ . संवत्तकांलाभं हुङ्कारेणावभत्सयत्‌ ॥६६॥ 
` . तस्य हुडूरतो रत्तो हाहेति तन्नुदाहतः 
; उत्प्लुत्याकाशप्न्तं पतन्भूमौ लुलोठ ह ` ॥१००॥ 
` त्राहि त्राहीति च क्रोशन्‌' साष्टाङ्गं विप्रमानमत्‌'। 
शीघ्र तु तन्नुदाईं मे शमयाशु दयानिधे ! ॥१०१॥ 
साधवः परहिंसां वै न ङुवन्तीति हि श्रृतिः। 
खद्ाषणादहं पूर्व शान्ताधिरधुना पुनः? ॥१०२॥ 
एवांदपि सह्नांशोदाहो मे वाधते तननुम्‌ः। 
.कृपां कुरु दयासिन्धो | क्षमासारा हि साधवः ॥१०३॥ 


हमारी तृप्ति होगी । (९७) ऐसा कहकर उस पर्वताकार ने खोह की 
भाँति अपना मुहँ खोला और आध कोस तक हाथ फैलाकर उन लोगों 
को फौज के सांथ घेर लिया । (९८) शिवविज्ञानवान्‌ योगी ने जब देखा 


. कि यह सबको खाना चाहता है, तो उसको संवर्तक काल के समान . 


हुंकार से डाटा । ( .९) उनके हुंकार से वह राक्षस हाय हाय करता हुआ 


आकाश तक उछल कर प्रथ्वी पर गिरा और लोटने लगा । (१००) त्राहि « . 


: त्राहि चिल्लाते हुए उसने ब्राह्मण को साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर कहाँ 


७ ७ र 


कि हे दयानिधे ! मेरे देह में आग लगी हुई है, उसे शीघ्र शान्त कीजियें। _ 


(१०१) साधु दूसरे को पीड़ा नहीं देते, ऐसा वेद ने कहा है। आपसे 
संभाषण करने से मेरी पीड़ा शान्त हो गई थी । (१०२) अब फिर 
पहिलें से भी हजारंगुना अधिक आग मेरे देह में लंगी हुई है । हे 
दयांसिन्धु.! दया करो। साधु लोगों का सार क्षमा है । (१०३) इस भाँति 


OR ख  ग.हुङ्कारणाम्िमत्सयत्‌। {२. ग. लुछुएठ इ । ३. ग, चुकारा॥ ४ ग 
विप्रमानमन्‌, ५ ख, य. असह्य ।'६ ग, शान्तथो०। « 
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` क्रोशन्तमेषं मुनिराट शान्तष्व्या' व्यलोकयत्‌ । 
तदा... शीतलतां मासस्तुष्टाव युनिएुङ्गम्‌ ।। १४४॥ 
सुखितोऽस्मि दयामूरत्ते ! माम्ुद्धर शिवप्रिय ! । 
तृषाक्षुधाविनिसुक्तो जातोऽहं त्वत्कटाक्षतः ॥१०५॥ 
शरणं त्वां गतोऽस्म्यद्य निरयान्मां समुद्धर | 
एवं वदन्तं त॑ दृष्टा राक्षस शिवयोगिराट्‌ ॥१०६॥ 
हसन्‌ प्रभच्छ योगीन्द्रः कस्त्वं पूर्वभवेति' च । 
सत्यं वद्‌ त्वदुद्धारं करोम्यरततो नहि ॥१०७॥ 
एवं 'पृच्छन्तमानम्य रत्तो वक्तं समारभत्‌ । 
» अणुः ब्रह्मन्‌ ! पूवभवे विप्रोऽहं शिवनिन्दकः ॥१०८॥ 
- बाष्कलो नामधेयेन विष्णुपाखण्डमाश्रितः 
` ` विष्णुपाखण्डिनो वेदबाह्यान्‌ पूजाविधानतः ॥१०६॥ 


चिल्लाते हुए उस राक्षस को मुनीश ने शान्त दृष्टि से देखा, तब वह 


हे मुनिपुंगव ! शीतलता को प्राप्त होकर, सन्तुष्ट हुआ। (१०४) ' | 
राक्षस बोला-हे शिवजी के प्रिय! अब मैं सुखी हूँ, आप मेरा . 


उद्धार कीजिये, तुम्हारे कृपाकटाक्ष से मेरी भूख-प्यास जाती रही' 
(१०५) में तुम्हारे शरण हूँ, अब भेरी नरक से रक्षा कीजिये। 
राक्षस को ऐसा कहते देख कर शिवयोगीन्द्र ने (१०६) हँसते हुए 
पूछा कि तू कोन है और पहिले क्या था ? तू सच-सच कह, में 


- तेरा उद्धार करूँगा, यह बात झूठी नहीं है. (१०७) ऐसा पूछने 


 करता'थां (१०९) और नित्य करता था। वे लोग मुझे यह उपदेश 


पर वह राक्षस कहने लगा कि हे त्राह्मणंदेवता ! मैं पूर्व जन्म में 
ब्राह्मण थां और शिवजी की निन्दा किया करता था। (१०८) 


मेरा नाम बाष्कल था ओर में कुछ पाखण्डी वैष्णवों के फेर में 


पड़ गया था.। उन वेदबाह्य पाखण्डी वैष्णवों की पूजा में विधान से 


१ ग, भवेऽपि च । २ ग. ०नृतता। ३ ५, सम्पुच्छूयमेनस्त। . 
< KN ty.” ~ ७५ है हट थे हर 
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अपूजयं प्रतिदिनं ते माशञ्चुपदिशन्ति . वै। 
नोचाय्ये शिवनामेति न गन्तव्यं शिवालये' ।११०॥ 
न पूज्या शिवभक्ता पै न द्रष्टव्या शिवाळृतिः । 

न धार्ये भस्मरुद्रात्ते श्रोतव्या कथेशितुःः॥१११॥ 
हननं भस्मर्द्रा्तघारिणां धम्मं ईरितः । 
शिवलिङ्गध्व॑सनं च शिवालयविभञ्जनम्‌ ॥ ११२॥ 
ध्वंसनं शिवतीर्थस्य शिवोच्चारकृतो' वधः। 
गङ्गापि शिवनिमाल्यं ' न स्मष्टव्या कदाचन ॥११३॥ 
शिवसम्बन्धि यह्‌ यच्च तत्सर्वे त्याज्यमेव नः । 

` वेदागमएराणानि शिवसम्बन्धिकानि च ॥११४॥ 
मिथ्यैव तानि सर्वाणि बुद्धिमत्कल्पितानि हि । 

इत्येवं माँ प्रतिदिनं बोधयन्ति च पापिनः ॥११५॥ 
कलिङ्गदेशाधिपतिमन्त्रित्य॑ दत्तवान्‌ मम। | 
राजकार्याणि सवाणि प्रदृत्तानि मदाज्ञया ॥११६॥ 


दिया करते थे कि शिवजी का नाम नहीं लेना और शिवालय में जाना 
नहीं चाहिये । (११०) शिवभक्तों की न पूजा करनी चाहिये और न | 
शिवलिङ्ग का दर्शन करना चाहिये । (१११) भस्मरुद्राक्षवारण करने- 
वालों का वध करना ही धर्म है। शिवलिङ्ग फोड़ना, शिवालय तोड़ना, 
(११२) शिवतीर्थे नष्ट करना, शिवनाम लेनेवाले का वध करना घम है, 
गंगा शिवनिर्माल्य है, इन्हें छूना भी नहीं चाहिये (११३) जो जो बातें 
शिवसम्बन्धी हैं, उन सबको त्याग देना चाहिये, चाहे वे वेद और पुराण 
ही क्यों न हों (११४) वे सब मूठी हैं और बुद्धिमानों को कल्पित हैँ 
. इस प्रकार से वे पापी सुझे नित्य सममाते रहते थे । (११५) तिस पर 

१ ग. पुस्तकीयोयं पाठः, आ० पु० शिवालयम्‌ । २ ख. कथामृतम्‌। ३ ख. 
०णतो । ४ ख. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०-=१निमा्या । ५ ग. “विदागमः' 
कोको नास्तिं। ६ य. च । IS ? 

१५ 
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राज्ञा मां विश्वसन (१) दत्तं राज्यसेन्यघनादिकम्‌ । 
वदिळया स्वकार्य्यं कुवित्याज्ञाथ मां` ददो ॥११७॥ 
उन्मत्तोऽहं तदा राजकार्य्ये प्राप्यातिकाशुकः । 
परख्रीलालसोऽत्यर्थं पाखण्डो ` मे तथाविधः ॥११८॥ 
ज्ञात्वा मां स्ववशीकत्तुमेव॑ नित्यञ्ुपादिशन्‌ । 
परंख्रीसक्ृदोषस्तु मद्भक्तानां कदापि न ॥११६॥ 
देहघमेस्तु. मिथ्यैच तत्कार्य्यं सङ्गमादिकम्‌ । 
यथेच्छ ख्रीषु भोगश्च कत्तव्यस्तेन किं भवेत्‌ ॥१२०॥ 
अस्मञ्छिष्यो भवसि चेत्‌ खनियो दास्यामहे वयम्‌ । 
एवं प्रताय्य मचित्त॑ सर्वं सम्पादितं शनेः ॥१२१॥ 
'हृतं समपर्ण च्याजात्‌* खलैः स्ार्थपरैस्तदा । 
अस्मदीयासु नारीषु यत्रेच्छा शुङ्च्च तां खयम्‌ ॥१२२॥ 


कलिङ्ग के राजा ने सुझे अपना मन्त्री बना लिया, और सब राजकाज 
मेरे हुक्म से चलने लगा । (११६) राजा ने सुमपर विश्वास करके 
राज्य, सेना, धन सबका अधिकार दे दिया और यह आज्ञा दी कि 
. अपने इच्छानुसार सब कार्य करो । (११७) मैं कामी राज्य का अधिकार 
पाकर पागल होगया । मुमे पराई खरी की बड़ी लालसा थी, और मेरे 
पाखण्डी उपदेशक भी वैसे ही थे । (११८) मेरी प्रवृत्ति जानकर मुमे 
वंशा करने के लिये उपदेश दिया करते थे कि मेरे भक्तों को परस्नीदोष 
लगता ही नहीं । (११९) देहधम तो मिथ्या ही है, उससे यथेष्ट समा- 
गम करना चाहिये, ख्रीसम्भोग करना चाहिये, इससे होता क्या है? 
(१२०) यदि हमारे शिष्य हो जावो, तो हम लोग स्वयम्‌ खी देवे, इस 
प्रकार से मेरे चित्त को बहका कर (१२१) उन स्वार्थी खलों ने “रण 
करके समर्पण करने के व्याज से मुझसे धीरे धीरे सब कुछ करवाया । 


१ ख, विश्वस्य | सविश्वासं वा पाठः स्यात्‌। २ ख, मे । ३ खः "पाखण्ड मां, i 
पाखण्डा मांतथाविधम्‌ । ४ क. दूतं। ५ ग, समर्पणव्याजात्‌। ६ ख.० व्याजासख । 
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इत्युक्तवा मे स्वनारीस्ते शयने निशि' चोदयन्‌ । 
ताः खनियो मां वशीङुयुः ` ' कामुक भतृचोदिता; ॥१२३॥ 
तेषां शिष्योऽमवं  पश्चादड्डितस्तप्तमुद्रया । 
ततस्ते माश्ुपदिशन्‌` मद्यमांसनिषेवणस ॥१२४॥ 
स्वछमातूसुताञ्रातृजायाशवशुस्चुषादिकाः । 
पितृष्वसा शुरोजोया मातृस्वसञ्ुखापराः ॥१२४॥ 
एतासां सङ्गमे दोषो नास्ति `मत्सम्मरदायिनास्‌ | 
चातुवण्याः स्रियो भोज्या ` अन्त्यजा स्लेक्षजा अपि ॥ 
पुलिन्दहणकेरात्यः संकराप्युलोमजाः 
भोक्तव्याश्च मदीयैस्ता ` निःशङ्कं नात्र दोषभाक्‌ ॥१२७॥ 
मिथ्या शरीरवाधेयमिच्छारूपा क्षणात्मिका । 
अस्माकमनया दोषः कोऽस्ति सत्सम्मदायिनाम्‌ ॥ १२८॥ 


हम लोगों की स्त्रियों में से जिस पर तुम्हारी इच्छा हो उसे भोगो, 
(१२२) ऐसा कह कर उन सबने अपनी स्त्रियों को रात्रि में सोने के 
लिये भेज दिया, ओर वे ख्रियाँ अपने पतियों के उसकाने से मुझ 
कामुक को रिती थीं । (१२३) पीछे से में तप्तमुद्रा लगवा कर उनका 
शिष्य हो गया; तव उन लोगों ने सुझे शराव-कवाब खाने का और इस 
बात का उपदेश किया (१२४) कि मेरे सम्प्रदाय में बहन, मौसी, भावज, 
सास, पतोह, वू, गुरु-पत्नी, माता, बहन इत्यादिकों (१२५) के संगम 
में दोष नहीं है । चारों वणं की ख्लियाँ भोग्य हैं। चाएडाली तथा यवनी, 
पुलिन्द, हूण, किरात, संकर जाति और अनुलोमज ख्नियाँ हमारे सम्प्र 
दायियों को निःशङ्क भोगनी चाहिये, इसमें दोष नहीं है, (१२७) यह 
शरीर की बाधा इच्छा रूपा है ओर क्षणात्मिका है। हम लोगों को इससे 
कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि हम लोग सत्सम्प्रदायी हैं । (१२८) हम 


, १ ग. निश्यचो० । २ ग. वशीचक्रः । ३ ख. ०सुपादिच्न्‌ । ४ ग. स्वस्व । 
५ ग, में ६ ग. भोग्या । ७ ग. संस्कार श्वा० । ८ ख. स्तु। 
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|. अस्मामिरेवं 'क्लप्तश्व॒कर्तव्य॑ गुरुशासनात्‌। 
वाले मल्लेपनं कण्ठे तुलसीकाष्ठधारणम्‌ ॥१२६॥ 
एतावता वयं सर्वे कृतार्था नात्रसंशयः । 
इति मां नित्यशस्ते वै स्वाथकामा झ॒पादिशन्‌॥१३०॥ 
कामुकस्य ममाप्येतदुचित॑ तद्रचो सुदा । 
तयैवाऽकरबं ग्वादुन्मत्तोऽहं. धनादिकात्त॥१३१॥ 
युवा च काझुकोऽतीव ्शचुश्चाप्यविबेकवान्‌ । 
` एकैकमप्यनर्थाय प्राप्तं सर्वी तदा मम ॥१३२॥ 
ततस्तेषामधीनोऽईं जातः काश्ुकशेखरः । 
' सजेच्छाचारः पापरतः परमोच्छइलो मदी ॥१३३॥ 
उन्मत्तो मदगर्वेण न स्थितः स्वेषु वत्मंसु । 
महापाखणिइनस्ते चै - द्रव्यलोभेन मां सदा ॥१२४॥ 


लोगों को केवल एक काम शुरू की आज्ञा से अवश्य करना चाहिये, 
वह यह कि माथे में मिट्टी की टीका ओर कण्ठ में तुलसी का काठ 
धारण करना चाहिये। (१२९) बस इतने से ही हम लोग कृतार्थ 
हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । इस प्रकार से वे स्वार्थी नित्य 
मुझे उपदेश किया करते थे । (१३०) मैं था कामी। झुमेंये वचन 
बहुत रुचते थे । मैं प्रसन्नता से वैसा ही करता था। सैं तो धनादिक के 
गर्व से पागल हो गया था । (१३१) जवानी, कामीपन, प्रभुता और 
अविवेक इनमें से एक एक अनर्थ कर डालता है । मुझे तो चारों प्राप्त 
थे; (१३२) सो मैं उनके अधीन होकर कामियों का सरदार, स्वेच्छा- 
चारी, पापी, परम उच्छुल्लल और अभिमानी हो गया । (१३३) पद और 
गर्व से उन्मत्त होकर में अपने रास्ते पर नहीं चल सका, और वे महा- 
पाखण्डी रुपये के लोभ से युक दुबुद्धि को (१३४) सदा ठगा करते 
थे। फिर मुझे शिष्य भी किया, तप्तमुद्रा भी लगवाई, शिवनिन्दा का 


१ ख, कृत्स्नं । २ ग. कृत्यं । ३ ख, स्फाले । ४ ग, मया । ग, मदात्‌ । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६७7५... 


पञ्चमो ऽध्यायः ११.७ 


AANA +९३५५३५स५सीजीीयीनी न्‍जम रन SrA 


प्रतारयन्ति दुरबुद्धि शिष्यं कृत्वा च मां पुनः। 
तप्तपुद्राडितें कृत्वा शिबनिन्दाद्ुपादिशन्‌ ॥१३४॥ 
'मत्सम्परदायः शैवानां निन्द्यं ` वक्रावलोकनस्‌ । 
सम्प्राषणञ्च तैः साकं कदाचिन्नैव कारयेत्‌ ॥१३६॥ 
शिवालयं न भविशेच्छिबलिङ्गः न लोकयेत्‌ । 
शिवनाम च नोचचार््यंप्रसङ्गादपि सर्वथा ॥१३७॥ 
वेदोक्तमागस्पृत्युक्तताग ` कर्म्मेमशंसनस्‌। 
तत्सयै भ्रामक॑ लोके सम्मदायो गतिप्रदः ॥१३८॥ 
ऊद्ध्वे पुएड्श्च मुद्रा च' येरङ्गीकृतमादरात्‌ । 
गुरु झुद्राप्रदातारं तदीयानेव पूजयेत्‌ ॥१३६॥ 
'सत्सम्मदायरहितान्‌ विग्रानपि न . पूजयेत्‌ । 
धायपरश्च तुलसीकाष्ठमूद्थ्वपुणड्श्च नेतरत्‌ ॥१४०॥ 


भी उपदेश किया (१३५) कि मेरे सम्प्रदाय में शैवों का मुँह देखना 
मना है और उनके साथ बात चीत तो कभी भी नहीं करनी चाहिये । 
(१३६) न शिवालय में जाय, न शिवलिङ्ग 'देखे और प्रसंग आजाने 
पर भी शिवनाम का उच्चारण कभो न करे । (१३७) वेदोक्त मागे, धमे- 
शास्र का मार्ग, और कर्म की प्रशंसा के वाक्य सब भ्रम में डालनेवाले 
हैं, गति का देनेवाला तो सम्प्रदाय है । (१३८) जो उ््वंपुणड् लगाते 
हैं, जिन्होंने आदर से तप्तमुद्रा लगवाई है, सुद्रा देनेवाले शुरु और 
जो उनके भक्त ( तदीय ) हैं, उन्ही का पूजन करना चाहिये । (१३९) 
जो सल्संप्रदाय के नहीं हैं, उन ब्राह्मणों की भी पूजा नहीं करनी चाहिये । 
ऊध्वेपुंड और तुलसी छोड़ कर दूसरा कुछ धारण न करना चाहिये । 
(१४०) पञ्चयज्ञ, पितृश्राद्ध, और जितने नित्य, नैमित्तिक ओर कमे 
हैं, वे सब त्याग देने योग्य हैं, और, सम्प्रदाय में जो कम हैं वे 
Maes 30.5: 12 7. 00000 oe EIN BRR ce 


१ ग. सत्‌ । २ ग, नित्यं । ३ ग. मार्गे० । ४ ग. पुस्तकीयोऽयंपाठः, आ० 
पु० सुद्राक्च। ५ क, ख, तत्‌ । 
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पश्चयज्ञपिवश्राउनित्यनेमित्तिकादयः | 
त्याज्याः सर्वा; सम्मदायस्त्वनुक्तोऽपि समाचरेत्‌ ॥१४१॥ 
ख्रीणामपि न दोषोऽस्ति सम्मदायि छुसङ्गमात्‌ । 
मद्यमांसादिक॑ ग्राहं सम्मदायाविरोधतः ॥१४२॥ 
“्याषाम्रबन्धास्त्वधिका वेदेभ्य इति निश्चयः । 
आचार्यात्‌ 'पुत्रिकां कृत्वा चान्ते वेकुए्ठमावसेत्‌ ॥१४३॥ 
सुखी यथा शहाद्रेश्व॒ सर्वोपकरणेस्तथा । 
शिवनिन्दा शिवद्रोहः शिवमक्तेषु धिक्कृतिः ॥१४४॥ 
भस्मरदराक्तनिन्दा च प्रथमो धमं एष नः। 
एवं स्थिते तस्य युक्तिः करस्थाऽस्मत्प्रसादतः ॥१४५॥ 
एवं माँ बोध्य नित्यं ते चपलं वशमानयन्‌। 
तेषां दुबोधने मझ्नस्त्वहं कामी दुराशयः ॥१४६॥ 


कहीं न भी लिखे हों तो भी उन्हें करना चाहिये । (१४१) साम्प्रदायी 
का साथ करने से स्त्रियों को भी कोई दोष नहीं है, ओर सम्प्रदाय के 
विरुद्ध जो नहीं है, उसे मद्य ओर मांस का भी ग्रहण करना चाहिये । 
वेद से भी भाषाप्रवन्ध अधिक है, यह निश्चय मन में होना चाहिये । 
आचार्य से सुता को पुत्रिका$ करने से अन्त में बैकुएठ को प्राप्त होता 
है । (१४३) वहाँ घर और सामान इत्यादि से सुखी रहता है । शिव की 
निन्दा, शिव का द्रोह, शिवभक्त को घिक्कार तथा (१४४) भस्म और 
रुद्राक्षकी निन्दा, यह हमारा पहिला धर्म है । इस भाँति जो रहता है, 
उसको हमारे प्रसाद से मुक्ति हस्तगत रहती है (१४५) इस प्रकार 
& जिस पुत्री के प्रथम पुत्र को ले लेने को दक लिस पुत्र के प्रथम पुत्र को ले लेने को प्रतिज्ञा करा के दान करते है? वह है? वह 
पुत्रिका कहलाती हे । यहाँ पर यह माळूम होता है कि उस सम्प्रदाय के लोग 
आचार्य्य से पुत्री में पुत्र उत्पन्न कराना स्वर्यं कमे समरते हैं। 
 @2ख,ग.सरवे। २ ग. समाइतः। ३ ग. सम्प्रदायिषु सङ्गमात्‌। 
४ ग. «प्रवन्थस्त्वधिको । ५ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, था० पु०---निश्चयेत्‌ । 
६ ख, ग, पात्रेकां। ७ संबोध्य नित्यं ते । 
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ख्लीलालसः क्रमात्तेषां वोधनाद्वनगर्वतः । 
भ्रष्टोऽहं कामवशगस्तेषां स्त्रीभिविमोहितः ॥१४७॥ 
राज्याधिकाराहुन्मत्तः स्वैरचारी दुराशयः । 
शिवापराधास्त्वमिताः कृता मोहाद्‌ मया सुने ! ॥१४८॥ 
विष्णुपाख्णडमाश्रित्य पाखण्डानां मनोनुगः । 
पापिनां शिष्यतां पराप्य प्राप्तोऽहं लीदशीं दशास्‌ ॥१४६॥ 
तेषां गतिर्वा ' का जाता जानाति शिव एव ताम्‌ । 
शिष्यस्यैकस्य मे स्वेबं दुगेतिश्च दुरत्यया ॥१४०॥ , 
किं पुनवहवः शिष्यास्तेषां दुरुपदेशतः । 
नष्टास्तदुपदेष्टणां गतिः का वा भविष्यति ॥१५१॥ 
गच्छन्तु ते दुरात्मानः किं तेषां व्यर्थेचिन्तया । 
इतोऽपि मम हुष्कम्मं बदामि शृणु भूसुर ! ॥१४२॥ 


` मुझ चपल को नित्य सममाते सममाते अपने हाथ में ले आये । 
(१४६) उनके बहकावे में फॅसकर में कामी, दुष्ट, ख्री-लम्पट, घन 
के गर्व से और उनके फुसलाने से भ्रष्ट हो गया और उनकी ख्नियों 
में फॅस गया। (१४७) राज्य का अधिकार पाने से उन्मत्त 
हो गया, यथेच्छाचार करने लगा और मेरा हृदय पापी हो गया। 
` हे महामुने ! मैंने मोह से अपार अपराध शिवजी का किया । (१४८) 
पाखण्डी वैष्णवों के फेर में आकर, उनके इच्छावशवती होकर, 
पापियों का शिष्य होकर में इस दशा को प्राप्त हुआ। (१४९) उन 
लोगों की क्या गति हुई, सो तो शिवजी ही जानते होंगे, उनके हिष्यों 
में से में एक हूँ, सो मेरी यह दुर्गति है। (१५०) फिर उनका क्या कहना, 
जिनके बुरे उपदेश से बहुत से शिष्य नाश को प्राप्त हुए । (१५१) वे 
दुष्ट भाड़ में जॉय, उनकी व्यर्थ चिन्ता से क्या लाभ ? अब हे जाह्मण 
देवता ! मेरे दुष्कर्मों को सुनिये, (१५२) उन सब को ठीक ठीक सुनकर ' 


१ ख. येया । 
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तत्सर्व तत्त्वतः श्रत्वा मामुद्धर दयानिधे ! । 
सतां समीपे पापानि गोपनीयानि नेव हि ॥१५१॥ 
ज्ञानिनां ब्रहमनिष्ठानां ज्ञानाम्मौ कम्मसञ्चयाः । 
भस्मीभवन्ति सत्यं हि महाग्रो तूलराशिवत्‌ ॥१५४॥ 
त्वयि ज्ञानस्वरूपे5ह॑ निवेद्याखिलदुष्क्ृतिम्‌ । 
ज्ञानतेजोयुजा इष्ट्या दग्धपापोऽभवं भ्रुवम्‌ ॥१५४॥ 
इत्येवं शिवयोगीन्द्रं पुननत्वा कृताञ्जलिः । 
प्रवक्तुमारभत्पाप॑ &स्वंकृत॑. त्रह्मरात्तसः।१४६॥ 
इति सकलजनाघध्वंसिनी सत्कथां यः 
प्रबलकलुपकत्तेः शङ्करागस्क्ृतस्ताम्‌ । 
शिवमुनिकृपया तस्योद्धतेः प्राप्त्युपायां ` 
सकृदपि शिवभक्त्या युक्तिमाकण्यं याति ॥ १४७) 


हे दयानिधे ! मेरा उद्धार कीजिये, भलों के सामने पापों को छिपाना 
न चाहिये । (१५३) ज्ञानो ओर ब्रह्मनिष्ठी के ज्ञानाम्नि से सब सञ्चित 
के निःसन्देह इस भाँति भस्म हो जाते हैं, जैसे महाभि में रूई का ढेर 
जल जाता है । (१५४) आप ज्ञानस्वरूप हैं, आपसे अपना सब पाप 
कह कर, आपकी ज्ञानतेज-युक्त दृष्टि से में निश्चय करके दग्धपाप हो 
जाऊँगा (१५५) ऐसा कह कर उस ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगीन्द्र को 
फिर से नमस्कार किया, और हाथ जोड़कर अपने किये हुए पाप 
सुनाने लगा । (१५६) यह भली कथा सव जनों के पापों की नाश करने- 
वाली है, प्रबल पापियों ने जो शक्कर का अपराध किया है, उनके लिये 
यह कथा शिव मुनि की कृपा से उद्धार की उपाय-रूप है, इसे जो कोई 
शिव-भक्ति के साथ एक बार भी सुनता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। 
(१५७) इस सद्रहस्य को जगत्‌ के उपकार के लिये शक्कर ने प्रकट 


किया है, यह भूखो को भी उत्तम बुद्धि देनेवाला है, पामर को भी 


१२ ख, ०पायं। 
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जगदुपकृतये तत्सद्र्हस्यं शिवेन 
प्रकटितमबुधानां बुद्धिदायि प्रकृष्टम्‌ । 
शिवचरणयुगे सदुभक्तिद॑ पामराणां 
श्रवणपठनतस्तदुक्तिदं पुक्तिदे च॥१४५८॥ 
नित्यं तत्परमेश्वरस्य दुखतो गोय्ये भदिष्टं महत्‌ 
पापन्न॑ सकलेष्ठदं श्वि जनाः शृण्वन्ति भक्त्या यदि । 
तेपां भक्तिरपीह भोगविभवोऽप्यन्ते च युक्तिः परा 
लभ्या नाऽत्र विचारणा ' परमिदं दिव्यं रहस्यं द्विजाः ! ॥ १५६॥ 
विद्वेपः परमेश्वरे शिवजने किं किं न सम्पाद्य- 
त्यत्यन्तं बहुदुः्खमत्र च परत्राप्यन्यजन्मन्यपि । 
पश्यध्वं त्विह वाष्कलस्य विपदं कोट्योपि दुजन्मनां 
ताइङ्नारकयातना अपि पुनः पाखणडसङ्गोद्भवाः ॥१६०॥ 


शङ्कर के चरणों की भक्ति प्रदान करनेवाला है, कान में पड़ने से ही 
भुक्ति, मुक्ति दोनों सुलभ कर देता है। (१५८) इसका उपदेश परमेश्वर ने 
श्रीमुख से गोरी को दिया । यह महापापो को हरनेवाला है, 
सवका इष्ट है, इसे यदि प्रथ्वी में लोग सुनेंगे, तो उन्हें यहाँ भक्ति, भोग 
ओर विभव ग्राप्त होगा, और अन्त में परा मुक्ति मिलेगी, इसमें सन्देह 
- नहीं करेना चाहिये, क्योंकि हे ब्राह्मणो ! यह परम दिव्य रहस्य है । 
(१५९) परमेश्वर शिवजी ओर उनके भक्तों का द्वेष करने से कया क्या 
नहीं होता ? अन्त में, इस लोक, परलोक तथा अन्य जन्मों में बड़े 
बड़े दु:ख उठाने पड़ते हैं । पाखणिडयों के साथ से वाष्कल के विपत्ति 
समूह को देखिये कि उसे कैसी दुष्टयोनि प्राप्त हुई ? और कैसी नरक 
यातना सहनी पड़ी ? (१६०) अतः ऐहिक तथा पारलौकिक सुख चाहुने- 
वालों को शङ्कर तथा उनके भक्तों के चरणों की भक्ति कदापि छोड़नी 
हँ न चाहिये । एकाम्रमन होकर शक्कर की कथा का श्रवण करना चाहिये । 


१ ग. पद० । 


१६ 
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` १२२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 
तस्माञ्छङ्करपादपद्ममजनं तद्भक्तिमाजामपि 
त्याज्यं नैव कदापि चेहिकमितः ` पारवयसौ ख्येच्छुना । 
भराव्या शम्शुकथा तदेकमनसा भक्ताश्च शम्भोः परं 
'पूज्या' नान्यविचारहीनमनसा सेवेच्छिवं सद्धिया ॥ १६ १॥ 
इति श्रीकाशीसूछरहस्ये लिखे व्रह्मवैवत्त काशीकेदार- 
माहात्म्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


AnnnreNr re ८८- 


अथ षष्ठोऽध्यायः। 
युनय ऊचु 
सूत ! सवज्ञ ! तत्पश्चात्‌ किमाह ब्रह्मराक्तसः | 
'स्वदुष्कम्मांद्वत॑ योगी तं वा कथमतारयत्‌॥ १॥ 
शक्कर के परम भक्तों का पूजन करना चाहिये और अच्छी बुद्धि से, 
अन्य विचारहीन मन से शम्मु की सेवा न करनी चाहिये। (१६१) 
यह ब्रह्मवैवत्तंके काशीरहस्य नामक खिलग्रन्थ के अन्तगंत केदारमाहात्म्य का 
पाँचचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


पुनि शिवयोगी की कृपा, श्रीकाशीकेदार ॥ 
पाइ वाष्कल गति लही, कही सो कथा उदार ॥ १॥ 
तदपि न मानत देवि! तव, शिव अनुशासन पाय ॥ 
निज प्रभाव प्रकटी कछुक, देखि उठे अकुलाय ॥ २ ॥ 
शिर धर आयसु पांय परि, आये जँह केदार ॥ 
सर मज्जन करि पूजि प्रभु, पाये निज अधिकार ॥ ३ ॥ 
गोरी निज अपराध के, क्षमा करावन हेतु ॥ 
गरांचीना . मञ्न करति, पूजति श्रीवृषकेतु ॥ ४ ॥ 
मुनियों ने कहा-_हे सर्वज्ञ सूतजी ! फिर उस ब्रह्मराक्षस ने 


अपना क्या २ दुष्कर्म वर्णन किया और फिर योगी ने उसे कैसे 
SNS ANNA HES SASS SER NSE Se eee 


१ ख, पारत्र। २ ग. भक्त्या चा ३य, पदं ४ ग, पूज्यान्‌ प्राप्य । 
४ ग. दुष्कम्माणं ततो | 
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बदाऽस्माकं महाश्रस्यनिमग्रानाँ कथारसम्‌ । 
इति पृष्टस्तदा सरतः प्राह तान्‌. योगिवेभवस्‌ ॥ २॥ 
शृणुध्वं गुनयः सर्वे दयालूनां शिवात्मनास्‌ । 
महिमा दुनिरुप्यो हि ` वक्तव्यस्त्वादशां खलु ॥ ३॥ 
पुनः प्राह तदा रक्षो योगिने स्वात्मदुष्कृतिम्‌ । 
घुने ! शृणु महायोगिन्‌ ! मदुष्कम्मं दुरत्ययस्‌ ॥ ४॥ 
यः कश्चित्‌ मां समागत्य हितं बदति चेच्च तस्र्‌ । 
मदान्धो धनगर्वेण मानभङ्गादमारयम्‌॥ ५॥ 
ततः कोऽपि न मत्पार्श्वे न चदेद्धितमप्युत । 
मददुवुद्ध्या च पाखरडजनवोधाच ' मां त्यजन्‌॥ ६ ॥ 
सद्धन॑ सवमसतां पाखणडानाश्च सत्कृतास्‌ । 
ते दुष्टा मां प्रताय्येबै स्व्रीमिः काममोहितम्‌ ॥ ७॥ 


तारा ? ( १) हमलोग महा आश्चय में निमम् हैँ, सो हमलोगों को 
कथा-रसपान कराइये । [ 
ऐसा पूछने पर सूतजी उन लोगों से योगीजी का वैभव कहने 
लगे । ( २ ) “सब सुनि लोग सुनें, यद्यपि दयाळु शिवस्वरूप योगी की 
महिमा कही नहीं जा सकती, फिर भी आप महालुभावों से कहना 
न्याय ग्राप्त है। (३) फिर, उस राक्षस ने अपना कुकर्म योगिराज से 
कहा कि हे सुनिजी ! मेरे अपार दुष्कर्म सुनिये, (४) जो कोई मेरे 
पास आकर यदि हित वात कदे, तो में मद से अन्धा, मानभङ्ळ समझ 
कर उसे बिना मारे नहीं छोड़ता था। (५) इसलिए मेरे पास कोई भी 
` हित कहने के लिये नहीं आता था । मेरी दुबुद्धि अथवा पाखणिडयों 
की-सी बुद्धि देख कर सब लोगों ने मेरा परित्याग किया (६) मेरा 
धन सब पाखणिडयों के सत्कार के लिये था । वे पापात्मा मुझ 


१ ग, मद्दाश्चर्ये । ? ग. कथारसे । ३ ख, वक्तव्यं । ४ ग, ताहशां। ५ ग. 


०द्थात्यजन्‌। ६ ग. मत्कुलम्‌। ७ ग. सत्कृतम्‌ । 
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' धनलोभेन `तद्‌ द्रव्यं सर्वे सम्पादितं इरन्‌। 

. तावेव सरवेद्रव्येणापूजयं. . शिवद्षकान्‌ ॥ ८ ॥ 

` स्वेच्छाचारी सतां द्रोही शिबदरोह्ममवं तरायन । 

. देशस्थाः सज्जनाः सर्वे शिवभक्ताश्च मां त्यजन्‌ ॥ 8 ॥ 
अयं राजकुलद्रोही 'राङ्ञा दत्ताधिकारकः | 
बाघेतास्मान्न सन्देहस्तस्माद्‌ देशान्तरं वरम्‌ ॥१०॥ 
इति ते साधवः सर्वे गता देशान्तरं तदा । 
अहं राज्ञा कृतप्रीतिः प्राप्वसर्वाधिकारवान्‌ ॥११॥ 
धनमत्तो युवा मूढः पुनः पाखणडवोधितः । 
उपदिष्टोऽपि तैस्ताहक्‌ स्वेच्छाचरणकर्म्मणि ॥१२॥ 
i नायेस्तथाधूत्ता मम चिचेष्ठभोगदाः । 

धनसम्पत्तिः _ प्रञुत्वमवियेकिता ॥१३॥ 


काम मोहित को अपनी ख्नियों द्वारा खूब ठंगते थे । (७) धन के लोभ 
से मेरा पैदा किया हुआ सव धन वे सव हरण कर लेते थे और उस 
से शिव के निन्दकों की पूजा करते थे । (८) मैं अत्यन्त स्वेच्छाचारी, 
भले लोगों से द्रोह करनेवाला और शिवद्रोही हो गया । : देश के रहने- 
वाले सब्‌ सजनों ने और शिवभक्तो ने झुरे त्याग दिया.। (९) यह 
“ राजकुल का द्रोही, राजा से अधिकार पाया हुआ है, निस्सन्देह हम 
लोगों को बाधा पहुँचावेगा इससे दूसरे देश में जा बसना ही कल्याण 
कारक है । (१०) ऐसा ठान कर वे भले लोग दूसरे देशको चले गये । 
परन्तु मुझे राजा मानता था और उसने सब अधिकार मुझे दे रखे थे । 
(११) मैं धन के मद में मत्त था, तिस पर जवानी की उम्र थी, ज्ञान था | 
नहीं, पाखरिडयों ने बहका रक्‍खा था, उपदेश भी उन लोगों ने वैसा 
ही दिया था, जिससे में स्वेच्छाचारी हो ज़ाउँ । (१२) उनकी ख्रियाँ भी 


ह कड ळय अमी व री स री ह आक 


९ ग. युदाइरन ते मदूद्रव्य सर्वे सम्पादित तदा । .२. ख, मद्‌द्रव्यं । ३ ग, 


तदा । ४ ग. राजदत्ताधिकारवाचू । 
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एकैकमप्यनर्थाय ` प्राप्तमेतच्तुष्टयम्‌ । 
तेनाह॑ सबवकम्माणि स्वार्थैस्तैरुद्तानि हि ॥१४॥ 
कृतवान्‌ मद्यमांसाशी सव्रीभोगलालसः 
शुवङ्गनामातसुतास्बुपास्वएशुखाः सत्रियः ॥१५॥ 
आचाए्डाला मया अुक्तास्तदेशपरदेशगाः 
कस्यां कस्यां सुर्ख कीदगिति संशोध्य ` सङ्गताः ॥१६॥ 
'स्वदेशे या वरा नाय्येश्वातुवेण्ये निजे पुरे । 
राजल्लियोडपि वित्तन भूपावद्धः सुवाञ्छिताः ॥१७॥ 
मद्दुष्कम्म तदा ज्ञात्वा सन्तो ` देशे पुरे स्थिताः 

भीताः सामना मामवोचन्‌ मा कम्मवं कृथा इति ॥१८॥ 


pT 


वैसी ही धूता थीं, मेरे मनोनुकूल भोग के लिये तैयार रहती थीं । 
जवानी की उम्र, धनसम्पत्ति, अधिकार का मिलना और अज्ञान (१३) 
इनमें से एक एक अनर्थ करनेवाले हैं, मुझे तो चारों प्राप्त थे । उन 
स्वार्थियों के कहे हुए सव काम मैं करता था, (१४) क्योंकि मैं शराबी 
एवं कबावी हो गया था, ओर उन सबों की ख्ियों के भोगने की सुमे 
लालसा थी ।.शुरु की स्री, मोसी, पतोहू और सास आदिक ख्बियों:को 
भी मैंने भोगा । (१५) क्या स्वदेश ओर क्या परदेश, कहीं की खरी 
चाण्डाली तक मैंने नहीं छोड़ी, किस किस खी में कैसा २ सुख होता 
है, इसका पता लगा कर मैंने साथ किया। ( १६) अपने देश 
और पुर में जो जो अच्छी ख्नियाँ चारों वणां में थीं, उनकी और राजा 
की ख्रियों.की भी मैंने धन, गहना ओर कपड़े के द्वारां इच्छा की । 
( १७ ) मेरे दुष्कम को जान कर देश ओर पुर में जो भले लोग थे, 
बे डर गये और सलाह करके मुझसे कहने लगे कि ऐसा काम भत 
करो । (१८) तब तो मैं पाखणिडयों की बातों में आकर उन पर क्रद्ध हो 
गया, मैंने शिवमन्दिर तथा शिवलिङ्ग का तोड़ना फोड़ना शुरू कर 


१ ग. संदिह्य। २ ग, स्वदेशजा । .३ ग. शान्ता । 
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तदा तान. प्रत्यह कुद्धः पाखण्डोक्तिविमोहितः 
शिवालयध्वंसनश्व लिङ्गविध्वंसनादिकम्‌ ॥१६॥ 
कच्तेमारव्धवान्‌ पश्चाच्छिवभक्तवधादिकस्‌ । 

तेन राज्ञः समीपे मां दुष्कम्मे विदितं जनेः ॥२०॥ 
अन्त!पुरख्रीसङ्गश्च ` ज्ञातं ` राज्ञा शनेः शनेः। | 
मां निराकत्तुमुयुक्तः शासितुं हन्तुम॒त्कुदाः ॥२१॥ 
तदाहं पाककत्तार॑ राज्ञो दत्वा धनादिकम्‌ । 
गरप्र्ेषणात्‌ पाके उप मारितवानहम्‌ ॥२२॥ 
राङ्गो शते! परं राजस्रियो मे स्ववशीकृताः। 
राजपुत्रानपि तथा गरदानेन" मारयन्‌ ॥२३॥ 
सवाः स्रियो राजग्रहे मम भोगख्नियोऽभवन्‌। 
अहमेव तपो जातो निरवाधः' स्वतन्त्रवान्‌ ॥२४॥ 


दिया । ( १९ ) तत्पश्चात्‌ शिवभक्तों का बध भी करने लग गया । तब 
तो लोगों ने मेरे दुष्कम की चरचा राजा से की (२०) ओर धीरे २ 
महल की स्त्रियों के साथ मेरा सम्वन्ध भी राजा को मालूम हो गया । 
राजा क्रोध के मारे मुझे निकालने, दरड देने तथा मार डालने के लिये 
तैयार हो गया । ( २१ ) तब तो मैंने राजा के रसोइया को धनादि दे 
कर मिलाया, और जेवनार में विष प्रयोग करवा के राजा को मार ही 
डाला । (२२) राजा के मरने पर राजा की शेष स्तियों को भी में अपने 
काबू में ले आया ओर राजपुत्रों को भी विष देकर मार डाला। (२३) 
इस प्रकार राजा की सब ख्रियाँ अब मेरी रखेली हो गईं ओर में 
विना किसी अडचन के स्वतन्त्र राजा हो गया । (२४) में वावड़ी 
कुंभा, तालाब, नहर आदि धर्मकाय्य की आड़ लेकर, शहर ओर गाँव 


१ ख. प्रहरन्‌, ग, प्राइरम्‌। २ ग, मदूदुष्कम्मं ज्ञापितं । ३ ग. सङ्गश्च । 
४ ग. शातः | ५ ग. दानादमारयस्‌॥ ६ ग. निराबाधः खततन्त्रकः । 
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ततो देशस्थपौरस्थशिवालयविभञ्जनस्‌ । 
वापीकूपसरोनद्यो' धम्मेडञ्मकृता मया ॥२५॥ 
काश्यां शिवालयशतं ध्वसितँ. द्रव्यदानतः । 
शिवच्तेत्रेषु चान्यत्र ध्वस्तं बहुशिवालयस्‌ ॥२६॥ 
शिवलिङ्गध्व॑सनश्च इष्टं नारीवलात्कृतिः । 
इत्यादिदुष्कम्मजातं `भष्ृद्धं दुरतिक्रमस्‌ ॥२७॥ 
शिवभक्तास्तदा सम्तो देशं त्यक्ता गता बहिः । 
अन्तःपुरर्थितं त्वेकं शिष्न्तु शिवमन्दिरम्‌ ॥२८॥ 
राज्ञश्च राजपत्याथ ` नित्यपूजाथनिर्मितस्‌ । 
राजपत्नी हमवशगा तल्लिङ्गं समगोपयत्‌ ॥२६॥ 
*शिलावद्धाच परितो धिष्ण्यवच्छून्यमन्दिरम्‌ । 
कारयित्वा मद्धयतः स्थिता तृष्णीं विनाचेनम्‌ ॥३०॥ 
तन्मन्दिरध्यंसने5हं ख्रीणां स्वापे निशि त्वरन्‌ । 
धृत्वा च करदीपान्‌ हि मन्दिरं ध्व॑सर्यं निशि ॥३१।। 


के शिवालयों को तोड़वाने लगा । (२५) रुपया देकर मैंने काशी में सौ 
शिवालय तोड़वाए, और दूसरे शिवचेत्रों में भी बहुत से शिवालय 
तोड़वाए (२६) जब शिवभक्तों एवं सज्जनों ने शिवलिङ्ग का ध्वंस, ख्ियों 
पर बलात्कार आदि दुष्कर्म को बढ़ते देखा, और कोई उपाय भी न 
रहा । (२७) तो उन्होंने देश छोड़ दिया और दूसरे देशों में जा वसे । 
केवल एक शिवमन्दिर महल में वच गया। (२८) राजा और रानियों 
ने इसे नित्य पूजा के लिये वनवाया था । जबरदस्ती राची ने उस 
लिङ्ग को छिपा रक्खा था । (२९) उस के चारों ओर पत्थर चुन॑ दिया 
और गृह की भाँति उसे शून्य कर रकखा था अथोत्‌ मन्दिर का शिखर 
तोड़ मेरे डर से उन्हें विना पूजा के छोड़ दिया था । (३०) उस मन्दिर के 

१ ग," "न्यः कता घम्‌ऽछ्लान्मया ॥ २ रा. रिष्टनारी० । ३ ग. प्रारब्ध ॥ 
४ ग, पूजार्थे किल निर्मितम्‌ । ५ ख. ग, शिलावन्धाच। ६ ख. त्वरात्‌। 
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. शून्यधिष्णयं परित्यज्य गतोषसि ® ग्रहाद्‌ वहिः । 
प्रातस्ता दुःखिता दृष्टा न किञ्चिदवदन्‌ भयात्‌ ॥३२॥ 
कदाचिदेवं दुष्कम्मों गतोऽहं सृगयारतः । 

वनं गतो द्रीपिनाहं हतः पापकृतां वरः ॥३३॥ 
* नीत्वा मां यमदूताश्च बध्वा पादे यमालयम्‌ * | 

` चित्रगुप्तनापि मेऽघं नालं वक्तृमियत्तया ॥३४॥ 
तदा मां सवनरकातिथि कल्पायुतावघि । 

: 'बाधयेयुयंमभटा धमराजाङ्गया श्रशम्‌॥२५॥ 
अशीतिचतुराधिक्यकोटिं नरकयातनाम्‌। 
क्रमेणानुभवन पश्चात्‌ स्मेदजाएडजयोनिषु ॥३६॥। 


ध्वंस के लिये, स्त्रियों के रात में सो जाने पर मैंने जल्दी से हाथ में 
द्या लेकर रातों-रात मन्दिर तोड़ डाला (३१) और मन्दिर सूना 
छोड़ कर सबेरा होतेही घर से बाहर चला आया । प्रात:काल वे सव 
दुख कर बड़ी दुखी हुई । परन्तु मेरे डर से कुछ न कहा । (३२) इस 
प्रकार का दुष्कर्मी मैं हो गया । एक वार मैं शिकार के लिये वन में 
गया, सो झुर पापी को हाथी ने मार डाला ।(३३) 'तब तो यमदूत 
लोग मेरी टांग बांध कर घसोटते हुए ले गये । चित्रगुप्त भी मेरे पापों 
का पूरा लेखा नहीं लगा सके। (३४) तव भटों को धर्मराज की 
आज्ञा हुई कि इसका आतिथ्य सत्कार प्रत्येक नरकों में दस २ 
हजार कल्प तक क्रमशः हो । (३५) 
चौरासी कोटि नरकों की यातना मैं क्रम से अनुभव 
करता हुआ पीछे से क्रमशः स्वेदज, अण्डज, (३६) कुत्ता; 
गदहा, सूअर आदि योनियों में सो सो जन्म सुगतता 


२ ग. ततस्ता ॥ २ ग. पुस्तकी योऽयं पठः, ० पु०--दुष्कम्म । ३ ग. नीतोऽहं 


3 पु > च क ~ rr ¢ 
यमदूतश्च वध्वा पाद यमालयम्‌ । ४ ख, सुवा ग्रसन्‌। ५ ग. ।नववन्धुयमभटा | 


६ क, ख. “भ्रशीति चतुराथिक्य० इललोकोऽयं नास्ति ।® सन्धिराषः । 
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श्वगदभवराहादिचतुष्पात्सु क्रमाज्ञनिम्‌ । 
एकेकस्यां शतं जन्म प्राप्याउध . ब्रह्मराक्षसः ।३७।। 
जातोऽहं दशसाहस्नवषी ज्ञुत्दट्म्रपीडितः 

पुरा धतो मया त्वेकः शिवभक्तो वनेऽत्र वे ॥३०८॥ 
„स दयालुर्मामवोचत्‌ छुन्निहत्ति करोमि ते। 

युञ्च मां महिरा तिष्ठ इक्तेडस्मिस्ते शुभं भवेत्‌ ।।३६॥ 
तरुपूलगतान्‌ रात्रो भक्ष नाऽन्यान्‌ बहिःस्थितान्‌। 

अद्य ते जुन्निहत्तिः स्यादग्ने कालाच्छुम॑ भवेत्‌ ॥४०॥ 
त्वया श्रताश्च रात्रो वे करदीपाः शिवान्तिके । 
आलयं ध्यंसता राजग्रहे पूवभवे निशि ॥४१॥ 
तत्पुण्य॑ तेऽस्ति किञ्चित्त फलं तस्य महद्भवेत्‌ । 
मद्धक्षणान्ते स्वल्पैव ुन्नषृत्तिभेवेदिह ॥४२॥ 
'वहुभत्षस्य तेऽद्याहं कुर्वे तृ्तिं तपोबलात्‌ । 
अग्रेऽपि ते शुभं भूयादत्रैव त्वे स्थिरो भव ॥४३॥ 


हुआ अव ब्रह्मराक्षस हुआ हूँ । (३७) दस हजार वर्ष तक भूख प्यास 
के दुःख से पीड़ित हुआ हूँ। पहिले मैंने इसी चन में एक शिवभक्त. 
को पकड़ पाया था | (३८) उस दयाल ने मुक से कहा कि में ततेरी' . 
क्षुधा तृषा की निवृत्ति करता हूँ, मुझे छोड़ दे और इसी पेड़ में रह, 
तेरा भला होगा । (३९) जो रात को इस पेड़ के तले बसें, उन्हीं को 
खाना और जो इसके बाहर हों, उन्हें मत खाना । आज तुम्हारी भूख 
मिटती है । काल पाकर तुम्हारा भला होगा । (४०) पूर्व जन्म में 
रात्रि में महल का शिवालय तोडते हुए तूने रात को शिव जी के निकट 
एक बार दिया रक्खा था । (2१) वही थोड़ा सा तेरा पुण्य है, परन्तु 
उस का बड़ा भारी फल होगा, और मुझे खा जाने से तुम्हारा कलेवे का 
भी कास न चलेगा । (४२) तुम बड़े भारी खानेवाले दो; तुम्हारी तक्ति मै 
१ ग, वहुभक्षयस्य । 
१\३ 
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इत्युक्त्ता तपसा तेन तददिने झ्रुभिवारिता । 

तद्रचोऽपृतपानेन . तृपस्तददिनमावसम्‌ ॥४४॥, 
तप्त कृत्वा तद्दिने मां गतः सोऽपि शिवास्तथीः । 

` तदारभ्य च तद्वाक्यं सत्यं ज्ञात्वा वसन्‌ तरो ॥४९॥, 
ततरेुयंथापूर्वं ज्ञुचुषौ मां प्रवाधतः। 

“ ` *शतसंवत्सर जातं तद्वाक्यस्यांपि तापस ! ॥४६॥ 
अद्यापि ` कोऽपि नायातस्तरुमूलं ' लया विना । 

` ` भबदशंनतः अेयो मम भावि न संशयः ॥४७॥ 
` शिवभक्तवचः सत्यं कुबन मामुद्धराउब्शु भोः । 

“न जाने केन पुण्येनाभवं जातिस्मरो गने ! ॥४८॥ 


तपस्या के बल से करता हूँ, आगे भी तुम्हारा भला ही होगा, ' 
अब तुम यहीं ठहर जाओ । (४३) ऐसा कह कर उसने 
उस दिनं की भूख रोकदी । उसके वचनरूपी अम्रत के पीने 
से ही मेरी उस दिन तृप्ति हो गई। (४४) वह शिवभक्त मुझे 
उस दिन तृप्त करके चला गया। उसी दिन से में उसकी बात 
को सच मानता हुआ पेड़ में रहता हूँ। (४५) दूसरे दिन से 
फिर .युझे भूख प्यास सताने लगी। हे तपस्वी ! उसे कहे भी 
सो वर्ष हो गये । (४६) और आपको छोड़ कर कोई भी पेड़ के. 
नीचे नहीं आया, आपके दर्शन से मेरा कल्याण होनेवाला है इस में 
सन्देह नहीं है । (४७) शिवभक्त के वचन को सत्य करते हुए मेरा 
शीघ्र उद्धार कीजिये.। हे भगवन्‌ ! में नहीं जानता कि किस पुण्य से 
युके पूर्व जन्म॒ की कथा स्मरण है । (४८) कुयोनि में जन्म होते हुए 


' भी सुक पाखरिडयों के वशवर्ती, राङ्करद्रोही और शिवनिन्दक को, कुयोनि 


में जन्म होते हुए भी, किस पुणय से पूर्व जन्म की .सुधि बनी रही ? 


जहम; टुसिं। २ ग, में 1३ ग. रातं संवत्सरम्‌ । ४ ग, केऽपि नायाता :। , 
५ ख, ०मूलो मवान्‌। ६ ख, भवतो दर्शनात्‌ : ER 
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कुयोनिषु जनिमेऽभूत्‌ . पूवस्मृतियुता सदा । 

' पाखणडबुद्धिदुएं मां निन्दाद्रोहपरं शिवे | ।। ४६॥ 
उद्धत्त शिवभक्ताग्रय '! त्वां विना नेव कोऽपि भोः । 
भवादृशां जनिभूमो पतितोद्धरणाय हि॥५०॥ 
“यथेमौ राजमन्त्री (१) ते जातुं योग्यावहं तथा ।. 
सतां शरणमासाद्य न पुनयांति दुगतिम्‌ ॥५१॥ 
यो वा को वा महापापी दयासारा हि साधवः। 
इत्येवं वादिनं दीनं राक्षस शिवयोगिराट्‌ ।।१२।।. 
केनोद्धारो भवेदस्येत्यचिन्तयदनन्यघीः । 

. स्मृत्वा शिवापराधादिध्वंसके ` तीर्थलिङ्गके ॥५३॥ 
काशीस्थशिवकेदारतीथलिङ्गे विनिश्चयत्‌ (१) । 
तयोः प्रभावादेवास्य सपुद्धारो भवेदिति ॥५४॥ 


इसका पता झुझे नहीं लगता । (४९) हे शिवभक्तों में श्रेष्ठ! आप 
के बिना मेरा कोई उद्धार करनेवाला नहीं है, आप ऐसों का जन्म 
पृथ्वी पर पतितों के उद्धार के लिये ही होता है। (५०) जिस भांति 
ये राजा और मन्त्री आप से रक्षा किये जाने के योग्य हैं, वैसा ही मैं 
भी हूँ । भले लोगों की शरण जाकर फिर बह दुर्गति को प्राप्त नहीं 
होता, (५१) चाहे वह जो कोई हो, चाहे वह महापापी हो, क्यों कि 
साधुओं का सार दया है । इस भाँति दीन वचन जब राक्षस ने कहा. 
तंब शिवयोगी (५२) किस उपाय से उद्धार होगा इस बात को 

एकाग्र होकर विचारने लगा ओर उसके 'शिवापराधादि एवं. 
तीर्थ तथा लिङ्ग के नाराकारी कर्मों का स्मरण करके (५३) यह निश्चय - 
किया कि काशी में शिवकेदार तीर्थ और लिङ्ग इन दोनों के प्रभाव से 

इसका उद्धार हो सकेगा । (५४) तब सवेरे राजा और मन्त्री तथा सेना 


१ ग, 1रवभक्ता्र २ ! । ख, यथा म । ३ क, ०प्याति० | 
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. सहितो हृपमन्त्रिश्यां सेनया रसा सह । 

` ` शिवविज्ञानवान्‌ प्रातः प्रतस्थे काशिकां हुतम्‌ ॥५५॥ 

मागे तमवदद योगी. पुरुषादं कृतादरः 

न भेतव्यं त्वया रत्तस्तव क्षेम भविष्यति ॥५६॥ 

दुष्पापिनाऽपि भवता करदीपाः शिवाग्रतः 

` ` प्रकाशिता निशि पुरा आलयध्वंसबुद्धिना ॥४१७॥ 

' जातिस्मरस्तेन पुण्यप्रभावेणाधुनाऽमवत्‌ । 

. ` रावणादिभिरत्णुग्रापराधा ` घटिताः . शिवे ॥५०८॥ 
कैत्ासोत्तेपणाद्ाश्च॒नन्दीशावमतिः' पुनः । | 
“लिङ्ग शिलामहारादिनियमेः प्राकृतेरपि ॥५६॥ 
अन्येदेत्येश्न देवैश्च दक्षादिभिरपि द्विजैः । 

' शिवापराधो घटितो दयालुस्तानवत्‌ ` पुनः ॥६०॥ 


ओर राक्षस के साथ रिवविज्ञानवान्‌ योगी ने शीघ्रता से काशी को 
अस्थान किया । (५५) रास्ते में उस योगी ने उस मनुष्य खानेवाले राक्षस | 
से कह दिया कि राक्षस ! तू डर मत, तेरा कल्याण होगा । (५६) तूने 
महापापी होने ओर शिवालयध्वंस करने की बुद्धि रखने पर भी रात 
को हाथ में दिया लेकर शाङ्कर के सामने उजियाला दिखाया। (५७) उसी. 
पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूवेजन्म की बातें स्मरण हैं। रावणादिक से 
भी शङ्कर का अति-उप्र अपराध हो पड़ा । (५८) जैसे कैलास का उखाड़ 
लेना, नन्दीश्वर का अपमान करना, लिङ्ग पर शिला फेकना इत्यादि 
अनेक भाँति से हुआ । (५९) अन्य साधारण दैत्य, देवता तथा दक्षांदिक 
ब्राह्मणों से भी शिवजी का अपराध बन पड़ा था । परन्तु दयाळ शिवजी 
चे फिर उन लोगों की रक्षा कर ली । (६०) किए हुए अपराध को भी 


ANN 


क्र 


१ ख,. झतादरात्‌ ॥ २ ग, ० पराधाद.। ३ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, मार 
यु०- ० मतिस्‌ | ४ ग, “हिंग शिला, इत्यारभ्य सार्डळोको नास्ति, ५ ध 
ताननदत्पुनः । . 

we क 
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कृतमप्यपराधं स. खसेवां मन्नुते हरः।. 
पञ्च-क्रोशसमीपं त्वां नयामि तदनन्तरं ॥६१॥ 
गराई पुनरायास्ये त्वहुद्ध्रणहेतवे । 
शिवापराधदोषश्न गोरीतीर्थोदमानथे ॥६२॥ 
त्वां सिक्तवा ` दोषनिमक्त नेष्यामि त्वां शिवान्तिक | 
पाचीनतीर्थ संस्त्राप्य केदार दशेये ततः ॥६३॥ 
तल्ञिङ्गदशनात्‌ सद्यो शक्तो भवसि निभयः। | 
` एवमाश्वासयन्‌ मार्गे - पञ्चक्रोशान्तमभ्यगात्‌ ॥६४॥ 
पंचक्रोशात्परे देवश्रूभिपा गणनायकाः 1 
राक्षस वार्‍यामासुरन्ये यातास्ततः पुरीस्‌ ॥६५॥ 
शिवविज्ञानवान्‌ योगी स्थाप्य रत्तस्त्वगात्‌ पुरीस्‌ । 
` तिष्ठाऽञत्र त्वं पुरीं यास्वा यावन्मे झुनरागमः ॥६६॥ 


शङ्कर भगवान्‌ ने सेवा ही माना । अव तुम्हें में पञ्चक्रोश के समीप 
ले चळूँगा । (६१) वहाँ जाकर फिर में तुम्हारे उद्धार के लिये शिवा- 
पराध दोष को हरनेवाले गौरीतीर्थ के जल को ले आउँगा । (६२) ` 
'उसे तुम्हारे ऊपर छिड़क कर तुम्हें दोप से निमुक्त करूँगा ओर शंडूर 
के समीप ले चळँगा । प्राचीन तीथे में नहलाकर तब केदारजी का 
दर्शन कराऊँगा । (६३) उस लिंग के दर्शन से तू तुरन्त. सुक्त होकर 
निर्भय पद को प्राप्त होगा । इस भाँति रास्ते में उसे ढाढस बॅधाते 
पञ्चक्रोश तक उसे ले आये । (६४) पञ्चक्रोश के बाहर जो देवभूमि 
है, उसके रक्षा करनेवाले शिबगणों ने उस राक्षस को तो रोक दिया; 
ओर बांकी लोग पुरी में चले गये। (६५) शिवविज्ञानवान्‌ योगी राक्षस 
को वहीं ठहरा कर आप पुरी में गये ओर उससे ऐसा कह गये कि, 'जब्‌ 
तक मैं लौटकर न आउँ, तब तक तू यहीं ठहर' (६६) ऐसा कहकर | 
सुनिजी ने आकर देहली . विनायक को प्रणाम किया ओर कहा कि 
१ ख, कृस्वा । त्ता कल्क ककल पा 
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, इत्युत्वा ' लरयागत्य देहलीशं प्रणम्य च। 
यास्येऽहं परमेशस्य पञश्चक्रोशात्मके - तनो ॥६७॥ 
पादन्यासादिदोषोत्य दोषं त्वं च्न्तुमहसि। 
इति मार्यं गणेशानं सनृपामात्यसैनिकः ॥६८॥ 
सम्पूज्य विधिवत्‌ पश्चात्‌ पुरीं प्राविशदञ्ञसा । 
्नात्वादो मणिकण्या स विश्वेशं सम्मणम्य च ॥६६॥ 
सम्यक्‌ पूज्य ततस्त्वागात्‌ ्राचीनां मशिकरिकाम्‌। 
तस्यां यथाविधि सनात्वा ` शरीमत्केदारनाथकम्‌ ॥७०॥ 
दृष्टा सम्पूज्य विधिवत्‌ केदारं लिङ्गरूपिणम्‌ । 
स्मृत्वा हृदा विभो ! राज्ञाममन्यत कृतार्थताम्‌ ॥७१) 
तीर्थोपवासश्राद्धादिकम्मं राज्ञा सहांचरन । 

- दापयन्‌ उपमन्त्रिभ्या ्राह्मणेभ्योऽम्रितं धनम्‌ ॥७२॥ 


। 75 बह ह च न में 
` परमेश्वर का जो पश्चक्राशात्मक शरीर है, उसमें में जा रहा 
हँ 1 (६७) इसमें पेर रखने से जो दोष होता है, उसके पाप 


. को आप क्षमा करें, इस प्रकार राजा, मन्त्री और सेना के साथ 


आर्थना करके (६८) गणेशजी की विधान के साथ पूजा की 
आर तब पुरी में प्रवेश किया | पहिले उन्होंने मणिकर्णिका 
स्नान ओर विश्वेश्वर को प्रणाम किया । (६ ९) भलीभाँति पूजा 
करने के बाद प्राचीन मशिकर्शिका आये। उसमें यथाविधि स्नान 
करके श्रीमान्‌ केदारनाथ (७०) का दर्शन किया और लिङ्गरूपी केदारं 
का विधिवत्‌ पूजन किया। हृदय से स्मरण करके राजा के सहित अपने 
को कृतार्थ माना (७१) और राजा के साथ तीर्थोपवास और श्राद्धाः 
दिक किया । राजा तथा मन्त्री ने त्राहमणों को अमित घन द्या । - 


_ (७२) विश्वेशवरादिक सब लिङ्गों का भक्ति के साथ तत्‌ तत्‌ तीथों 


' रक, तरसा गत्वा। २ग, दोषं मे देव]। ३ ख़. दोषान्‌ | ४ ग, 
सम्पूर्य च | । 
क 
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विश्वेशादीनि सर्वाणि ` दृष्टा लिङ्गानि भक्तितः । 
तत्तत्तीथस्नानपूर्वं . ततो रत्तोविशुक्तये ।।७३॥ 
हरम्पापाख्यरेतोद गोरीतीरथोंदमाहरन्‌ | 
जगाम रक्षोनिकटे शिवविज्ञानवान्‌ कृती ॥७४॥ 
शिवापराधादिमहापातकघ्नं शुभोदकस्‌ । 
महापापकृतो देहे रक्षसः समसिश्चत॥७५॥ 
तत्त्णं तस्य देहात निःस्रता धूमसन्ततिः। 
नीलधूमस्तोमचयेनंभोदिग्मणडलं ततम्‌ ॥७६॥ 
क्षेत्रपालगणा दृष्टा साश्चय्या विभरमब्रुबन्‌ । 
त्रन्‌ ! किमेतदाश्वर्यं धूमनिगंमनं तनोः ॥७७॥ 
इति पृष्ठो द्विजः प्राह तान्‌ वृत्तं रक्षसः क्रमात्‌ । 
अस्य पापौघसमिधो दग्धास्तीर्थाग्निनाऽध्रुना ॥७८॥ . 


में ख्रानपू्ंक दर्शन किया। तरपश्चात्‌ राक्षस की मुक्ति के 
लिए (७३) हरंपाप नामवाला जो रेतोद तीर्थ है, जिसे गोरी 
तीथे भी कहते हैं, उसमें से थोड़ा जल लेकर, पुण्यात्मा शिव- 
विज्ञान वान्‌ उस राक्षस के निकट गये (७४) और उस शिवा- 
पराधादि महापातक को हरनेवाले शुभ जल को उस महापापी 
राक्षस के देह पर छिड़का, उसी समय उसके देह से धूर्ए का 
समूह निकला । नीले धूएँ के समूह से आकाश ओर दिशाएँ 
व्याप्त हो गई । (७६) क्षेत्रपाल और गणों ने यह देखकर आश्चय्य 
के. साथ ब्राह्मण से कहा--हे ब्राह्मण ! यह क्या आश्चय्ये है, 
इसके देह से यह घुआँ कैसे निकला ? (७७) ऐसा पूछने पर राह्मण 
ने उस राक्षस का वृत्तान्त क्रम से कहा । इसका महापापरूपी समिध 
तीथे की आग से अव जल गया । (७८) समिधा के जलने से जो नीला 
धू उठा है, उसी ने आकाश को ढँक लिया है । ऐसा कहते कहते | 
: १ ग, लिङ्गानि इष्ट्वा सर्वाणि भक्तितः । २ ग. रेतोदं । 3 ग, 'निगेता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
त्त 


| १३६ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


“५५५५५०५०५५... 


०५-५५ -.५५८५//५/५* ५५५५५५ */*////* 


` समिद्दाहोळ्धवो धूमो नीलस्त्वाकाशमाहणोत्‌ । 


._ इत्युक्तमात्रे रत्तस्त्वं त्यत्तवा ' सोऽभूच्छुभाकृतिः ॥७६॥ 
तेन साक॑ द्विजः ` काशीमागत्य मंशिकरिकाम्‌ । 
स्नापयित्वा च विश्वेशं दशयित्वा खिला पुरीम्‌ ॥८०॥ 
श्रीमत्केदारनिकटमानयामास योगिराट्‌ । 
संस्नाप्य गोरीतीथें तमुत्तत्वा तीथस्य वैभवम्‌ ॥८१॥ 
- श्रीमत्केदारलिङ्गश्वादशंयद्‌ विधिपूवकम्‌ । 

. तत्त्तणं चागतं यानं कैलासात्‌ पाषदैः सह ॥८श॥ 
बाष्कलं यानमारोप्य गणाः शम्भोमेदाऽनयन्‌ । 
पुनराइत्तिरहित॑ शिवस्थानं परात्परम्‌ ॥८३॥ 
पुलकाञ्चितसबाङ्गः शिवविज्ञानवाँस्ततः । 

« % राजा च मन्त्री सैन्यश्च साश्रयाश्चापरे जनाः ।।८४॥ 


डू क मुक्ति राक्षसस्य तीयलि#' ग्रशंशिरे । 


वाष्कलस्य च तदहं प्राकृतं पतितं द्विज ! ॥८५॥ 


, .वह राक्षस स्वरूप को छोड़ कर सुन्दर खरूपवाला हो गया। (७९) 


उसके साथ ब्राह्मण ने काशी में आकर उसे मणिकर्णिका में नहवाया, 
उसे विश्वेश्वर का दर्शन कराया ओर सम्पूर्ण पुरी की यात्रा करवाई । 
(८०) तव श्रीमान्‌ केदारनाथ के निकट योगिराज ले गये, गौरीतीथ में 
नहलाकर उससे तीथ की महिमा कही (८१) और श्रीमान्‌ केदारलिङ्ग 
का विधिपूर्वक दर्शन कराया । उसी समय पार्षदों के सहित कैलास से 
विमानं आया । (८२) वाष्कल को विमान पर ब्रिठा कर शम्झु के गण 
खुशी खुशी उसे आवागमन से रहित शिवजी के परात्पर. स्थान को 
ले गये । (८३) शिवविज्ञानवान्‌ योगी का शरीर तब पुलकित हो उठा, 
राजा, मन्त्री ओर सेना के लोग यह देखकर चकित हो गये । (८४) 
इसे राक्षस को मुक्ति को देखकर तीथे और लिङ्ग की प्रशंसा करने. 


१ ख.० भूत्स शुभाकृति:।.९ ख, “आमत्केदार ० श्लोकोऽयं नास्ति। ३ ग. लिङ्ग । 
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पाच्तेपयन्‌ महातीर्थे सद्यो 'युक्तिप्रदे युदा । 
सद्यः पापहरं यस्माद्धरम्पापाभिधं उने ! ॥८६॥ 
वामदेव | शृणु परां शिवविज्ञानवद्गतिम््‌ । 
नरनारायणाख्यं तं जपं विमं च मन्त्रिणमू ॥८७॥ 
शिष्यत्वेन ' ुनिग्नोद्म (१) शिवङ्गानश्चुपादिशत्‌ । 
` पशुपाशपतिश्ञानात्‌ सहुरोरुपदेशतः ॥८८॥ 
दृशीकृत्य जगत्सर्व शुरोः पार्श्वे व्यतिष्ठतास्‌ । 
निस्पृह राज्यविभवे ष्ठा योगी जगाद तौ ॥८६॥ 
`“ विष्णुत्वं प्राप्य राजेन्द्र त्वं थुडूदव पदवीं वराम्‌ । 
विरिञ्चित्वं खया प्राप्यं मञ्रिन्‌ सुङ्च्वोत्तम पदम्‌ ॥६०॥ 


लगे । वाष्कल का वह पश्चमोतिक देह गिर गया । (८५) ` उसे सद्यः 
सक्तिप्रद महातीर्थं में ब्राह्मण ने फेकवा दिया । हे सुनि ! सद्यः पाप 
को हरने से इस तीर्थ का नाम हरम्पाप है। (८६) हे वामदेव- 


जी | अब शिवविज्ञानवान की परा गति सुनो । नरनारायण: ..' 


नामवाले राजा और उसके ब्राह्मण मन्त्री को मुनिजी ने अपने 
शिष्यत्व' में म्हण कर लिया (८७) और उनको शिवज्ञान का 
उपदेश दिया । पशुपाशपति के ज्ञान से तथा सद्गुरु के उपदेश 
से (८८) सम्पूर्ण जगत्‌ को तिनका मानते हुए वे दोनों शुष के 
पास रहने लगे। उन दोनों को राजवैभव से नि:स्पृह देखकर 
योगी ने उनसे कहा कि (८९) हे राजेन्द्र ! तुम विष्णुत्व को प्राप्त 
होओ . और बड़ी भारी पदवी को भोगो । हे मन्त्री ! .तुम ब्रह्म 
पद्‌ को प्राप्त होओ ओर उत्तम पदवी का भोग करो । (९०) 
तुम लोगों. ने मेरे लिये अपना देह राक्षस के भोजन के लिये दे 
दिया, सो बिना उस फल को भोगे निश्चय करके तुम शङ्कर के पद्‌ को 


. २१ ग, सुक्तिप्रदायके । २ ग. अनुग्रा्। ३ ग. ततः पशुपत्ति॥ ४ ख. 
पुस्तके कोऽयं नार्ति। ग. पुस्तके ९१ तमशोकात्‌ परे पठितः । 


१८ 
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युवा मत्कारणे देहत्यागिनो रचसे पुरा । 
अभुक्तवा तत्फलं शम्भोः पद॑ 'नायास्यथो युवाम्‌ ।॥€१॥ 
युबा: सकामो मत्सेवां कृतवन्तो महत्तराम्‌ । 
निष्कामो यदि सेवेतां मुक्तिमद्येव चाप्स्यथः ॥६२॥ 
तस्माद्‌ युवां राज्यतन्नं गला इुरुतमादरात्‌। 

न वाकयं मे हथा भूयात्‌ ` गच्छेतां मम शासनात्‌ ॥६३॥ 
इत्याज्ञाप्य महायोगी नभोमासि शिवाग्रतः । 
पूरिमायां सोम्रवारे गौरीतीर्थे विगाहयन्‌ ॥8४॥ 
चक्रे समाधिं केदारनाथाग्रे क्षणमात्रकम्‌ । ` 
ूद्धरन्धेणाप` पद्‌ पुनराहत्तिवर्जितम्‌ ॥६५॥ 
ततो राजाच मन्त्री च ' निन्द्न्तौ राजसम्पदम्‌ । 

तोथें क्षिप्वा गुरोदेहं शुरुपूजाविधानतः ॥६६॥ 


प्राप्त न होगे । (९१) तुम दोनों ने सकाम होकर मेरी बड़ी भारी सेवा 
को । यदि तुम दोनों ने निष्काम सेवा की होती, तो आज ही तुम लोगों 
की मुक्ति हो जादी । (९२) इसलिए तुम लोग जाकर आदर के सहित 
राज्य करो । मेरी बात मूठी न हो, मेरी आज्ञा से जाओ । (९३) यह 
आज्ञा देकर उस महायोगी ने श्रावण पौणेमासी को, जिस दिन सोम- 
वार भां था, शाङ्कर के सामने गोरी तीर्थ में नहाकर (९४) केदारनाथ 
जी के सामने क्षणमात्र समाधि लगाई और ब्रह्मरन्ध्र द्वारा आवागमन 
से रहित पद को प्राप्त किया । (९५) तब राजा और मन्त्री ने राज- 
सम्पदा की निन्दा करते हुए शुरुपूजा के विधान से गुरूजी के शरीर 
का तीर्थ में प्रवाह कर दिया । (९६) शुरु की आज्ञा का उछूद्न नहीं 
करना चाहिये इस ख्याल से देश को चले गये । केदारनाथ और 
हरंपाप तीर्थ को नमस्कार किया, विश्वेश्वरादिक लिङ्ग और काशी पुरी. 


१ यघुस्तकोयोऽयं पाठः था० यु ०-नायातिं बां श्रुवम्‌ं। २ ग्र. गेच्छत । 
८ है ग, प्रापद । ४ ग, निन्दित्वा राजसम्पदः ॥ .. 
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गुरोराज्ञा नेव लङ्ध्येत्यगातां ` निजदेशकस्‌ । 
नला केदारनाथश्च इरपापञ्च तीर्थकस्‌ ॥६७॥ 
विश्वेशादीन्‌ तथा काशीं नला स्तुला च वैभवम्‌ । 
गला स्वदेशाधिपत्यं ` कृतवन्तावकण्टकस्‌ ॥६८॥ 
कालेन निधनं प्राप्तावशूतां विष्णुपद्मजो । 
तौ युवां दुलेभपदं गाप्तौ मद्धक्तसेवया ॥६६॥ 
पदान्ते मत्पदं वां हि ' लभेन्मद्भक्तशासनात्‌ । 
युवां स्वकाये गच्छेतां यथेच्छं सुखमाप्स्यथः।।१००॥ 
इत्युक्तौ परमेशेन सुने ! पद्मजमाधवो । 
सर्वथा नैव गच्छाव इत्युक्ते परमेश्वरः ॥१०१॥ 
पराशक्तिपुखं दृष्टा संज्ञया शित्तयेति तौ। 
“आज्ञापयत्तदा देवीं तावाज्ञापयदादरात्‌ ॥१०२॥ 


की स्तुति एवं प्रणाम करके, अपने देश को गये और शुरु का स्मरण 
करते हुए अपने राज्य का शासन करने लगे। (९८) समय पाकर 
शरीर त्याग किया और वे ही विष्णु और ब्रह्मा हुए। वे ही तुम लोग 
हो, मेरे भक्त की सेवा से तुम दोनों ने दुलेभ पद पाया है । (९९) 
अधिकार पूर्ण होने पर मेरे भक्त के आज्ञानुसार तुम दोनों मेरे पद्‌ को | 
प्राप्त होगे । तुमलोग अपने २ काम पर जाओ, जैसी तुमलोग इच्छा 
करोगे, वैसा सुख तुम दोनों,को मिलेगा । (१००) परमेश्वर के ऐसा 
कहने पर हे मुनि ! ब्रह्मा और विष्णु ने परमेश्वर से कहा कि हम लोग 
तो किसी प्रकार न जायेंगे । (१०१) तब पराशक्ति का सुख देखकर 
इशारे से उनसे दोनों को शिक्षा देने की आज्ञा दी, और देवी ने अँगली 
के इशारे से उन दोनों को सादर आज्ञा दी । (१०२) वे दोनों कोश 
में जाकर जिसमें करोड़ों पेटियाँ भरी हुई थीं, दो ले आये, और 


« १-ग. यातां | २ ग. पुसतकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--कृतवन्तो शुरं स्मरन्‌ । 
३ ख. प्राप्य अभूताम्‌। ४ ग्‌, लस्यं मदुक्तरासनात्‌। ५ ग. आश्नां प्राप्य । 
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अङ्गल्या कोशमाविश्य ` पूणी त॑ ` भूतकोटिभिः ! 
आभ्यां `भूतद्वयं शीघ्रमानयित्वा तयोशुखय्‌ ॥१०३॥ 
उद्वाव्य दशयामास जीवराशि सुपूरितम्‌ । 
जीवद्र्‍य॑ ततो ग्रह्म' चैकमाह महेश्वरी ॥१०४॥ 
ब्रह्मा भवेति विष्णुस्त्वं भवेत्याह द्वितीयकम्‌ । 
"तत्तणं ब्रह्मविष्णूतौ जातो बद्धाज्लली क्षणात्‌ ॥ १०५।। 
` ग्राचीनावाह सा देवी विशतं सूलके युवास्‌ । 
युवयोः काय्येमेतो हि क्रियेतां विशतं युवास्‌ ॥ १०६॥ 
बद्धवा मूलब्व॒खं कोशे प्रक्षिपामि खराऽस्ति मे । 
दृष्टा शक्याः प्रभाव॑ तौ प्राचीनो विधिमाधवौ ॥१०७॥ 
भ्रुला देव्याः वचः शीध्रं पेततुदणडवद्‌ झवि । 
मूलप्रविष्टयोदेवि ! निगमस्त्वावयोः कदा ॥१०८॥ 


उनका मुँह खोल कर (१०३) दिखलाया । उनमें जीवों के ढेर के ढेर भरे 
हुए थे। उनमें से दो जीवों को पकड़ कर एक से महेश्वरी ने कहा-- 
(१०४) तू ब्रह्मा हो, और दूसरे से कहा कि तू विष्णु हो । उसी क्षण 
वे दोनों ब्रह्मा एवं विष्णु हो गये और उन्होंने हाथ जोड़ कर नमस्कार 
किया । (१०५) तब पुराने ब्रह्मा और विष्णु से देवी ने कहा कि अब तुम 
. लोग इन पेटियों में प्रवेश करो, तुम दोनों का काम ये दोनों करेंगे । तुम 
दोनों अब इनमें प्रवेश करो । (१०६) पेट्रियों का मँह बन्द करके मैं अव 
कोश में डाल दूँगी । झुमे जल्दी है । पुराने ब्रह्मा और विष्णु ने शक्ति 
का प्रभाव देख कर (१०७) ओर बाणी सुनकर, दण्डवत्‌ प्रणाम किया . 
ओर बोले कि पेटियों में प्रविष्ट होने पर हम लोग कितने दिनों 
निकलंगे ? (१०८) अनेक कोटि पेटियाँ हैं और उनमें जीव राशियां भरी 


१ ग, पूरितं मूलकोटिभिः। २ ग, ख, मूत्ति। ३ ख. मूत, ग, मूल । 
४ ग. नीत्वा। ५ ग, नमन्तो विष्णुब्रक्ाणो । ६ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः आ० 
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अनेककोटिभूतेषुः जीवराशिभरेषु च। 
न जाने केन पुण्येन पदं 'प्राप्ताविमो ` खलु ॥१०६॥ 
कदाचिदेतौ निर्वेदं प्राप्यायातों हि चेत्तदा । 
आवासमेव ब्रह्मविष्णु भूयास्वेति च को विधिः ॥११०॥ 
तस्साहऱ्छाव कार्ये वां क्षमस्वागांसि चावयोः । 
इतः परं नागमिष्यावहेऽलं नाविहागमः ॥१११॥ ` 
दासयोरावयोदेवि ! दयां कुरु दयानिधे | । 
नो पदान्ते स्थानमत्र ` प्रापतं चेदावयोरल्स्‌ ॥११२॥ 
इति प्राथयतोदवी  हसन्त्याह पुनवंचः 
गर्विष्ठो हि युवां शिक्षा कत्तच्या शिवशासनात्‌ ॥११३॥ 
तथापि मद्धक्तवाक्यगौरवाद्‌ विस॒जामि वास्‌ । 
इत्युक्त्वा तो तदा देवी रुद्रं कृत्वेकजीवकस्‌ ॥११४॥ 


हैं न जाने किस पुणय से इस पद को हम लोगों ने पाया है ? (१०९) 
कदाचित. ये दोनों भो ऊब कर ही आये हों तो फिर हम लोग 
ब्रह्मा तथा विष्णु होंगे इसका क्या ठिकाना है ? (११०) अत एव हम 
लोग अपने काम पर जायेंगे, आप हमारे अपराध को क्षमा करें । इसके 
बाद इस प्रकार की अवहेलना हम लोगों से न होगी । (१११) हे 
देवि ! हम लोग आप के दास हैं, हे दयानिधे | हम पर दया कीजिये। . 
अधिकार के अन्त में हम लोग आपके स्थान में ग्राप्त हों, इतना ही 
हम लोगों के लिये पर्याप्त है । (११२) इस भाँति प्रार्थना करने पर देवी 
. हँसती हुई फिर बोली-तुम लोगों को गवे है, सो शिवजी की आज्ञा 
` से तुम लोगों की शिक्षा होनी चाहिये । (११३) फिर भी भक्त के वाक्य 
के गौरव से मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ । ऐसा कह कर देवी ने एक जीव 
को रुद्र बनाया (११४) और उन नये त्रिमूर्तियों को, नया ब्रह्माएड रच 


२ ख, मूर्तेषु, ग. मूलेषु । २ ग, विभोः । ३ ग, त्वत्पदान्ते । ४ ग, प्राप्यं । 
५ ग. पुस्तकोयोऽयं पाठ। आ० पु० इसन्नाइ । 
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` नूतनाँस्तान्‌ त्रिमूर्ताश्च सृष्टाएडं नूतन पृथक्‌ । 
'सं्रष्य तत्र जीवानां सृष्टिस्थितिलयाय हि ॥११५॥ 
गतास्ते चरणो नला पराशक्तीशयोस्तदा । 
दृष्टा तदझुत॑ त्वेतौ रुद्रेण सह पादयोः ॥११६॥ 
देव्याश्च . परमेशस्य युक्ताविति भटित्यगुः । 
"अस्मद्धाग्यविशेषेण पुनः प्राप्ताः स्वक पदम्‌ ।।११७॥ 
नो चेत्कृतागसान्नः का गतिभवति शूर ! । 
इति रुद्रं बद्न्तो तो रुद्रोऽप्याह तथेति च ॥११८॥ 
रुचितं न वचो वां.मे इतो वा जाग्रतं युवाम्‌ । 
इति संभाष्य ते स्थानं स्व॑ स्वमापुगंतज्वराः ॥११६॥ 
पूर्वं गतेषु चेतेषु महाकैलासमन्तरे । 
रमागोयोंश्च संवादो ह्ाभवद्‌ मेरुपवेते ॥१२०॥ 
शपथेन तदप्यग्रे वक्ष्यामि सुनिपुङ्गव ! । 
एबं सनच््मारोऽसो वामदेव्ुपादिशत्‌ ॥१२१॥ 


कर उसमें सृष्टि, स्थिति और लय करने के लिये भेज दिया । (११५) 

तब वे लोक पराशक्ति और परमेश्वर के चरणों को नमस्कार करके 

गये । इस अद्भुत वृत्त को देखकर ये दोनों रुद्र के साथ (११६) देवी और 
परमेश्वर के चरणों को नमस्कार करके, अपने को मुक्त पाकर तुरन्त 
चल दिये और कहने लगे कि “भाई अपने विशेष भाग्य से फिर अपना 
पद्‌ पाया? । (११७) नहीं तो, हे शङ्कर ! हम अपराधियों की क्या गति. 
होती ? इस प्रकार जव रुद्र से कक्षा तो उन्होंने भी कहा कि ठीक 
है, (११८) तुम लोगों को मेरी वात नहीं रुची, अब से सावधान 
रहो । ऐसी बात चीत करके वे लोग विगत ज्वर हो, अपने अपने स्थान 
को गये। (११९) इन लोगों के महाकैलास जाने से पहिले रमा और 
गोरी से मेरुपबंत पर शपथपूवक बात चीत हुई थी । (१२०) हे मुनि ! 

१ ग. अप्रैयीत । २ ग, तस्माद्‌ । 4 र 
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अनवद्यं ! तदेवाहं लामबोचमघापहम्‌ । 

चरित्रं परमेशस्य रहस्यं सवकामदम्‌ ॥१२२॥ 

एवमुक्तवा नाथशमा जायां सर्वणुणान्विताम्‌ । 

आनन्दाश्रुसुततञ्ुविबशोऽकूच्छिवें स्मरन्‌ ॥१२३॥ 
सूत उवाच-- 


शृणुध्वं सुनयः सर्वे ` मद्णुरु्मो कथामिमास्‌ । 

दम्पत्योश्च  सुसंवादामद्धुतां सवपापहाम्‌ ॥१२४॥ 
ऋषय ऊचुः 

नभोमासि विधोवारे पूणिमाख्रानमाचरन्‌ । 

शिवविज्ञानबान योगी कस्मिन्‌ तीर्थे तनुं जहो ॥१२५॥। 

वदास्माकं महाबुद्धे ! श्रोतुमिच्छावतां कथाम्‌ । 

शृणुध्वं शुनयः सर्वे पापतूलानलां कथाम्‌ ॥१२६॥ 


पुंगव में उसे आगे कहूँगा । इस प्रकार से सनव्कुमार ने वामदेव को 
उपदेश दिया । (१२१) हे अनवद्ये ! वही पापों को हरनेवाली कथा में 
तुमसे कहता हुँ । यह परमेश्वर का रहस्य चरित्र सब कामों को देने- 
वाला है (१२२) नाथ शमी अपनी सवेशुणयुक्त गृहिणी से ऐसा कह 
कर्‌ आनन्दाश्रु से शरीर. मिगाये शिव जी को स्मरण करते हुए मग्न हो 
गये । (१२३) सूत बोले-हे सुनि लोगो ! इस अद्भुत सब पापों को 
*हूरनेवाली + पति पत्नी की बात चीत की कथा मेरे शुरु ने मुझ से कही 
.थी। (१२४) ऋषि लोग वोले--सावन के सोमवार पौर्णमासी तिथि 
को स्नान करके शिवविज्ञानबान्‌ योगी ने किस तीर्थ में शरीर छोड़ा ? 
(१२५) हे महाबुद्धे | हम से कहो, हम लोग यह कथा सुनना चाहते 
हैं। सूत ने कहा कि हे मुनि लोग पापरूपी रूई के लिये अग्नि सदृश | 
इस कथा को आप लोगं सुनिये। (१२६) जब शङ्कर ने शिवनिन्दा 
का पाप हरनेवाला तीर्थ गौरी जी को बतलाया, उस दिन सावन की 


& २ रग. यद्र्हस्यां कथामिमाम्‌ | भै 
रश ५ फे 
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शिवनिन्दाघहं शम्थुस्ती्थ गौय्यें यदाऽवदत्‌ । 
तदा नभोमासथुक्तसोमवारा तु परिमा ॥१२७॥ 
तद्दिने नियम॑ कुला सस्नो द्रादशवत्सरान्‌' । 
तद्बत्सरान्तेऽपि नभःपूणिमा सोमवारगा ॥१२८॥ 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ गौयें वरमदाद सुदा । 
अम्बिका लोकरत्तायै तदा शम्धुमयाचत ॥१२६॥ 
सर्वाघहं . विशेषात्तेऽपराधप्नं भवलिदम्‌ । 
मम नाज्ना जगत्यस्मिन्‌ ख्यातं भवतु सवंदा ॥१३०॥ 
सदा सर्वांघह `लस्तु नभोमासि ततोऽधिकम्‌ । 
तत्रापि सोमवारे तु तीर्थः सर्वाघनाशनम्‌ ॥१३१॥ 
तत्रापि पूर्णिमायुक्तसोमवारेडखिलाघहम । 
यस्माइ ममोपदेशस्तु नमोमास्यभवत्वया  ॥१३२॥ 


» 
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पूरिमा थी । (१२७) उसी दिन से नियम करके भगवती ने बारह वर्ष 
स्नान किया । उस वर्ष के अन्त में भी श्रावणी पूर्णिमा को सोमवार 
थ।। (१२८) तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने गौरी को आनन्द पूर्वक वर 
दिया और अम्बिका ने लोक-रक्षा के लिये शाम्भु से माँगा (१२९) कि 
यह तीर्थं सव पापों को हरनेवाला और विशेषतः आपके अपराधों 
को हरनेवाला हो, और मेरे नाम से इस संसार में इसकी सदा ख्याति . 
हो । (१३०) यह सदा सत्र पापों का नाश करनेवाला हो । परन्तु 
, आवण मास में विशेष करके पाप हरण करे, फिर भी सोमवार को. 
यह तीथ सव पाप का नारा करे । (१३१) तिस पर भी यदि पूर्णिमा 
युक्त सोमवार हो तो कोई भी पाप ऐसा नहीं रहे, जिसका नाश न हो 
जाय, क्योंकि श्रावण में ही आपने युकक्रो उपदेश दिया था | (१३२) 
` मेरे वर प्रसाद के दिन फिर भी श्रावण ही आया, अत एव इस महीने 


१ ग. पुस्तकस्योऽयं पाठः, आ० पु०--द्रादशः वत्सरम्‌। २ ग, किन्तु । 
३ ग, भवत्तव । 
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वरप्रसादमपि मे नभोमास्यभवत्‌ पुनः ।. 
तस्माज्जनानां तन्मासि स्नातानां मम तीथक ॥१३३॥ 
तत्रापि सोमवारेषु सर्वाभीष्ट्दो भव। 
पूर्णिमा सोमवारस्तु तन्मासे दुलंभो झवि ॥१३४॥। 
जनानां पुएयपाकेन घटितश्रे्तदा विभो ! | 
खातानां तदिने तोर्थे यथा मयि कृपा तव ॥१३५॥ 
कृपां कुरु तथा तेषु भोगदो मोक्षदो भव।.. 
तथेति वरदो देवस्तां . देवीमदिशद्वरम्‌ ॥१३६॥ 
सोमवान्‌ वाष्कलो गोरी जाहवी नेगमेयकः। 
दिवोदासादयः सर्वेऽप्यपराधकृतः शित्रे ॥१३५॥ 
नभशसोमदिनखानाइ विशुक्ताः शङूरागसः 

तदिन दुलभमिति शिवविज्ञानवानपि ॥ १३८ 
बु्तोऽभूत्‌ तहिनस्तानात्‌ तारयद्‌ वाष्कलं तथा । 
तस्मिन्नमःसोमवारे मञ्जनं दुलंमं रणास्‌ ॥१३६॥ 
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में मेरे तीर्थ में नहानेवालों को, (१३३) विशेषतः सोमवार के दिन 
आप सब अभीष्ट को. देनेवाले हों । उस महीने में पूर्णिमा के दित 
सोमवार एथ्वो में ठुलेभ है । (१३४) यदि मचुष्याँ के पुण्य-पाक सं 
कभी आ पडे, तो हे विभो! उस-तीर्थ में नहानेवालों पर जैसी 
युंझपर कृपा है, वैसी कपा करो। (१३५) उन्हें भोग और मोक 
दो । वर देनेवाले देव ने देवी को 'तथास्तु' कहकर वरदान दिया । (१३६) 
सोमवान्‌, वाष्कल, गोरी, गङ्गा, नैगमेय, ओर दिवोंदासांदि सभी 
ने शिवजी का अपराध किया (१३७) ओर श्रावण के सोमवार को 
स्नान करके शङ्कर के. अपराध से विनिमुक्त हुए। वह दिन दुलेभ है। 
उसी. दिन शिवविज्ञानवान्‌ भो सुक्त हुए (१३८) ओर उसो दिन 
स्नान करा के वाष्कल को भी उन्होंने तारा। उस श्रावण के सोमवार , 


Sr nnn nm चक व्मनााम कक कक. अनकाननननन- नमन ७ +++ न 


१ ग. वरप्रसादो यदयं । २ ग. तारयनू । 
२९ 
० क 
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१७६ ` काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


इति सकलजनाधक्षालनं तीथवर्य्य 
` परमशिवजनानां वेभवं लिङ्गमूत्तिस्‌' | 
नमति च सुकथां तां यः शृणोतीशभत््या 
| ब्रजति स शिवधाम ध्वस्तपापौघसंङ्टः ॥१४०॥ 
| थृणुत सुनिवरेन्द्राः!! दुलंभं तद्रहस्यं 
| ` वकृतसुकृतकानां शडूरे$भक्तिभाजाम्‌ । 
अहह ! किमिति वच्छये युक्तिरास्तेःज्ञसास्मिन्‌ 
परमशिवमहिन्नि ` श्रोतुमिच्छा तु येषाम्‌ ॥१४१॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये बह्मवैवत्त खिळे काञ्ीकेदारमा हात्म्ये 
षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


का स्नान मनुष्यों के लिये दुलेभ है, (१३९) सव जनों के पापों 
को दुरनेवाले इस तोर्थ को ओर परम शिवभक्तों की महिमा को, और 
लिङ्ग-सूति को जो नमस्कार करता है, और शङ्कर की भक्ति के साथ 
जां इस अच्छो कथा को सुनता है, वह पाप समूहों को नष्ट करके 
शिवधाम को ग्राप्त होता दै । (१४०) हे स॒नीन्द्रो ! सुनो जिन्होंने पुण्य. 
नहीं किया है ओर जिनको, शिव-भक्ति नहीं है, उनके लिये यह रहस्य 
दुलेम है। ओर क्या कहें, जिनको शिवजी की महिमा सुनने की 
इच्छा है, उनको मुक्ति अतिसुलभ है । 


यह ब्रह्मवैवते के खिलप्रन्ध काशोमूळरहस्य के अन्तर्गत काशीकेदारमाहात्य 


डु का छठा भध्याय समाप्त हुआ । 

> SS Oo 2 
| ~ द ore mnarnene— eo 
३ ग. मूर्तः । २ ग्र, तनुकृतसुकृतानां । ३ ग, महिन्ञः । 


| 
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सप्तमोऽध्यायः १४७ 


खथ सप्तमोऽभ्यायः । 


ऋषय ऊचु: ह 
सूत सूत ! महाबुद्धे ! ्रह्मविष्णू गतो? तदा । 
महाकैलासमत्र अओोगौय्या लच्स्याश्च वादतः ॥ १॥ 
मेरी किमासोच्छपथं ततोः ब्रूहि तपोधन ! । 
सनत्कुमारयोगीन्द्रः स किमाह च ते पुनः ॥२॥ 
तड्‌ वदस्व महाबुद्धे | रहस्यं श्रोतुमिच्छतां । 
शरोतुं' योग्या यदि हि नः पाहि श्रावय सत्कथाम्‌ ॥ ३ ॥ 


दो०--रमा कह्यो परिहास में हर तें अधिक प्रभाव | 
हरि को सो न सह्यौ उमा पतित्रत सहज सुभाव ॥ १॥ 

हरहि बूमि पूछत उमा प्रतिदिन कथा पुरानि । 
दिन शत लौं पद्या कहति नेगमेय तें जानि ॥ २॥ 

सो ०--भयो हृदय अति क्रोध, परुष वचन शिव को कह्यो । 
प्रभु ने कियो प्रबोध, कहि अष्टोत्तर शत कथा ॥ ३॥ 

पूछथौ रमहिं प्रचारि, चैगमेय जान्यौ नहीं । 
भई रमा की हारि, चूक चतुरई में सदा ॥ ४॥ 
ऋषियों ने कहा--हे मद्दाबुद्धि सूतजी ! रह्मा, विष्णु तो महा- , 
कैलास को गये, परन्तु मेरु पवेत पर गौरी तथा लक्ष्मी के वाद-विवाद 
में (१) कौन सा शपथ ( बाजी ) हुआ, सो हे तपोधन ! आप हमसे 
कहिये । सनतकुमार योगीन्द्र ने वामदेवजी से जो कहा (२) हे महा- 
बुद्धि ! बह सब हमसे कहिये, हमें इस रहस्य को सुनने की इच्छा दै। 
यदि हम लोग सुनने के योग्य हों, तो इस अच्छो कथा को सुनाकर 

इम लोगों को कृतार्थ कीजिये । (३) 


१ क. गते। .२ ख. ग. तन्मे। ३ ख, पुस्तके पादद्रयामेदं नास्ति | 
४ ग. वयं । 
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१४८ काशीकेदारमांहात्म्यम्‌ 


APARNA 


APN # ५०३७ >>» 


सूत उवाच ` 
मृणु्वं ग्ुनयः ! सर्वे नायशर्माणमप्यसुस्‌ । 


परशने पप्रच्छ सा देवी ह्यनबद्या तदाऽऽह सः ॥ ४॥ 


नाथशामोवाच- ; 
शृणु देवि ! ब्रमविष्णुरुद्राणां गमनान्तरे । 
वाणीगौरीरमास्तिस्र्रागता . मेरुपवते ॥ ५ | 


. विलासार्थ ` तत्र मुदा खेलं कृत्वा गिरौ स्थिताः 

तदा परस्परं वांतासंज्ञापे प्रकृते. मुदा ॥ ६॥ 
मा प्रोवाच मे भत्ता सवज्ञ इति शाळूरीम्‌ । 

महाकेलासभूमावप्युच्चं' प्राभोति पूजनम्‌ ७॥ 
' त्वद्धत्तरपि संमानं दापयत्येब नान्यथा । 

ब्रह्मणोऽपि तथा पूजां 'सन्दापयति मे पतिः ॥ ८ ॥ 

तव भत्ता न जानाति मम भत्ते लौकिकम्‌ । 

केबलं प्रलयाधीशः - भ्रमत्युन्मत्तवत्‌ सदा ॥ 8॥ 


सूतजी वोले-है मुनि लोग ! सुनो, यही प्रश्‍न अनवद्या ने नाथ 
शमा से किया था ओर उन्होंने उससे यह कथा कही थी (४) | नाथ 
शर्मा बोले--हे देवि ! सुन, ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र के चले जाने पर 
` बाणी, गोरी और रमा तीनों देवियाँ मेरु पर्वत पर गई । (५) ये केवल 
विहार के लिये गई थीं । वहाँ आनन्द से खेल करती रहीं, आपस में 
. बात करते-करते हँसी में (६) रमा ने कहा कि हे उमे! मेरे पति 
सर्वज्ञ हैं, . महाकैलास में भी उनकी बड़ी पूजा होती हे । (७) तुम्हारे 
प्रति को भी सम्मान दिलानेवाले वे ही हैं, और वे ही ब्रह्माजी को 
भी पूजा दिलाते हें । (८) मेरे पति की भाँति तुम्हारे पति जानकार 
नहीं हैं | वे प्रलय के मालिक हैं । केवल लोकिक वाते जानते हैं, और 


` १ ग. विनोदार्थ। २ ग. वाठसैल्लापो ` प्रकृतौ । ३ ग, बत्युच्रम्‌। ४ ग 
सम्पादयति । ५ ग, भतुश्र | र प 


डर 
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सप्तमोऽध्यायः 2६ 


Seems >" DSSS PIPPIN TS लत: TTDI IOI MYST 


भूतं ` भव्यं भविष्यच ज्ञात्वा पालनकम्मणि । 

` प्रदृत्तस्तेन सत्रश्ञस्तस्य पत्नी त्वहं तथा ॥१०॥ 
जानाम्यहं पुराहत्त सर्व त्व॑ नासि तादृशी । 

इति खेलाव्याजतस्तामाकएयं गिरमस्विका ॥ ११॥ 
रमापुवाच साक्षेप सवमद्य स्फुटं भवेत्‌ । 
आगमिष्यति ते भत्ता तन्युखाच्छोष्यसि मियम्‌ ॥१२॥ 
त्वयोक्तं खेलनच्याजात्‌ तथापि न सहे वचः 
सवंद्वत्वे तय पतेमत्पतेश्च स्फुटं भवेत्‌ ॥१३॥ 
कथया त्वां विजेष्यामि 'स्वयाप्यज्ञातया ध्रवस्‌ । 
सवज्ञस्तव भत्तास्तिःत्व॑ तस्य ग्रहिणी तथा ॥१४॥ 
द्रक्यामि ` युवयोः प्रज्ञां स्वज्ञत्वञ्च वां रमे ! । 
आवयोश्शपथे वाणि ! साक्षिणी त्व॑ जयाजये ॥१५॥ . 


 पागलों की भाँति घूमा करते हैं । (९) परन्तु मेरे पति भूत, भविष्य ओर 
वतेमान को जानते हुए पालन कमे में प्रवृत्त हैं, इसी से वे सर्वज्ञ हे, 
ओर उनकी पत्नी होने से में भी वैसी ही हूँ । (१०) में सब पुरानी 
` बातें जानती हूँ, तुम नहीं जानती । इस प्रकार हँसी के बहाने से उनकी 
कही हुई वात सुनकर (११) अम्बिका ने आक्षेप के साथ रमा से कहा . 
कि आज ही सव वाते साफ हो जाती हैं तुम्हारे भता आते हैं, उनके 
सुख से शुभ समाचार सुन लेना । (१२) यद्यपि तुमने हँसी के बहाने से 
कहा, फिर भी मैं तुम्हारी इस बात को नहीं सहुँगी । तुम्हारे पति और 
हमारे पति का सर्वज्ञ दोना स्पष्ट हो जायगा । (१३) जिन कथाओं को 
तुम नहीं जानती, उन्हें कह कर मैं तुम्हें निश्‍चय जीतूँगी । तुम्हारे भरता 
सर्वज्ञ हैं, और उसी प्रकार उनकी गृहिणी तुम भी सवज्ञा हो । (१४) 
हे रमा ! तुम दोनों की प्रज्ञा ओर सर्वज्ञता को में देखूँगी । हम दोनों 
की जीत-हार के शपथ (बाजी ) में दे सरस्वती ! तुम साक्षी हो । (१५) 


ग. तचाप्यज्ञतया । २ ग, जय5जय । 
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१५० काशीकेदारमा हा त्यम्‌ 


एवं वाणीं साक्षिणां ते कृत्वा याते' स्वमालयम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे नाथास्तासां प्रापुः स्वमालयम्‌ । १६॥ 
तदा लक्ष्मीः म्रियं माह गोरीशपथमात्मनः । 
माधवस्तां तदा प्राह त्वं तावदतिवादिनी ॥१७॥ 
स्वत्वञ्च शिवयोनास्त्यन्यस्य तथाविधम्‌ । 
कथं 'जयसि तां गौरां प्राप्तस्तव पराजयः ॥ १८] 
तथाप्युपायं वक्ष्यामि रहस्यं तं कुरु त्वराम्‌ । 
नेगमेयो गणश्रेष्ठ शिवयोरन्तिक॑ सदा ॥१६॥ 
परिचर्य्यांपरो5स्माकमिष्टस्त॑ माथयाशु वे। 
रहस्ये शिवयोवात्ता मां वदस्वेति सादरम्‌ ॥२०॥ 
' तेन ज्ञात्वा रहस्ये त्वं गोरीं प्रत्युत्तरं वद .। 
एवं जेष्यमि गौरीं त्वं कञ्चित्कालं ततः परम्‌ ॥२१॥ 


इस प्रकार से बाणी को साक्षी करके वे दोनों घर गई । इस बीच में 
उन लोगों के पति घर लौटे । (१६) तब लक्ष्मी ने अपने प्रियतम से 
अपनी ओर गौरी की वाजी की बात कही । माधव ने उनसे कहा कि 
तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती हो । (१७) जैसे सर्वज्ञ शाङ्कर तथा पार्वती 
हैं, वैसा और कोई नहीं है । तुम ऐसी गौरी को कैसे जीतोगी । तुम्हारी 
हार तो खखी हुई हे । (१८) फिर भी तुमसे एक गुप्त उपाय बतलाता 
हूँ, उसे जल्दी करो । गों में श्रेष्ठ नेगमेय सदा राङ्कर पार्वती की सेवा 
किया करता है । (१९) वह हम लोगों का मित्र है, उससे आदर के 
_ साय प्राथना करो कि एकान्त में शङ्कर पार्वती में जो बातें हों, उन्हें तुम्हें 
बतला दिया करे। (२०) उससे सब भेद जानकर तुम गौरी को 
उत्तर देते रहना । इस प्रकार से कुछ दिन तक तो तुम जीतती रहोगी, 
फिर उसके बाद (२१) गोरी के कोप से जो होगा, सो समय आने पर | 


~ 


देखा जायगा । ऐसा सुनकर, रमा ने नैगमेय से प्रार्थना करके 
१ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठ: आ० पु०--याताः। २ ग, जेष्यसि । ३ ग, द्रतम्‌। 
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सददमोष्व्याय २५१ 


A AAAAAAAN NIAAA NNSA NNSA AAP m= ASAT eS LANA च्क. 


गोरीकोपात्‌ कि भवेद्वा तत्कालोचितमाचरे ` 

इति श्रृ्ा रमा प्राथ्य नेगमेयं तथाऽकरोत्‌ ॥२१॥ 
महाकेलासदृत्ान्तं गारीमाह ततः शिवः 

सर्वी यथावत्‌ प्माक्तपञ्मयोन्योयथाक्रमम्‌ ॥२३॥ . 
श्रवा हसन्ती छत्तान्ते गाय्यप्याह रमावचः । 
तदा ` शिवो हसन गोरीमाह शस्युः शृणु प्रिये | ॥२४॥ 
मन्मायामोहिताः सर्वे मम माया दुरत्यया । 
अह्मविष्णुमुखा देवा मामाराध्य पदाधिषाः ॥२२॥ 
मां न जानन्ति तत्त्वेन ज्ञाते झुक्ता भवन्ति ते । 

न ज्ञाते मयि भोगान्ते जन्मभाजः पुनध्रुवस्‌ ॥२६॥ 
एवं सँल्लापतः काले गते कतिपये शिवा | 
शिवं प्र भगवन्‌ ! कामप्येकां कथां वद ॥२७॥ 
अपूर्वो चैव केनापि न ज्ञातां श्रीजयाय च । 


उसे राजी किया । (२२) इधर शिव ने गोरी से महाकैलास का सब 
वृत्तान्त सुनाया कि ब्रह्मा और विष्णू को क्रम से क्या गति. हुई ? (२३) 
उस वृत्त को सुनकर हसती हुई गोरी ने भी रमा का वचन कह सुनाया । 
तब शङ्कर ने हँसते हुए गोरी से कहा कि हे प्रिये ! सुनो, (२४) मेरी 
माया से सत मोहित हैं । मेरी माया उल्लंघनयोग्य नहीं है । ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देव मेरी आराधना करके ही पद के अधिकारी हुए हैं। (२५) 
` सुके ठीक २ नहीं जानते, जानने से युक्त हो जाते । झुरे यदि नहीं 
जाना तो भोग के अन्त में फिर निश्चय जन्म धारण करना पड़ता 
है । (२६) इस प्रकार बात-चीत होते-होते कुछ काल बीतने पर भग- 
वती ने शिवजी से कहा कि मुझसे कोई ऐसी कथा कहिये, (२७) 
जो अपूर्व हो और किसी को. माळूम न हो । तब शा्करजी न पूव 
कल्प को एक ऐसी कथा कही, जिसे कोई देवता नहीं जानते थे। 


न 


१ ग. माचर । २ ग, प्रियं स्ववृत्तान्तं । ३ ग. हसन्‌ रिवो । ४ ग, ग्रज्ञात । 
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'तदा वदत्‌ पूर्वकल्पामज्ञातां सर्वदैवतैः । 
` .तांश्रुवाऽगाञ्छ्वा मेरुं .खेलितूं रमया सह ॥२८॥ 

=~ उंभाभ्यांच गताः सख्य उभयोः खेलितु युदा । 
`. तदा खेलावसाने तु गोरी प्राह रमां प्रति ॥२६॥ 

` कथामेकां प्रवक््यामि जानासि यदि मे वद्‌ । 
सर्वज्ञस्य महाविष्णोः पत्नी ञ्च तथाविधा ॥३०॥ 

त्वश्वेद्रदसि तां लच्मीः ! कथां तव जयो भ्रुवग्न । 
त्वं न जानासि चेत्तां वै जयो मम न संशयः ॥३१॥ 

इत्युक्तायां शिवायाश्च भवत्वं वदेति च। 
रमा 'हसन्त्याह गौरीं गौय्यवोचद्रमां तदा ॥३२॥ 

नायाता साक्षिणी वाणी शीघ्र तामानयावहे । 
इत्यु््वामेष्य सख्यो दे चेकेका' चोभयोः समा' ॥३३॥ 


उसे सुनकर भगवती उमा, रमा के साथ बिहार के लिये मेरु पर्वत पर 

गई 1 (२८) दोनों के साथ दोनों की सखियाँ भी खेलने के लिये गई । 

जब खेल समाप्त हुआ, तब गोरी ने रमा से हंसते हुए कहा कि (३९) 

मं एक कथा कहतो हूँ, यदि जानती हो तो मुझ से कहो, तुम सर्वज्ञ 
भंहाविष्णु को पत्नी हो, अतः तुम भी वैसी ही हो। (३०) हे लक्ष्मी । 

"यदि तुम वह कथा कहद दो, तो निश्चय तुम्हारी जोत हो जाय । 

यदि तुम्हें वह न माळूम हो, तो निःसन्देह मेरी जीत होगी । (३१) 

शिवा के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने गौरी से कहा कि अच्छा ऐसा ही 

हो, तुम कहो । गोरी:ने तब लक्ष्मी से कहा (३२) कि हम लोगोंकी 
साक्षी सरखती तो आई ही नहीं, हम लोगों को उन्हे शीघ्र लाना 
चाहिये, ऐसा कहकर उन दोनों ने एक २ सखी अपने समान . 

१ ख. तदा तत्पूवडल्पान्ते अज्ञोतां सवंदेवतेः । २ खं. गत । 3 ग, या 
SE 
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ते सख्यौ ब्रह्मपरी ` द्रागानीते (१) सन्निधो ` तयोः । 
तामागताश्चुभे दृष्टा गोरी प्राह रमां ततः ॥३४॥ 
मृणु लक्ष्मी: ! प्रवच््यामि परमार्थ शिवे विना । 


जगन्नास्ति शिवाज्ञाता ब्रह्मविष्णुसुखाः सुराः ॥३५॥. `. 


तथापि प्राकृतैः शाख्नवधुत्वं' नो वदे शृणु । _ 
भातृपुत्रस्य पत्नी मे ' स्नुषा ते ब्रह्मणो वधूः ॥३६॥ 
आवयोः साक्तिशी वाणी जयापजयकमणि । 
आवासुभे समे त्वस्या वदत्वेषा जयाजयौ ॥३७॥ 


( अर्थात्‌ दो सखिया) भेजीं। (३३) उन सखियों ने शीघ्र ब्रह्माणी 
को वहाँ ला उपस्थित किया । उनके आने पर दोनों को देखकर हँसती 
हुई उमा ने लक्ष्मी से कहा--(३४) हे लक्ष्मी ! मैं कहती हूँ, सुनो, शिव 
के विना जगत्‌ में परमार्थ नहीं है ओर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता 
शिवजी से ही उत्पन्न हुए हें । (३५) फिर भी सांसारिक रीति से हम 
लोगों में रिशतेदारी है, सो में कहती हूँ । सुनो, ये ब्रह्माणी मेरे भतीजे ' 
की खरी हैं और तुम्हारी पतोहू हें । (२६) और ये ही हम 
दोनों की जीत-हार की सादी हैं। इनके लिये हम दोनों समान हैं, 
सो ये हम लोगों के जीत-हार का निपटारा करें । (३७) इस 
प्रकार से आनन्दित होती हुई गौरी से रमा, जो कि नैगमेय के 
बल पर सब कथा सुन चुकी थीं, शीघता से बोल उठीं कि 


छ रुद्याम के अनुसार महासरस्वती से विष्णु और उमा की उत्पति हे। 


और विष्णु के नामिकमळ से बरह्मा हुए, अतः सरस्वती उमा के भतीजे की 
खी हुई । 
रं पद्मोद्धव की खी होने से लक्ष्मी की पतोहू हुई । इससे यह भी सिद्ध होता 
. है कि इस अध्याय में जिस ब्रह्मा का उदलेख है, वे महालूक्ष्मीप्रप्तुत ब्रह्मा नहीं 
हैं, बल्कि प्मोझृव-बह्मा हैं। 
१ ग, प्रागा० । २ ख. सन्नि्षिं। ३ ग, पुस्तकायोऽयं पाठः, आ ०. प०==~ 
` इसन्‌। ४ ख, बन्धुह्वात्‌ । ५ ग, त । 
२७ 
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इति सन्नह्ममानां तां गौरीं माह मा दुम्‌ । 


बदेति नेगमेयस्य 'बलाच्छु तकथापि च ॥३८ 


यो यो रहस्यदत्तान्तः शिवयोर्जायते रहः। 


“`. «रमा प्रार्थनया ते तं नेगमेयोऽवददरमास्‌ ॥३६॥ 


तद्बलेन रमा गौरीं जेष्यामीति बुदा स्थिता । ` 


त तदा मौय्या कथारम्भे. कृते द्विचतुरे पदे ॥४०॥ 


v४ 


“अच्छा कदो? । (३८) जो २ रहस्य वृत्तान्त शिवगौरी का एकान्त में होता 
* ` था, वह सब नैगमेय रया को प्राथना से उन्हें बतला देता था । (३९) ' 
उसी बल से रमा इस खुशी में थीं कि मैं गोरी को जीत दूँगी । सो 
ज्योंही गौरी ने कथा प्रारम्भ करके दो चार बातें कहीं, (४०) रमा इसी 
से कहने लगी कि तुम कथा कहना खूब जानती हो, तुम्हें यही कथा 
कहनी है ? कोई दूसरी कथा कहने को नहीं है । (४१) दे गौरि! में इस 
कथा को भी जानती हूँ । और भी बहुत-सी ऐसी कथायें जानती हूँ । 
«ऐसा कहने पर शिवाने रमा से कहा (४२) हे लक्ष्मी ! यह कथा यदि 
 जानतीदोतो कहो, हम देखें, ऐसा कहने पर रमा आरम्भ से सब 

कथा कहद गई । (४३) उसे सुन कर -अम्बिका आश्वस्य में आ गई कि 
Fi, पुस्तकीयोऽयं पाठ: आ० पु०—त्वरन्‌ द्रुत । २ क, बलाच्छूतकथां 
पिव । ३.ख, *्वृत० । ४ ग, तदहः खेलयानयत्‌। | 


गौरी माह रमा खेलात्‌ समर्था त्वं कथोक्तिषु । 
इयमेव कथा तेऽस्ति नास्ति वा ते कथापरा ॥४१॥ 
जानाम्यहमिमां गौरि ! . बहीरेताहशीरपि | 
इत्युक्तायां शिवायान्तु रमया माह तां शिवा ॥४२॥ 
वद पश्यामि जानासि यदि लक्ष्मी: ! कथामिमाम्‌ । 


` इत्युक्ता च रमा माह चालुपूर्वी कथां क्रमात्‌ ॥४३॥ 


शरुत्वा तामस्बिका चित्रं कथं जानाति वे रमा । 
इत्येवं चिन्त्य मनसि ' त्वद्य गच्छतु खेलया ॥४४॥ 
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शबो वच््याम्यपरामस्यै ज्ञात्वा शम्भोस्त्वतोऽधिकास्‌ । 
इति कृत्वा सतिं गौरी शोणडेति ` श्हाघ्य वे रमाम्‌ ॥४२॥ 
आगमिष्याम खेलाये शो वय॑ त्विति ता गताः। | 
पुनः शम्ड पाह गोरी कथामन्यां वद्‌ प्रभो ! ॥४६॥ 
: ` उक्तायाः प्राग्भवां शां हृत्पञ्च तव वै प्रभो !। 
` ततोऽवदत्‌ कथां शस्युः प्राग्मवाञ्च ततः परास्‌ ॥४७॥ 
तां श्रत्वा सा परेद्युस्यु रमा वाणीबुताऽभ्यगात्‌ । 
मेरौ खेलात्‌ पर गोरी कथां माह रमां पुनः ॥४८॥ 
तामप्याह रमा गौरीं माग्गोरयारम्भतः कथां । 
तददिनेऽपि रमां छ्लाघ्य' गतास्ताः स्वस्वमन्द्रम्‌ ।। ४६॥ 
एवं गोरी प्रतिदिनं नूतनेकां कथां वदत्‌। 
जय न माप लच्छ्यास्तु शतं जाताः कथाः क्रमात्‌ ॥५०॥ 


रमा ने इसे केसे जाना ? तब मन में ऐसा विचार किया कि आज तो 
चात को हँसी में जाने दो । (४४) कल इससे भी विशेष शाम्सु भगवान्‌ 


से जान कर कथा कहूँगी । इस प्रकार निश्चय करके गोरी ने रमा की . 


प्रशंसा करते हुए कद्दा कि “तुम बड़ी जानकार हो? । (४५) फिर कल 
खेल के लिये हम लोग आवेंगी ऐसा ठोक करके वे लोग चली गई । 
फिर गोरी ने शम्भु से कहा कि हे प्रभो! कोई दूसरी ऐसी कथा 
कहो (४६) जो और भी पहिले की हो, और उसे कोई जानता न हो । 
केवल तुन्हारे ही हृदय में वह हो । तब राङ्क भगवान्‌ ने उससे भी 
पुरानी उन्हें दूसरी कथा सुनाई । (४७) उसे सुनकर दूसरे दिन रमा 
बाणी को साथ लेकर खेलने के लिये मेरु पर्वत पर गई । खेल के बाद 
गौरी ने फिर रंमा से कथा कही । (४८) उस कथा को भी गोरी के 
सामने लक्ष्मी जी आरम्भ से कह गई । उस दिन भी रमा को प्रशंसा 
करके वे सब अपने २ घर गई । (४९) इस प्रकार से गौरी नित्य ही 


१ ग, प्ररारास माम्‌। २ ख, उक्तायां। ३ ग, “माह । ४ ग. शतुत्वा । 
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ज्ञात्वा शिवेन नित्यं सा प्राकल्पीयाः कथाः क्रमात्‌ । 
यदा न प्राप विजयं कथया चक्रष्वधोः (१) ॥४१॥ 
तदा शिवे समं मेने विष्णुनां नाधिकस्त्विति । 
«कथा मांशम्शुना परोक्ता विष्णोः प्राप रमापि.ताः ॥५२॥ 
` & तस्माच्छिवः पर इति मिथ्या भाति श्रतेवच! । ` 
त्येवं दूयमाना सा गोरी प्राप शिवान्तिकम्‌ ॥५३॥ 
दृष्टा शम्युव्यग्रचित्तां गोरां माह महेश्वरः 
कि भिये ! व्यग्रचित्तासि यथापूर्वं न दृश्यसे ॥५४॥ 
किमप्यमाप्रकामायाः. ` सर्वातुग्रहरृद्धियः । 
न माप्तमिच्छितमिति द्र्यामि मुखविक्रियाम्‌ ॥५४॥ 


` .„ वद्‌ त्व्चश्लापाङ्गे! पूरये त्वन्मनोरथम्‌ । 


इत्येई॑ .वादिनं शम्धुमोदासीन्येन चाह .सा ॥५६। 


` एक नवीन कथां कहती थीं, परन्तु लक्ष्मी को न जीत सकी, और 


क्रमशः सौ कथाएँ हो चुकीं । (५०) नित्य शङ्कर से. पहिले कल्प की 
कथाएं जान-जान कर भी जब चक्रधर की पत्नी से कथा में विजय न 
प्राप्त कर सकी । (५१) तब उनके मन में यह बात आई कि शिवजी 
विष्णु के समान हैं, उनसे अधिक नहीं हैं। जो कथाएँ झुक से शम्भु ने 
कहीं, वे रमा को भी विष्णु से मिल गई । (५२) अतः शाङ्कर बड़े हैं, यह 
बचन वेद्‌ का झुरे झूठा प्रतीत होता है । इस प्रकार चिन्ता करती हुईं 


“ ? भगवती शङ्कर के पास गई.। (५३) उन्हें व्यप्र देखकर महेश्वर शस्यु 
% ने कहा कि हे प्रिये ! तू व्यप्र क्यों है ? तू पहिले की-सी नहीं दिखाई 


पड़ती । (५४) तुम्हारी बुद्धि सबके अनुग्रह में लगी रहती है, किसी 
वत्तु की तुमने कामना की, वद्द पूरी नहीं हुई । ऐसा तुम्हारे मुख के 


_ विकार से मुझे माळूम दोता है कि तुम्हारी चाही हुई वस्तु तुम्हें न 


 मिली.। (५५) हे चध्बलकटाक्षवाली ! तू मुझसे कह, में तेरे मनोरथ 


१ ग्र, किमाप्यमाप्तकामायाः। २ ग. ०मिप्सितं । ३ ग, पश्यामि । 
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देवा यथा वसन्त्येते तथा त्वमपि नाधिकः । 
विश्वाधिको - महादेव इति नाम हथा तव॥५७॥ 
केवलं पूज्यवाच्यार्थं वदन्ति श्रुतयोऽप्यसूः । 


भू 
SETS A SI 


ताहृशस्त्वे कथं मेऽद्य पूरयेथा मनोरथम्‌ ॥४८॥० 


` आन्ताऽहं सवकत्तारं सबज्ञंत्वाञ्नुदीरये। . 
विष्णोरधिकविज्ञानं न जानासीति मे मतिः ॥५६॥ 

. समो वाऽप्यथवा न्यून इत्येवं प्रतिभाति मे । 

` त्वत्तः श्रुताः कथाः सवाः पूवमेवावदद्रमा ॥६०॥ 
त्वद्वलाज्जयमाकाङते प्राप्तस्त्वपजयो मया । 
भत्ता न निन्द्यो नारीणामिति प्राह श्रतिः खलु ॥६१॥ 
कथं न निन्द्यो भवति भत्ता नारीगणेवद्‌ । 


: सर्वोत्कृष्ट इति ज्ञात्वा जनिता मामदात्तव ॥६२॥ र | 


को पूर्ण करूंगा ! इस प्रकांर जब शक्कर ने कहा तो उदासीनता के साथ  ' 


वह्‌ बोलीं कि (५६) जैसे सब देवता रहते हैं, वैसे ही एक आप भी हैं. । 
आप उनसे अधिक नहीं हैं । जो सत्रसे अधिक हो उसे महादेव कहते 


हैं, सो यह नाम आपका व्यर्थ ही है । (५७) केवल पूज्य का वाचक ` 


होने से श्रतियाँ भी ऐसा ही कहती हैं। जब आप ऐसे ही हैं, तो आज 
मेरे मनोरथ को कैसे पूरा करेगें? (५८) में श्रान्त हूँ, इसलिये 
आपको सर्वेकता और सवेज्ञ कहती हूँ । आपको विष्णु से अधिक, 
` ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे मालूम होता दै। (५९) या आप उनके 


समान हैं, या उनसे कम हैं। मुझे तो ऐसा ही लखाई पड़ता. . . 


है । जो २ कथाएँ मैंने सुनीं, वे सब रमा ने पहिले ही कह दीं । (६१). 
आप के बल से मैंने जय चाहा, सो मेरी हार हुई । वेद तो निश्चय 
करके कहता है कि खो को पति की निन्दा न करनी चाहिये, (६१) 


अब आप ही कहिये कि कैसे खिया पति की निन्दा न करें। आपको 


` १. न्सि०। २ ग. खलाः । 
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: ` कि गोरी निःसन्देह अपने ख्लीखभांव पर आगई है, और ज्ञान दृष्टि से. 


हल ब 


श्प८ ' * ` काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


serves ne ९५०५०८१” 2. 


` _ आत्मोद्धाराय हिमवान्‌ मम ` नेश्चिन्त्यहेतवे । 
तथा सति मया प्राप्तो विष्णुफ्ल्याः पराजयः ॥६३॥ 
इतोऽप्यवमतिः कारित सबज्स्य वशोः (१) परा । 
यादृशो भाग्यशेषोऽस्ति नारीणां ताहशो धवः ॥६४॥ 
“आयाति बहुना किं तेनोक्तनेत्यवदच्छिवा। 
येथे दूयेमानां तां परमेश्वरः परात्‌ परः ॥६५॥ 
ब्रीखमावं समायाता गोरी नास्त्यत्र संशयः । 


इति ज्ञांनदशा सर्व नेगमेयकृत त्विति ॥६६॥ . 


विज्ञाय शम्शुस्तां प्राह म्रिये ! कि दयसे हथा । 

अद्य शृणु कथामेक्रां शवो रमां त्वं विजेष्यसि ॥६७॥ ` 
इत्युत्वा नामेयं सः काय्यमन्यत्‌ समादिशत्‌ । 

नेगमेये गतेऽनयत्र गौरीं प्राह कथां नवास्‌ ॥६८॥ 


सबसे उत्तम जानकर भेर पिता हिमवान ने (६२) अपने उद्धार तथां मेरी 


' निश्चिन्ता के लिये मुझे आप को दिया, ऐसा होने पर भी मेरी हार 


विष्णु की पत्नी के सुकाबिले में हुई । (६३) सर्वज्ञ की वधू के लिये 


` इससे बढ़ कर आर अपमान क्या हो सकता है ? जैसा भाग्य .शेष 


ख्रियो का होता है, वैसे ही उन्हे पति मिलते हैं। (६४) इस वात 
के बहुत कहने से क्या लाभ ?. जब ऐसी बातें रिवा ने कहीं, तब इस 
प्रकार दुखित होती हुईं भगवती को देखकर शिवजी ने विचारा ( ६५) 


नेगमेय की करतूत जान कर (६६) शाम्भु ने उनसे कहा कि हे 


. ` प्रिये! . तुम क्यों व्यर्थे दुःखी होती हो आज एक कथा सुनो; इससे 
_ कल तुम रमाको जीत लोगी। (६७) ऐसा कहकर नैगमेय को 
उन्होंने किसी दूसरे काम के लिये भेज दिया । नैगमेय के चले. 


जाने पर गौरी से,नयी कथा कहीं । (६८) कल यह कथा लक्ष्मी से 


कहो, तुन्दारी जीत रखी हुई दै, ऐसा कहकर गोरी को, जो कि लक्ष्मी 
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खो वदनां कथां लक्षम्ये जयस्ते भविता ध्रुवस्‌ । ` 
इत्युक्त्वा अपयामास गोरां लक्ष्मी जयोत्युकाम ।६३॥ 
न ज्ञाता नगमेयांत्‌ सा कथा. लच्म्या परे दिने 

: येरा समागतास्ता बे गोरी बाणी रमा तदा ॥।७०॥। ' 
समारमत्कथां गौरी तूष्णीं जाता रमा तथा | : 

. शिवाअवदतां हे लक्ष्मी! ! किन्नाद्य वदसे कथाम्‌ ॥७१॥ 
इत्युक्ता सा तदा माह गोरीं लक्ष्मी: स्मयान्विता । 
एकया कस्तव जयः कथया श्वो बदामि ते ।।७२॥ 
शतं कथाः सया मोक्तास्तावन्त्य स्त्वं. बदेयंदि । 
ततः परं तव जयो न ज्ञाताश्चेत्कथा . सया॥७३॥ 
भवत्विति गता गोरो रमायुत्त्वा गता तदा। . 
शास्वा च इत्तान्तं पुनः पपव्ड सा कथाः ॥७४॥। 


को जीतने के लिये बड़ी उत्सुक थीं, वहाँ भेज द्या । (६९) दूसरे 


दिन लक्ष्मी को नेगमेय से कथाका पता न चला। मेरु परवत 


पर, गोरी, वाणी ओर रमा तीनों इकट्ठी हुई । (७०) तव गोरी 


4 र बडे धं किक भ्र ¢ *R शिवा > 
में कथा प्रारम्भ को ओर लक्ष्मी चुपके रह गई । शिवा ने कहां | 


कि हे लक्ष्मी ! आज तुम चुप क्‍यों रह गई ? (७१) ऐसा कहने 
पर लक्ष्मी हँसती हुई गोरी से बोलीं कि एक ही कथा से तुम्हारी 
जीत कैसे हो जावेगी? कल में कह दँँगी । (७२) मैंने १०० 
कथाएं कही हैं, जब तुम उतनी कथा कह लोगी, और में न 
` कह सकेगी, उसके बाद की कथा यदि मेरी जानी हुई 

होगी, तो तब तुम्हारी जय होगी । (७३) गोरी ने कहा “यही सहदी! 
और -यह कहकर शिवजी से जाकर सब वृत्तान्त कहां ओर 


फिर उनसे कथा .पूछो । (७४) शम्भु ने इकट्ठी ही एक सो आठ .- 
"कथाएँ सौ कल्प के पहिले की, जिनमें छोटे छोटे , इतिहांसे 


१ य, पुस्तकीयोऽयं पाठ: आ० पु०-इशन्षिव । २ ग, तावती, 
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इति. संग्रायिता देवी रमया भक्तिनम्रया ॥८०॥ ` डी 


2 


न ॐ 


एकसैव 'शतश्चाष्टाधिकां. आह 'कथाततिम्‌ । 
खल्या न्यां पूवत ` शतकल्पात्‌. पुरोद्गवास्‌ ॥७५॥ 
उक्त्वा शम्श्रः मेययत्तां गौरीं तत्र परे दिने। 
गौरी वाणी रमा मेरौ मिलितास्तददिने शिवा ॥७६॥ 
साक्षीकृत्य गिरं पक्षात्‌ माह सर्वाः कथा रमाम्‌ । 
तूष्णीभूता तदा लक्ष्मीः सर्वा; मति कथास्तदा॥७७॥ 
तदा प्राह परा शक्तिलेक्मीः ्राग्ददसे न किम्‌ । 
अष्टाधिकशताः प्रोक्ताः कथा ज्ञाता न किं तव:।॥॥७८॥ 
एवं वदन्त्यां गोय्यांन्तु प्रणिपत्य रमाऽबदत्‌ । 
सर्वज्ञा$सि शिवे ! श्रेष्ठ ! त्तमस्वागो मया कृतम्‌ ॥७६॥ 
रक्त माञ्च पतिं मेऽद्य ज्ञातश्चेदन्यदप्यहो । 


` * ` तदा गोरी रमां “याह कापट्यं मनसा स्मरन्‌ । 
` .(ज्ञातञ्चेदिति मां प्राह किमप्यत्रास्ति कारणम्‌ ॥८१॥ 


४५४४४५४४०१” ९/९./९.”९ 2२.९, ७९.०५ pu 


थे, कहकर (७५) दूसरे दिन गोरी को भेज दिया और, गौरी, वाणी और 
रमा जाकर मेरु पवत पर मिलीं । (७६) उस दिन शिवा ने. सरस्वती 


ल्म 


को साक्षी देकर तत्पश्चात सब .कथाएँ रमा से कहीं, ओर लक्ष्मी 


सब ही कथाओं में चुप रह गई” (७७) तब पराशक्ति ने कहा कि 'हे 

_ लक्ष्मी | अब आगे से ही क्यों नहीं बोलतीं, मैंने एक सो आठ कथाएँ 

« कहीं, क्या वे सब तुम्हारी जानी हुई नहीं हैं। (७८) गोरी के ऐसा 
कहने पर, नमस्कार करके लक्ष्मी ने कहा कि हे शिवा | आप सर्वज्ञ हैं, 
बम हैं, जो पाप मैने किया है, उसे क्षमा करे १. (७९) आज मेरे पति 
की मेरी और यदि पतां लगा.हो तो .और दूसरे की भी र्ता कीजिये। 


2 


र बद 


LE) 


5 ५ जब इस प्रकार भक्ति से नम्न होकर रमा ने कहा; (८०) तब गौरी, ने 


क 


ग. कथां .वतः। २ ग. वृत्ताच्छतेकल्पात्‌। ३ ग. प्रेषौन्मंद्दादेवो । 
is 

४ ग्र: वाक्‍य स्वरा मनासि वव्चनम्‌ । *ङीषभाव आप; । ५ ख, ग. ०माह । 
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परमात्मा-परानन्दः शाश्वतो नित्य अव्ययः 
वेदवाचामप्यगस्यो नित्यज्ञाननिधिः स्वराट्‌ ॥८२॥ 
स्वतन्त्रः सवंदृ्ग्भूमा विश्वेशः प्रकृतेः परः । 

` तस्य ज्ञानक्रियेच्डाऽहं सवतन्त्रस्वतन्त्रिणी (१) ॥८३॥ 
ताहश्याऽपि मया शाम्धुरगस्यः परमेश्वरः । 
नेति नेतीत्युपनिषत्तह्वरामप्यगोचरः ।८४।। 
. ताहृशेनात्मना तेन शतकल्पीयपूबिकाः। 
उक्ताः-कथाः श्रीजयार्थ मयि प्रेरणा दयालुना ॥८५॥ 
ताः कथा रमया ज्ञाता; कथमित्यतिविस्मिता । 

` 'मदारस्भात्‌ पूवमेवा$वदद्वतदिनावधि ॥ ८६) 
अद्योक्ताष्टोत्तरशताश्रा5ज्ञातास्ताः कथाः कथम्‌ । 

` विना हेतुं रमा नम्ना न भवेत्‌ मयि सवथा ॥८७॥ 


ससेमो ऽध्यायः ; १% रद 


सन में ऐसा विचार किया कि लक्ष्मी ने कहा है “यदि पता लग 
गया हो” तो अबश्य इसमें कोई कारण है । (८१) परमात्मा, परानन्द, 
शाश्वत, नित्य, अव्यय, वेद की वाणी से. भी .अगम्य, नित्यज्ञान 
के निधि, स्वराटू , (८२) स्वतन्त्र, सर्वद्रष्टा, भूसा, प्रकृति से परे 
विश्वेश्वर हैं। उनकी सर्वेतन्त्रखतन्त्रा ज्ञानक्रिया इच्छा मैं हूँ। 
(८३) सो शम्भु परमेश्वर मुझसे भी आगम्य हैं। नेति नेति 
कहकर जिसका उपनिषद्‌ निरूपण करती है, अतः उपनिषद्‌ के भी . 
अगोचर हैं । (८४) उन्होंने पूर्व॑ सौ कल्प की कथाएँ मेरे ऊपर प्रेम 
और दया करके लक्ष्मी को जीतने के लिये कहीं । (८५) यह बड़े 
आश्चर्य की .बात है कि' उन कथाओं को रमा कैसे जान गई ? गत 
दिन तक सेरे आरम्भ करने से पहिले ही कह देती थीं । (८६) आज़ 
मैंने एक सौ आठ कथाएँ कहीं, सो वे एक भी नहीं जानती थीं । 
यह . बात क्या है? बिना कारण लक्ष्मी _अह बात क्या है? विना कारण लक्ष्मी झुझसे कभी नम्न नहीं 


१ ख, पुस्तके श्लोकोऽयं नास्ति। २ ख, कथा०। & वितगलोप आप; । 
२१ 
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विन लक 


तस्मात्‌ काप्यत्र शङ्काऽस्तीत्यमन्यत तदा शिवा । 
लमी प्राह हसन #गौरी वद सत्यं रमे ! वचः ॥८८॥ 
पूवंयुक्ताः कथाः स्वास्त्वद्य कि न वदेः कथाः । 
ब्रहि तत्कारणं मे त्वं नो चेदग्र स्फुटं भवेत्‌ ॥८8॥ ` 
गौरीं आह तदा लच्मीनाहँ वाचा ब्रुवेति' 1च । 
यदा जानासि शुं त्वं तदाऽस्मासु दयां कुरु ॥६०॥ 
इति जलधिसुतावचो निशम्य ै 
सा त्रिजगदधीश्वरनायिकाऽपि गौरी । 
भवतु पुरः प्रकटं किमद्यवाद-- | 
स्त्विति हृदये गिरिजा रुषं निशह्णात्‌ ॥६१॥ 
प्राप्ती मेऔ्य जयः कथं कथमहो किं मेऽनया शङ्कया 
देवं बूमि & किमत्रकारणमितीशानो बदेदेव मां । 
' तज्ज्ञात्वा तदनन्तरन्त्वकरवं. शिक्षां च यां यां यथा 
यस्यैतत्कुटिलं च तस्य विधिवदवाज्ञया5ह॑ क्षणात्‌ ॥६२॥ 


होती थीं । (८७) इसमें कोई रहस्य अवश्य है, रिवा ने अपने मन में ऐसा 
निश्चय करके हँसते हुए कहा--हे रमां | सच्ची बात कह दो । (८८) पहिले 
की कथाएं तुमने सब कहीं, आज की क्यों नहीं कह दी ? यह कारण 
मुझे तुम बतला दो, नहीं तो आगे चलकर भेद खुलेगा ही। (८९) तब 
लक्ष्मी ने गौरी से कहा कि मैं अपने मुख से न कहूँगी। यदि तुम भेद 
जानती हो तो हमलोगों पर दया करो । (९०) समुद्र की बेटी का 
ऐसा बचन. सुनकर तीनों लोक के इश्वर को प्रिया गौरी ने ऐसा 
सममकर क्रोध को रोका कि आगे चलकर यह खुल. ही जायगा, 
इसमें झगड़ा - क्या है ? (९१) किसी न किसी तरह मेरी जीत तो 


आज हुई, अब इस राङ्का से क्या मतलब ? देवदेव से में इसका ' 


शग, रसृत्वा प्राह । डीवभाव झाषेः | २ ग: :वै मे । ३ ग. ुवम्‌। 


४ ग, त्रया ) ५ ग, जूहि । † सन्धिरापेः । & ईडभावोऽप्यत्रार्षः । 
~ कि > 
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इत्येवं मनसा विचिन्त्य गिरिजा लच्तम्या च वाण्या पुनः 
खेलाच्याजश्चुपेत्य हासवदना खेलाच ताभ्यां पुनः । 
सन्तुष्टा नितरामवाप्य गिरिजा लच्त्म्या जयं त्वज्ञसा 
माहात्म्यञ्च विमोरमेयमतुलं चित्ते स्मरन्ती वरस्‌ ॥६३॥ 
इत्येवं गिरिजाजयप्रञ्ुदितां पुण्यां कथां पावनीं ` 

यः कर्णाज्ञलिसम्पुटेः सकृदपि रीत्या पिबत्यादरात्‌। . 
मोत्तानन्द्सुधानिपेरशृतसंमग्नो भवेत्‌ सः पुमान्‌ 

सत्यं सत्यमहं वदे प्रियतमे ! घन्येऽनवद्ये ! शृणु ॥६७॥ 


DV 


` इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रहमवैवत्तं खिळे काशीकेदारमादाए्ये 
सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


कारण पूछुंगी, वे झुझे बतला देंगे । तब में सव जानकर देव _ 
की आज्ञा से जिसकी यह कुटिलता दै, उसकी विधिवत्‌, और 
सब की यथायोग्य शिक्षा एक क्षण में करूंगी । .(९२) गिरिजा मन _ 
में ऐसा विचार करके खेल के बहाने से लक्ष्मी ओर वाणी के साथ 

` विहरने लगीं । लक्ष्मी की जीत और विसु शाङ्कर के अमेय ओर अतुल 
माहात्म्य का स्मरण करती हुई अत्यन्त सन्तुष्ट हुई । (९३) इस प्रकार 
गिरिजा के जय से प्रमुदित इस पुण्य पावनी कथा को जो आदर के 
साथ कान रूपी अलि से पीता है, वह पुरुष मोक्षानन्द रूपी अस्त 
के समुद्र में अवश्य मम होता है। हे प्रियतमा, धन्या अनवद्या ! तू 

सुन, में सत्य सत्य कहता हूँ । (९४) ` 


` यह ब्रह्मयैवतं के खिल्ग्रन्थ काशीमूळरहस्यान्तगंत काशी केदारखण्ड 
का सातवा अध्याय समाप्त हुआ | अ 


च्मा 


शत F sm 
~> 
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काशीकेदारमा हात्म्यम 
खथ अध्माउध्याय | 


ऋषय ऊचुः 


बरत ! सवत ! सदुद्ध ! गौरी कि वाऽकरोत्ततः 
` कथं विदितमासौत्द्रहस्यं पेशुनं बहिः ॥ १॥ 


लक्ष्मीवाशी तथा गोरी किमकुवन्‌ ततः परम्‌ । 
गौय्या पुनः कथं ज्ञातं पंशुन्यं वे गणस्य च ॥ २॥ 
किमाह गौरी सूतेशं तत आगत्य वे रहः 

कि वाऽकरोदू रेमा पथात्‌ नेगमेयोऽथवा पुनः ॥ ३॥ 
एतत्सव विस्तरेण रहस्यं वक्तुमहेसि । 


शरोतुमिञ्छावतां चित्रमस्माकं गिरिजापतेः ॥ ४॥ ` 


दोहा-किमि जान्यो शतदिन कथा, रमा उमहि सन्देह । 


पूछति पै न कहति रमा, गई सबै निज गेह ॥ १॥ 
शिवतें जान्यो मर्म तब, शाप कोप करि दीन्ह । 


द्विज तजु दीन्ह्यौ हरि गणहिं, रमहिं चः्चला,कीन्ह ॥ २॥ 


यद्यपि पायो जय तदपि, भयो हृदय परिताप | 
परुष वचन रिवतें कह्यौ, सो मिटिहृहि किमि पाप ॥ ३ ॥ 
गई काशी-केदार तब, शिव अनुशासन पाय। 


- पूज्यौ विधितें राङ्करहि. बारह बरिस नहाय ॥ ४॥ . 
ऋषि लोग बोले-हे सर्वज्ञ ! हे अच्छी बुद्धिवाले सूतजी ! आप 
. बतलाइये कि फिर गोरी ने क्या किया ? और यह शुप-चुप की चुगली 

लोगों को कैसे विदित हुई ? (१) इसके पश्चात्‌ लक्ष्मी, वाणी और 
गोरी ने क्या किया ? ओर गौरीजी ने अपने गण की चुगली कैसे पकड़ 
पायी ? (२ ) बहाँसे आकर भगवान्‌ भूतनाथ से एकान्त में गोरी ने 
क्या कहा ? फिर, रमा तथा नेगमेय ने क्या किया? (३) इस 
गिरजापति के रहस्य को आप विस्तार से कहिये, हम लोगों को सुनने 
की इच्छा दै । ( ४) ऐसा पूछे जाने पर सूतजी प्रसन्न होकर ऋषियों से 


है श्र 
ऋक ओ ` 
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इति पृष्टस्तदा सूतः पुनः प्राह ऋषीन्‌ सुदा । 
सूत उवांच-- 

शृणुध्वं ब्रह्मविच्छ्रेष्ठा रहस्यं शिवयोः परम्‌ ॥ ५॥ 
रहस्यं शिवयोः . पुण्यं श्रवणात्‌ कलुषापहम्‌ । 
गौरी वाणी रमा मेरो खेलां कृत्वा चिरं ततः ॥ ६॥ 
खेलाश्रमप्रशान्त्यै ता निषेदुरमेस्मस्तके । 
गन्धर्वाप्सरसां सङ्घाः सेवन्ते दूरतः स्थिताः ॥ ७॥ 
देवस्नियोऽपि हेमाद्रौ 'दूरतः प्राणमन्‌ स्थिताः 
त्रझविणुशिव्रीणां खेलादशंनसोत्सुकाः ॥ ८॥ 
तदा गोरी पुनः पाह लक्ष्मी हासमुखी मुदा । 
किमर्थं न वदेलंच्ष्मीमत्रा ज्ञाता कर्थं वद्‌ ॥ 8 ॥ 
अथवाऽन्येन केनापि यदि जानासिं त्वं वद । 
अथवा स्व॑ भत्तंभक्त्या: पातित्रत्यमहस्वतः ॥१०॥ 


कहने लगे । सूतजी बोले--हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ! आपलोग हिव-शिवा 
का परम रहस्य सुनिये । (५) शिव-शिवा का रहस्य पुण्य है और 
सुनने से पापों को दूर करता है । गौरी, वाणी और रमा बहुत देर तक 
मेरु परवत पर विहार कर, तत्पश्चात्‌ ( ६ ) विहार के परिश्रम को दूर 
करने के लिये मेरु के शिखर पर बैठ गई । गन्धव ओर अप्सराओं 
के समूह्‌ दूर से उनकी सेवा कर रहे थे। (७ ) उस सोने के पहाड़ 
( सेरु.) पर देवताओं की खनियाँ भो उनको प्रणाम करके दूर ही खड़ी 
थीं, उनलोगों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्त्रियों के विहार . देखने 
की उत्कण्ठा थी । ( ८ ) फिर हंसती हुई गौरी ने लक्ष्मी से कहा-दे 
लक्ष्मी ! तुम क्यों नहीं कहती, क्या तुमने इन कथाओं को अपने पति 
से सुना था ? ( ९ ) यदि किसी दूसरे से सुना हो तो भी क्यों नहीं 


कह देती ? अथवा तुम पतिभक्ति तथा पातित्रत की महिमा से (१०) 


१ ग, नमन्त्यो दूरतः. स्थिताः । 
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.... सर्वज्ञासि खयं ज्ञाता त्रं सखि ! बदाऽधुना । 
इति पृष्ठा तदा लक्ष्मीगोंय्या सवज्ञया पुनः ॥११॥ 
तदा 'हसन्त्याह गौरीं प्रणम्य चरणौ रमा । 


PRINTING 


देवि ! सर्वज्गदयिता` किमन्यां एच्छसे पुनः ॥१२॥ ` 


सवंद्ञाऽसि खय॑ सवाः लदंशारचास्मदादयः । 
त्वचेजसा बयं सर्वाः पूज्या लोकेषु पावेति ! ॥१३॥ 
रहस्यं वा प्रकाशं वा स्वगोप्यं न प्रकाशयेत्‌ । 

इति त्वयैवोपदिष्ठा वयं देवि! पुरा खलु ॥१४॥ 
तव गोप्यं किमस्त्यत्र लीलार्थं मां हि पृच्छसि । 

त्वां बिना मे न चान्यास्ति पूज्या सत्यं बदे शिवे !।। १५॥ 
क्षमस्व ज्ञातद्ृत्तान्ता त्वचिरारवं भविष्यसि । 

. इत्येबंवादिनीं प्राह रमे! सत्यं वदेति सा ॥१६॥ 


सर्वज्ञ हो गई हो ? बिना किसी के कहे आप-से-आप जान गई । 


हे सखि | अब सचसच कह दो । सवेज्ञा गौरी के ऐसा पूछने पर 
(११) लक्ष्मी ने हंसते इए गौरीजी क चरणों में प्रणाम करके कहा-- 
हे देवि ! तुम सर्वज्ञ की प्रिया 'हो, तुम दूसरे से क्यों पूछती हो ? 
(१२) तुम स्वयं संज्ञा हो । हम सबलोग तो तुम्हारे अंश हैं। हे 
पार्वति ! तुम्हारे तेज से हम सब लोक में पूजित हें । (१३) हे देवि ! 
आपने ही पहिले हम लोगों को उपदेश दिया है ।कि अपने रहस्य को, 
चाहे वह छिपा हो, चाहे प्रगट हो, स्वयं प्रकाशित न करे। (१४) 
इसमें कोई बात तुमसे छिपी नहीं है, केवल लीला के लिये मुझसे 
पूछ रद्दी हो । हे शिवे ! मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हे छोड़कर दूसरा कोई 
मेरा पूज्य नहीं है । (१५) तुमको बहुत जल्द पता चल जायगा, तब 
क्षमा करना | ऐसा कहने पर रमा से गौरी ने कहा कि ठीक ठीक कह 
न दो, (१६) तुमने यह सब कथाएं कैसे जान लीं ? इसमें मुझे! बड़ा 


१ ग. पुस्तकोयोऽयं पाठः आ० पु०-प्रहसन्‌। २ ग, दयिते ! | 
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ज्ञाताः कर्थं कथाः सर्वास्त्वया मे संशयो महान्‌ । 

इति गोरीवचः श्रुत्वा रमाप्याह प्रणम्य ताम्‌ ॥१७॥ 
सर्व जानाति ते भत्ता सवज्ञः करुणानिधिः । 9 
ज्ञात्वा तेनैव भक्तेषु नातिक्रोध॑ - समाचर ॥ १८॥ 
इति सन्तुष्टचिन्तास्ताः स्वस्वधामगताः सुखम्‌ । 

पत्या लक्ष्मीः किं भवेद्वा आवयोनेगमस्य च ॥१६॥ 
चिन्तावती स्थिता चेवं तदा गोरी शिवान्तिके । 
सन्तोषेणाऽवदच्छम्भुं स्वामिन्नच्य जयो मया ॥२०॥ 
पासस्तत्करुणाइष्ट्या क्तमस्वाऽऽगो मम प्रभो | । 
निन्दां पूवमह लां वे प्रावोचं गतसाध्वसा ॥२१॥ 
मत्मायश्चित्तमधुना वद्‌ शम्भो | त्वदागसः । 
तवाऽपराधदोषस्तु दुर्नोधः कल्पकोटिभिः ॥२२॥ 
अज्ञानात्‌ स्रीस्वमावेन निनिन्दाऽहं महायुरुस्‌ । 
सत्यज्ञानानन्दमयं सवभूतद्यापरम्‌ ।।२३।। 


भारी संशय है । गौरी का ऐसा वचन सुनकर रमा ने फिर प्रणाम कर- 
के कहा--(१७) तुम्हारे पति सववज्ञ हैं, करुणानिधि हैं, वे सब जानते 
हैं । उनसे सब बातें जानकर अपने भक्तों पर अतिक्रोघ न करना। 
(१८) तब सन्तुष्टचित्त होकर वे सब अपने अपने घर गई । लक्ष्मी, पति 
के साथ चिन्ता में बैठी कि हम दोनों ओर नैगमेय का क्या होना 
है ? (१९) इधर गौरीजी शङ्कर के पास जाकर सन्तोष के साथ बोलीं 
--हे स्वामिन्‌ ! आज सुमे आपकी कृपा से जय. मिली। (२०) हेप्रभों ! 
मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने बेडर होकर आपके सामने आपकी 
निन्दा के वचन पहिले कहे थे । (२१) हे शम्भु ! अपने अपराध का 
प्रायश्चित अब आप मुझे बतलाइये, आपके अपराध का दोष तो कोटि 
कर्प में भी मिटनेवाला नहीं है । (२२) अज्ञान से तथा ख्री-स्वभाव 
से मैंने ऐसे महागुरु की निन्दा की, जो कि साक्षात्‌ सचिदानन्दमय 
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मदिष्टदेव॑ भत्तारं क्षमस्व ` करुणानिषे ! । 


तान्तं तबागो भद्रं ते चापल्यं सहजं खियः । 

त्वन्तु सर्वहृदायिता न तथा माकृता शुभे ! ॥२६॥ 
मा भव स्व॑ खिन्नचित्ता परायश्चित्तं वदामि ते । 

तदा प्रसन्ना गिरिजा दयां इष्ट्वा शिवस्य सा ॥२६)॥ 
देवी प्राह तदा देवं स्वामिन्‌ ! मे संशयं सुद । 
कथाशतं पुराभूतं रमया विदितं कथस्‌ ॥र८॥ 
त्वमेक एव जानासि लदर्थापि न मे स्मृतिः । 
एतत्कल्पा रमा चेयं प्राक्था ह्यवदत्‌ कथम्‌ ॥२६॥ 


हैं और सम्पूर्ण प्राणियों पर जिनकी दया है । (२३) जो मेरे इष्टदेवता 
ओर पति हैं । दे करुणानिधे ! आप उसे क्षमा करें। इस प्रकार 
पश्चात्ताप करती हुई गौरी की बात सुनकर शक्कर ने (२४) प्रसन्न हो 
दया के साथ कहा--हे. भामिनि ! तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, रमा ने 
तुमको धोखा दिया और इसी से तुम्हें क्रोध हुआ । (२५) मैंने तुम्हारा 
अपराध क्षमा किया, तुम्हारा कल्याण हो । स्त्रियों में चपलता तो स्वा- 
भाविक है । तुम सर्वज्ञ की प्रिया हो। हे शुभे ! तुम साधारण खी नहीं 
हो, (२६) तुम अपने चित्तको खिन्न न करो, मैं तुम्हें प्रायश्चित्त बतलाता 
हुँ । तब तो शिवजी की दया देखकर गिरिजा प्रसन्न हो गई, (२७) 
आर देव-देव से देवी ने कहा कि हे स्वामिन्‌! मुझे एक संशय है, 
उसे आप दूर करें । पहिले की सौ कथाओं को रमा कैसे जान गई ! 
(२८) जाननेवाले केवल आप हैं, सुमे तो आपकी आधी भी स्मरति 
नहीं है । इतने पुराने कल्पों की कथा को रमा ने कैसे कह दिया ९ 
(२९) यह वात मेरी समम में नहीं आती, स्पष्ट कहकर मेरे संशय 
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स्फुटं वद रहस्यं मे संशयं नोदयाऽधुना। 

एवं वदन्तीं भगवान्‌ प्राह तां सान्‍्लयन्‌ हसन्‌ ॥३०॥ 
देवि ! न क्रुध्यसे चेत्त्वं वदास्येतद्रहस्यकम । 

एवं वदन्तं गिरिजा न क्रुध्यामि वद प्रभो ! ॥३१॥ 
रहस्यं वेदितुं 'मक्ष्ये त्वदाज्ञां लङ्घये कथम्‌। . 
तदा धाइ महादेवो रमायै विष्णुबोधनम्‌ ॥३२॥ 
रमया प्रायितेनेता नेगमेयेन वेदिताः। 

कथा इति सविस्तारं गौय्यैँ देबो' व्यकाशयत्‌ः ॥३३॥ 
तदा. देवी परा' क्रुद्धा नेगमेयं रमां हरिम्‌ । 

घोरं शापं दातुमैच्डत्तदा देवो न्यवारयत्‌ ॥३४॥ 
देवि ! शापं न पुश्वस्व क्षमासारा हि साधवः । 
त्वमीश्वरी लोकमाता लब्भक्तास्ते लदाश्रयाः ॥३५॥ 


`को दूर कीजिये । ऐसा कहती हुई गौरी को सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ 


ने हसकर कहा--(३०) हे. देवि ! यदि क्रोध न करो, तो तुम्हें यह 
रहस्य बतलाऊँ। इसपर गिरिजा बोलीं--मैं क्रोध न करूंगी, आप 
बतलावें । (३१) मैं आपसे यह रहस्य जानना चाहती हूँ, अला आप- 
की आज्ञा को मैं कैसे टाळँगी ? तब महादेवजी ने, विष्णु का. रमा कों 
सममाना (३२) और रमा की प्रार्थना पर नैगमेय का कथाओं का प्रकाश 
करना आदि सब बातें, विस्तार के साथ गौरीजी से कहीं । (३३) तब तो 
देवी अत्यन्त कुपित होकर नैगमेय, रमा और हरि को घोर शाप देने को 
उद्यत हुई, पर महादेवजो ने उन्हें रोक लिया । (३४). राङ्करजी बोले- 
हे देवि! शाप न दो । साधुओं का तत्त्व क्षमा है । तुम इरी :हो, 
लोकमाता हो, वे तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे आश्रित हैँ । (३५) सान्त्वना पान 


पर भी जगतमाता ने शिवजी को नमस्कार करके क्षमा प्रार्थना कौ, 


१ 'ख. वद्धये, ग. वच्मि तदाशां। २ ग. देवेन भाषितम्‌। ३ 'ख, 
अकारायत्‌ । ४ ग, मदद।० । 
२२ 
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> ७ 
सान्त्वितापि जगन्माता शिवं नला क्षमापयत्‌' । 
तबापराधिनी जाता त्वेते कारणमत्र वै ॥३६॥ 
रहस्यमावयोशञतू॑ कावेतौ मारमाधवो । 
कथं ज्ञापितषान्‌ मन्दो नेगमेयस्तयोरिदस्‌ ॥३७॥ 
तस्मात्‌ शिक्षा च कत्तव्या त्रयाणां भयहेतवे । 
क्रोधो महान मे जातोऽपि तदाज्ञापालनाय वे ॥३८॥ 
एकैकं जन्म दास्यामि भूमावेषां भयाय वै। 
इत्युक्तवा नेगमेयञ्च रमां विष्णुं शिवाऽशपत्‌ ॥३६॥ 
लच्मीस्त्वञ्चञ्चला भूत्वा गेहे. गेहेषु सञ्चर । 
एकत्रस्था न भूयास्त्मंशेनेकेन भूतले ॥४०॥ 
तथा लोकान्तरेऽपि त्व॑नितरामासुरे ` ग्रहे । 

! एवं रमां शपि्राञय माधवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 


आर कहा--इन्ही सबके कारण में आपकी अपराधिनी हुई । (३६) 
मेरे ओर आपके रहस्य को जाननेवाले ये [ लक्ष्मी और विष्णु ] कोन 
होते हैं ? इस मन्द्‌ नैगमेय ने उन दोनों से हमारा रहस्य कैसे कहा ! 
(३७) अतएव इन तीनोंकी शिक्षा तो भय के लिये करनी ही चाहिये । 
मुझे तो बड़ा भारी क्रोध हुआ है, परन्तु आपकी आज्ञा के पालन के 
ख्याल से (३८) इन तीनों को प्रथ्वी में एक एक जन्म दूँगी, जिसमें 
इनको भय बना रहे । ऐसा कहकर शिवा ने नैगमेय, रमा और विष्णु 
: को शाप दिया कि (३९) हे लक्ष्मी ! तुम चञ्चला होकर घर घर 
` घूमो, तुम एक जगह कहीं न रहो, तुम एक अंश से पृथ्वी 
में (४०) तथा दूसरे . लोकों में और विशेषतः सुरों के ग्रह में 
रहो । इस प्रकार रमां को शाप देकर तब उनके पति विष्णु को 
. शाप दिया--(४१) हे इरे ! तुमने लक्ष्मी को उपाय बतलाया इसलिये 


` तुस प्रॅथ्वी.में जाकर त्राण होओ । व्यास होने पर भी वहाँ तुम्हारा 
ER य दमा. ज्यास होने पर मी वह! 8 


१ ग, परम्‌ । २ ग, प्रतिगेहञ्च सन्नर । 
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उपायवक्ता लक्ष्म्यास्त्व॑ भूमौ ` बिमतजुभव । ` 
व्यासोऽपि भूमौ ते तत्र गवभङ्गो भवेद्‌ भुवय्‌ ॥४२॥ 
एवं शप्त्वा इरिं पश्चाद नेगमेयं शशाप ह। 
अप्रमेयेन पुण्येन जातोऽसि गणतां मम ॥४३॥ 
पैशुन्यदोषात्‌ त्वमपि भूमौ विप्रतज्ञुभव । 
एवं शप्त्वा `तदा गोरी परमेशमपृच्छत ॥४४॥ 
भायश्चित्तं वद विभो येना5है तारिताऽभवस्‌ । 
“तवागसो महापापादञ्जसा करुणानिधे | ॥४५॥ 
इति ब्वन्तीं तामाइ परमात्मा विचाय्य च । 
शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि रहस्यमतिगोपितस्‌ ॥४६॥ 
सर्वेषां पापजातानां' काशी निष्कृतिकारिका । 
ममाऽपराधदोषस्य "तयापि नहि निष्कृतिः ॥४७॥ 
तथापि वच्ष्ये शुश्नं ते काश्यां केदारसन्निधो । 
तीथमस्ति रहस्यं तत्‌ प्राचीनं गोपितं मया ॥ ४८ 


निश्चयपूर्वक मान भङ्ग हो । (४२) इस प्रकार से विष्णुको शाप देकर 
तब नैगमेय को शाप दिया, हे नैगमेय ! तू बड़े भारी पुण्य से मेरा 
गण हुआ, (४३) फिर भी तुममें चुगुली का दोष बना रहा, अतः तू 
भी पृथ्वी में ब्राह्मण हो । इस प्रकार शाप देने के बाद गौरी ने पर- 
भेश्वर से पूछा कि (४४) हे विभो ! सुमे प्रायश्चित्त बतलाइये जिससे 
हे करुणानिधे ! आपके अपराध रूपी महापाप से सरलतापूरवंक 
छूट जाँऊ । (४५) यह सुनकर परमात्मा ने विचार करके कहा कि हे 
देवि ! मैं अतिगुप्त रहस्य को कहता हूँ, सुनो, (४६) सब पापों की 
निष्कृति (निकास) करनेवाली काशी है, परन्तु मेरे अपराध फे दोष की 

निष्कृति वहाँ भी नहीं होती । (४७) फिर भी तुम्हे यह छिपी बात 

` २ ग. प्राप्तोऽसि। २ ग. पुस्तके नास्त्ययं श्लोकः। ३ ख, तदागसो | 

४ ख. जालाना । ५ ग, तत्राप । 
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RRS YT किमन्यदस्ति Sei 
शिवॉपराधात्‌ पार्प किमन्यदस्तिं जगत्युरु । 
तत्रापि काश्यं श्रेष्ट दुर्नोयं जन्मकोटिभिः ॥४६॥ 

` ताहशानाश्चं पापानां ध्वंस तीथयुत्तमम्‌ । 
' गहे ` विजानामि तत्तीर्थस्य च वैभवम्‌ ॥५०॥ 
पुरा कस्यापि नोक्तं तह रहस्यं कथितं तव । 
कलया पंश्वदशयां सिङ्ग केदारनायकः ॥५१॥ 
कलैकया हिमाद्रौ सोऽवसत्‌ काश्यान्तु पूवतः । 
हर॑पापाख्यरेतोदाबनेकैस्तीयकोटिमिः ॥५२॥ 
बिराजते तेत्र तीर्थे ` शुक्लं मदघतारकम्‌ । 
' देवि! त्वं तत्र गच्छाऽऽशु तत्तीथस्नानभाचर ॥४३॥ 
आहं 'केंदारलिङ्गांस्ये वसामि तंदुपहरे। 
` (ष्ट्रा त्वे लिङ्गरूपं मां सम्पूज्य च यथाविधि ॥५४॥ 


बतलाता हूँ कि काशी में केदारं जी के समीप एक प्राचीन तीथे है, वह 
छिपा हुआ है, क्योंकि मैने उसे गुप्त कर रक्खा है । (४८) शिव के 
अपराध से और बंडा पाप संसार में क्या है? उसमें भी काशी 
सम्बन्धी पाप और बड़ा है, कोटि जन्म में भी मिटने वाला नहीं 
है। (४९) यह उत्तम तीथ ऐसे पापों को भी मिटानेवाला है; उस 
तीथ की महिमा मैं ही जानता हूँ । (५०) इस रहस्य को पहिले मैंने 
किसी से नहीं कहा । कलियुग में पन्द्रह कला से वहाँ के सिङ्ग में 
केदारनाथ बसते हैं (५१) और एक कला से हिमालय में रहते हैं । 
काशी में पूव की ओर हरम्पाप, रेतोद आदि अनेक कोटि तीथा के 
साथ (५२) मेरे अपराध से उबारनेवाला गुह्य ( छिपा हुआ ) 
विराजमान है हे देवि ! तुम शीघ्र जाकर उस तीथे में स्नान करो । (५३) 
वहाँ मैं ऐकान्त में उस केदारनामक लिङ्ग में निवास करता हूँ ! 


में लिङ्गरूप हूँ, सो मेरा दर्शन करके यथाविधि पूजन करना । (५४) 
मीन मय 2 लिली 


१ ग, ०वावजानामि । २ ग. केदारनाथाख्ये । 
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नभोमासि समारभ्य स्नाहि द्वादशवत्सरम्‌ । 
अआगतोऽयं नभोमासः वः प्रारभ्य समाचर ॥५५॥ 
तत्रापि वारास्त्विन्दोबे तन्मास्याः सवपापहाः । 
केदारस्येन्दुवारे त्व॑ महापूजां समाचर ॥५६॥ 
सोमवारे महापूजा लब्ध्वा चैकाऽपिं मानवैः । 
मुच्यन्ते नाऽत्र सन्देहो देवि! सत्यं ममागसः ।। ५७॥ 
इति शम्शुवचः श्रत्वा काशीं गन्तुं कृतोद्यमाम्‌ । 
नैगमेयो रमा विष्णुख्रयो नला शिवापदे ॥५८॥ 
अमार्थयञ्छिवां शसं तारयाऽस्मानितीश्वरो । 
परमात्मा तदा प्राइ तारयैतानपीति' ता; ॥५६॥ 
तदा देवी दयाइष्ट्या विष्णुं लची गणं जगो । 
विष्णो ! त्वं मालुष देहं लोकोपकृतये कुरु ॥६०॥ ` 


सावन के महीने से आरम्भ करके वारह वर्षे बराबर नहाना । सावन 
का महीना भी आ गया, बस कल प्रारम्भ कर दो । (५५) तिसमें भी 
इस महीने का सोमवार सब पापों का हरनेवाला है। केदारजी की 
सोमवार को तुम महापूजा करना । (५६) मनुष्यों को सोमवार की 
एक महापूजा का अवसर भी मिल जाय, तो हे देवि! इसमें सन्देह 
नहीं है कि वे मेरे अपराध के दोष से विनिमक्त हो जाँय । (५७) 
शक्कर की ऐसी वाणी सुनकर देवी काशी जाने को तैयार हुई, तब तक 
नैगमेय, रमा और विष्णु तीनों ने शिवा के चरणों पर गिर कर (५८) 
उनसे और शम्सु से प्राथना की कि आप दोनों ईश्वर और इश्वरी हैं, हम 

लोगों को उबारिये । तब परमात्मा ने गौरी से कहा कि इनलोगों का 
भी उद्धार करो। (५९) तब देवी दयादृष्टि से विष्णु, लक्ष्मी ओर गण से 
बोलीं--े विष्णु | तुम लोकोपकार के लिये मेरी आज्ञा से पराशर और 


१ ग. वत्सरान्‌ । २ ग. प्रातस्त्वं। ३ ख, पुस्तके नास्त्यय श्लोकः। 
४ ग, सोमवार । ५ ख, ०श्वरम्‌ । ६ ख. पाडते । 
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पराशरं - सत्यवतीं च्याजीकृत्य ममाऽऽञ्ञया । 
वेदान. विभज्य प्राचोनएुराणानि नवीकुरु ।६१॥ 
कालपाकेन जुस यच्डा्रयुह्य॑ नवीकुरु । 
तथा लोकोपक़ृत्या त्वं झुच्यसे वै शिवागसः ॥६२॥ 
काश्यां शिवोपदिष्ट त्वे तीर्थे छात्वा शिवागसः । 
युक्तो मन्वन्तरं स्थिला तदन्ते धाम यास्यसि ॥६३॥ 
रमे ! त्वं चञ्चला नित्यं सम्पद्रूपा जगञ्त्ये । 
्रमन्नेकत्र ते स्थानं न जातु 'भवतु कचित्‌ ॥६४॥ 
देवतियङ्मचनुष्येषु आसुरेषु विशेषतः । 
वासो भवतु ते नित्यर्मशेनेकेन चश्चला ॥६५॥ 


सत्यवती के पुत्र के बहाने से मनुष्य $ शरीर धारण करो । (६०) 
वेदों का विभाग करके पुराने पुराणों की कायापलट करो । (६१) जो 
शास्र समय के फेर से छप्त हो गये हैं, उन गुह्य शास्त्रों को फिर से 
प्रकट करो । इस लोकोपकार के करने से तुम शिवापराध से विनि- 
मुक्त होगे । (६२) काशी में शिव से निर्दिष्ट तीथ में स्नान करके 
शिवजी के अपराध से छूटोगे और एक मन्वन्तर रह कर, उसके अन्तमें 
अपने धाम को प्राप्त होगे । (६३) हे रमा ! तुम संपदू रूप से नित्य 
चश्चला होकर तीनों लोकों में फिरती रहोगी, कहीं एक जगह तुम 
कभी न रह सकोगी। (६४) तुम्हारा एक अंश से चश्चल होकर लो को- 
& परन्तु अपान्तरतमा नामक चेदाचाय्यं का विष्णु के नियोग से व्यास 
होना पुराणान्तर में पाया जाता है यथा-भपान्तरतमा नाम वेदाचाय्यः 
पुराणषिरविष्णुनियोयात्करिद्वापरयोः सन्धौ कृष्णदेपायनः सम्बभूवेति स्मरन्ति। 
शो० मा० । इससे यह भनुमित होता हे कि अपान्तरतमा वेदाचाय्ये, विष्णु के 
नियोग से कृष्णद्वैपायन रूप में पहिले से ही वर्तमान थे, और नियोगरूप से 
विष्णु का भावेश भी उनमें था, भगवती का शापानुप्र यह हुआ कि उसी 
आवेशावतार में क्षेम कवि से उनका अपमान होकर शाप चरितार्थे हो जाय, 
दुसरा शरीर ब्यास होने के लिये न धारण करना पड़े। 
१ ग, भविता । 


NAAM 
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लोकोपकृतये तेन मुच्यसे त्ब॑ शिवागसः । 

तव भर्त्ता पूरवमेयेशाञ्गया व्यासनामतः ॥६६॥ 
तद्ववंभञ्गः कार्यो मे भूमी तत्कारणं शृणु । 

तव भत्तो वेदशास्रस्थापनाय शिवाज्ञया ॥६७॥ 
लुसवेदपुराणादेनियुक्तोस्य पुनः स्थितौ । 
व्यासाभिधेन मे काशीपौराः शप्ता हि विष्णुना ॥६८॥ 
तदा निराकृतः काश्या व्यासो विश्वेशकोपतः । 

तदा मया समाश्वस्तः शिवो व्यासकृते तराम्‌ ॥६६॥ 
पुण्यकाले समायातु व्यासः काश्यामिति व्यधात्‌। 

तदा गङ्गापरे पारे वसन्‌ व्यासोऽतिगर्वितः ॥७०॥ 
अत्रव काशी भवतु किं काश्येति स्वयं व्यधात्‌ । 
काशी गताखिलत्तत्रलिङ्गतीथषिंदेवताः ॥७१॥ 
कल्पयामि च माहात्यं पुराणं लोकसुक्तिदम्‌ । 
प्रमाणं मद्रचो लोके नो चेत्तान्‌ को हि विश्वसेत्‌ ॥७२॥ 


पकार के लिये नित्य देव, पछ और मनुष्यों में तथा विशेष करके असुर 
में वास हो । (६५) इससे तुम भी शङ्कर के अपराध से छूट जाओगी 
तुम्हारे त्ती इश्वर की आज्ञा से पहिले से ही व्यास नाम से, लुप्त वेद- 
शास्र के पुनः स्थापन के लिये (६७) नियुक्त हैं, सो व्यासनामक 
विष्णु ने हमारे काशीनिवासियों को शाप दे दिया । (६८) विश्वनाथों 
ने कोप करके उनको काशी से बाहर निकाल दिया । तब मैंने व्यास 
के लिये शिवजी से बहुत प्रार्थना की । (६९) उनकी यह आज्ञा हुई कि 
पुण्यकाल उपस्थित होने पर व्यास काशी में आ सकते हैं। तब 
व्यास गंगा के उस पार बड़े अभिमान के साथ बसने लगे । (७०) 
ओर कहने लगे :कि यहीं पर काशी होगी, काशी लेकर क्या 
होगा ? काशी में जितने चेत्रलिंग, तीथे, ऋषि ओर देवता हैं (७१) 
उनके लोकमुक्तिदायक माहात्म्य की कल्पना पुराणों में में करता हूँ, 
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इति निश्चित्य गर्वेण तिक्ते समारभत्‌ ॥७३॥ 
तदभीष्टध्व॑ंसनाय तदा शम्श्रचिन्तयत्‌ । 
केनोपायेन तस्येच्छा भवेद्‌ व्यर्थेति तत्कृतौ ॥७४॥ 
चिन्त्यमानो हि' तचित्ते प्रतिभातो विनायकः । 
अयमेवास्य गर्वस्य संहृत्ताऽन्यो न ताहशः ॥७५॥ 
मच्चिन्तितफलं दातुं रन्नवद्‌ भात्ययं यतः । 
पूवमप्ययमेवाऽत्र मरत्काय्यपरिसाधकः ॥७६॥ 
काश्यर्थ मन्दरेऽप्येष मचिन्तारत्रतां गतः । 
तस्मादयं भवेज्ञाम्ना चिन्तामणिविनायकः ॥७७॥ 


संसार में भेरा वचन प्रमाण है, नहीं तो उनका विश्वास ही कौन करे, 
(७२) सो सुमे काशी से निकाल दिया, अतः उस काशी के जोड़ की 
काशी यहाँ बनाउँगा । अभिमान से ऐसी चिन्ता करके जोड़ बनाता 
आरम्भ कर दिया । (७३) तब शङ्कर को उनके अभीष्ट के नष्ट करने 
की चिन्ता हुई कि किस उपाय से उनकी इच्छा व्यर्थं हो। ऐसा 
सोचते हुए (७४) उन्हें विनायक याद पड़े; यही उनके गवे का 
नारा कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं है । (७५) मेरे चिन्तित 
फल देने के लिए रत्न की भाँति मालम पड़ते हैं, और पहिले भी 


. इन्होंने यहाँ पर मेरा कार्यसाधन किया है। (७६) मन्दर परवत पर 


जब मुझे काशी के लिये चिन्ता] हुई, तब भी रन्न की भाँति 
इन्होंने ही उसका हरण किया। इसलिए इनका नाम चिन्तामणि 


) मक 35000. सप 2750० कहा 0 टी 3 
._ ७ कई दिन भोजन न मिलने से व्यासजी ने काशी नितालियों को शाप 
'दिया । इसकी कथा विस्तार से क्राशीलण्ड में हे । 

+ ब्रह्मदेव ने दिवोदास राजा को वर दिया कि काशी में केवल तुम्हारा 
आधिपत्य रहे, और किसी देवता का न रहे, तत्पश्चात्‌ शिवजी से विनती करके 
इन्हें मन्द्र प्रर लिवा छे गये। 

१ ग, चिन्त्यमानः सुतश्षित्त । 
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इति सम्भाव्य वि्नेशं व्यासगर्वज्नुदे व्यधात्‌ 

अतिसाराख्यरोगश्च तत्सहायाथमादिशत्‌ ॥७८॥ 

व्यासो रुजा शृतस्तस्य शिष्योऽभूत्‌ कैतवेन सः। 

' स्वकृति लिखितुं शिष्यं वदन्‌ शीघमथादिशत्‌ ॥७६॥ . 

रोगग्रस्तं तदा देवो ह्यपृच्छत पदे पदे । 

शृतानां का गतिस्वत्र वदेति प्रावदत्‌ क्रुधा ॥८०॥ 

सोऽपि कुद्धो रुजाग्रस्तः शिवाज्ञावशतो5ब्रवीत्‌ । 

. रासभा वाऽथवा श्वानो भवन्तत्र' शृता धवम्‌ ॥८१॥ 
त्थेवा$लिखदत्यन्ततुष्टः सन्‌ सत्यमित्यथ । 

रुजा मत्तु'' त्वमापञ्नः ` का गतिस्ते भवेद्‌ शुरो ! ॥८२॥ 

रासभे वा तवेच्छाउस्ति शुनि वा, भव सत्यवाक्‌ । | 

तदासौ विकृतिं ज्ञा्रा खकृतेश्च शिवाज्षया ॥=३॥ 


विनायक हो । (७७) ऐसा सोच करके विन्नेश ( गणेश ) को व्यास के 
गर्वमज्ग के लिए कहा और अतीसार रोग को उनकी सहायता के 
लिए आज्ञा दी । (७८) सो अतीसार ने व्यासजी को पकड़ा और गणे- 
शजी धूता से उनके शिष्य हुए । व्यासजी ने आज्ञा दी कि मैं अपनी 
रचना बोलता हूँ, तुम लिख डालो । (७९) व्यासजी को तो- रोग रसे 
था ओर गणेशजी पदपद पर पूछते थे कि यहाँ पर मरनेवाले 
. की क्या गति होती है? व्यासजी बिगड़ उठे, (८०) क्रोध ओर रोग 
से असित होकर, शिवजी की आज्ञा के परवश बोल बैठे कि यहाँ 
पर सरनेवाले निश्चय करके गधे वा कुत्ते होंगे। (८१) गणेशजी ने 
भी अत्यन्त -तुष्ट होकर पैसा ही लिख डाला, और तब बोले-हे 
गुरूजी ! यदि यह बात सत्य है, तो रोग के कारण आप भी तो मरने के 
किनारे ही हैं, आपकी क्या गति होगी ? (८२) आपकी गधे या कुत्ते 
१ ग, स्वक्कतं । २ ग. भवन्त्यत्र। ३ ग. तथेवालिवदत्यन्तं तुष्ट; । ४ ग. मृत्युं । 

५ ग, ०पन्ने। 

२३ 
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कृतिं सर्वा जले क्षिप्य-विध्नेश मरामद ` भिया । 
चिन्तारवं शिवस्यापि भवान चिन्तां हराऽऽशु मे ॥ ८४॥ 
शिवं प्रसाद्य मां जाहि. मोहितं शिवमायया | 
्ञातोऽहं त्व॑ गणाधीशो मां प्रतारिंतुमागतः ॥८५॥। 
गकिछिँ मां निग्रहीतुं कपटेन शिवाज्ञया । 
गङ्गातरग़तानान्छु सङ्गतिः श्रतिविश्रुता ॥८६॥ 
` ताहक्पुण्यतटे शापो मयाः दत्तोऽत्र दुर्षिया । 
काशी शप्त्का दुर्षियाऽहं दूरतः शम्शुना कृतः ।।८\७॥ 
इतोऽप्यह तथा दूरो यथा नः स्यां तथा कुरु । | 
एवं व्यासेन मत्पुत्रः पार्थितो बहुधा नमन्‌ ।।८८।। 


दोनों में से क्या होने की इच्छा, है? अब अपनी बातः से न. हटिये। 
तब उन्होंने जाना कि शिवजी की आज्ञा से मेरी रचना बिगड़ गई, 
(८३) सो अपनी. सब रचना जल में फेंक दी और भयभीत होकर 
विन्नेश के चरण पर गिरे ओर कहा कि आप. शिवजी के भी. चिन्ताः 
'मणि-हैं । अब मेरी चिन्ता का भी शीघ्र. हरण कीजिये । (८४) मैं 
शिवजी की माया से. मोहित. हूँ । आप. शिवजी को प्रसन्न करके मेरी 
रक्षा. कौजिये.। मैं जान. गया कि आप. गणेश. हैं, झुमे धोखा. देने के 
लिये आये है. । (८५) शिवजी की. आज्ञापूवैक आपने कपट से मेरा: 


पराभव किया.। गंगा के तट में. मरनेवालों की सद्गति वेदों में कदी 


` गई है । (८६) मै बुद हूँ, मैने. ऐसे. पुरय तट को यहाँ पर शाप दे 
दिया । मैने-दुबुद्धि से क शी को. शाप दिया, शम्मु ने मुझे: वहाँ से दूर 
कर द्या.। (८७) मैंने यहाँ आकर भी-वहीं किया, सो आपः ऐसा 


जिवे कि अब-यहॉ से. भी न हटाया. जाऊं।. इस. प्रकार से. व्यासजी- 
.ने:छाथ, जोड़कर मेरे. पुत्र को बहुत. ही: बिनती की । (८८) वहाँ से 


- आकर गणेशजी ने शिवजी को. नमस्कार कर सब हाल सुनाया । 


१ ग, प्राणमद्‌ । २ ग, शम्भुना विदूरीकत; | ३ ग. च सः । 
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तदागत्य गणाधीशो इत्तं प्राह शिवं नमन्‌ । 

तदा भसंन्ञो भगवान्‌ कृतकार्यं सुतं मुदा ॥८६॥ 
प्राह मंचिन्तितं कार्य्य साधितं मणिवत्त्वया । 
` नांज्ञा चिन्तामशिरितिं चिन्तिता्थप्रदो भव ॥६०॥ 
काश्यां ते रूपभेदेषु पट्पश्चाशत्स्वभीष्टदः । 
तथापि त्तिप्रफलदो जनानां भंव `मेऽ्थवत्‌ ॥६१॥ 
एवं देवाद्वरं प्राप्य चिन्तामणिविनायकः । 
व्यासस्य का गतिरिति नमन्‌ शम्भुं व्यंजिज्गपत्‌ ॥६२॥ 
तेनेव चानयामास व्यासमीशों निजान्तिकम्‌ । 

दीनं पेदानतं व्यासंमाह देवः क्रुपानिधिः ॥&३॥ 
वेदागमएुराणादिशाख्राणि प्रांक्तनानिं मे। 
मलिनानि नवीकच्ुमाज्ञातस्त्वं मया पुरां ॥६४॥ 


तब भगवान्‌ प्रसन्न होकर, अपने बेटे से, जो किं काम बनाकर आये 
थे, श्रेम से बोले--(८९) तुमने मेरे कार्य्य को मणि की भांति सांधन 
किया, अतः तुम्हारा नाम चिन्तामणि होगा और तुम चिन्तित 
अर्थ के दाता होगे । (९०) काशी में माँगी मुराद देनेवाले तुम्हारे ५६ 
रूप हैं, तथापि चिन्तामणिरूप से तुम भक्तों को शीघ्र फल देनेवाले हो । 
(९१) इस प्रकार देव से वर पाकर, चिन्तामणि विनायक.ने प्रणाम 
करके विनती की कि व्यास की क्या गति होगी ? (९२) और तंब वे. 
व्यास जी को शिवजी के समीप ले आये । कृपानिधि महादेव ने व्यास 
को दीन तथा चरणों में गिरे हुए देखकर (९३) कहां कि मेरे वेद, 
राख्न, पुराणादिक सब पहिले के ही हैं । वे मलिन हो गये थे; उनको 
नया कर देने के लिए मैंने पहिले ही तुम्हें आज्ञा दे रक्खी थी | (९४) 
तुम्हारे बनाने से संसार में क्या होगा ? ये मैंने बनाए हैं इंस बात को 
' गवे अब तुम मत करना। जहां हो, वहीं मेरी आज्ञा से रहो और काशी 
च्त्त्त्त्त्त्न्त्न्न्ल्त्न्न्न्न्स्न्य्य्स्य्स्न्त््््य््स्य्त्स्स्य््ि-ः::द:: o> 


१ ख. मेध्यवत्‌। २ ख. प्राक्‌ कृताने। 
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तवतुकृत्या कि भवेज्लोके मा गर्वीस्त्वमितः परस्‌ । 
तिष्ठःतत्रैव यत्रासि पश्यन्‌ काशीं मदाज्ञया ॥६५॥ 
ग्गातटं वेदनुतं सुक्तिदं हि तलुत्यजास । 
तत्रापि काश्याः परितो देवभूमिस्रियोजना ॥६६॥ 
शापस्ते न स्पृशेद्त्र तत्रव वस मा शुचः। 
एवघुक्तो गतस्तत्र चाऽऽस्ते व्यासः शिवाज्ञया ॥६७॥ 
ततो व्यासः शिवमपि चिन्तामणिविनायकस्‌। 
` नमन्‌ व्यासः परे चास्ते व्यासात्माऽद्यापि ते पतिः। ६८॥ 
द्वि्यागर्वभङ्गो मे कार्यों वे नेगमेयतः। 
त्वं मंशा तथा नासि भतवात्सल्यभूषिता ॥ 
भव चञ्चलताऽवरश्यं कत्तव्या भक्तभूतये । 
एकत्रैव स्थिता चेत्त्व मद्भक्तानां सुखं ङुतः॥ १००॥ 


को देखा करो । (९५) गंगातट की महिमा वेद ने कही है, यहाँ शारीर 
छोड़नेवालों की मुक्ति होती है । उसपर भी काशी के चारों ओर 
तीन योजन तक देवभूमि है । (९६) तुम्हारा शाप यहाँ स्पशे न करे । 
अब तुम सोच मत करो, वहीं बसो । ऐसा कहने पर व्यास वहाँ गये 


आर शिवजी की आज्ञा से वहीं ठहरे हें । (९७) इसके बाद. 


चिन्तामणि विनाय्क ओर शिवजी को नमस्कार कर व्यासरूप से 
तुम्हारे पति वहीं बसे हैं। (९८) उनके विद्यागर्वं का भङ्ग मुमे 
नेगमेय से कराना है । तुम भर्ती के वात्सल्य से भूषित होने के 
कारण मेरी अंटारूप होने पर भो वैसी नहीं रह गई । (९९) भक्तों के 
ऐश्वर्य के लिए तुमको चश्चलंता अवश्य करनी चाहिये | यदि तुम 
किसी एक स्थान में ही ठहर जाओ, तो मेरे भक्तों को सुख कैसे मिले ! 


(१००) इसलिये तुम हमारे भक्तों में . एक अंश से न्यूनाधिक भाव 


१ तत्कृत्वा। २ ग. गङ्गातटे नमंश्चास्ते। ३ ग, पुस्तकायोऽयं पाठर्कः, 
आण पु०_—त्वं चाञ्जलतावश्यं | 
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तस्मात्त्वं तारतस्येन मद्धक्तपु वसांऽशतः । 
जगत्येकांशतः स्थिता शेषांशैमतवत्तसि ॥ १०१॥ 
शिवोपदिष्ठतीर्थ्रानतो' यासि मदाङ्गया । 
नेगमेयपमुवाचेशा त्व॑ भूमो मानुषो भव ॥१०२॥ 
केमनाज्ञा सवशास्रज्ञानवान्‌ व्यासनिन्दकः 
` काश्यां शिवोपदिष्ट त्वं तीर्थे त्नात्वा शिव नमन्‌ ॥१०३॥ 
व्यासः मत्यत्ततस्त्वत्तो यदा प्राप्नोति हेलनभ्‌ । 
काश्यां तदा ते मुक्ति! स्यात्‌ प्रियोऽसि त्वं हरेयंतः ॥१०४॥ 
रहस्यस्यावयोस्त्वं वे पिशुनोऽसि हरि रमाम्‌ । 
'प्रियस्तस्य त्वया कार्या “तस्य हेला मदाज्ञया ॥१०५॥ 
इति स्वभक्तं शरणागतं प्राह हसन हरिस्‌ । 
पाराशर्यो विष्णुर भूत्‌ क्षेमाख्यो गणराट्‌ 'प्रथुः ॥१०६॥ 


पूवक बसो । एक अंश से जगत्‌ में रहो और शेष अंश से भती के 
बक्षस्थल में रहो । (१०१) शिवजी के उपदेश से मिले हुए तीर्थ में 
स्नान करने से मेरी आज्ञा द्वारा अपने पद को प्राप्त दोओ । तब इश्वरी 
ने नेगमेय से कहा--तुम जाकर पृथ्वी में मनुष्य होओ । (१०२) 
तुम्हारा क्षेम नाम होवे, तुमको सब शासख्रों का ज्ञान हो और व्यास 
के निन्द्क होओ । काशी में शिवजी से उपदिष्ट तीर्थे में स्नान तथा 
शिवजी को नमस्कार करने पर, (१०३) तुम्हारी भेंट व्यासजी से 
काशी में होगी और तुम उनका अपमान करोगे, तब तुम्हारी मुक्ति 
होगी । क्योंकि तुम विष्णु के प्रिय हो, (१०४) तुमने ही हम लोगों के 
- रहस्य को जाकर के रमा ओर विष्णु से कह दिया था । तुम उनके प्रिय 
हो, इसलिये मेरी आज्ञा से तुम हो उनका अपमान. करो । (१०५) इस 
प्रकार अपने शरण में आये हुए भक्त बिष्णु से सती हुई जगदम्बिका 


१ ग. तीथे त्वं खानतो युक्तिम।प्स्यासे। २ ग, क्षेमों। ३ग, नम। 
४ ग, म्रियस्यास्य । ५ ग, त्ववहेला । ६ ग, गणेश्वरम्‌ | ७ ख, ग, कविः । 
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जगत्येकांशतो लच्मीः प्रसाद्याऽत्यन्तसम्पदभ्‌ । 
गौरीसेवापरा काशीमागत्य शिवया. सह ॥ १०७॥ 
श्रीमत्केदारवायव्यभागे . तीर्थ स्वनामतः । 

कृत्वा तस्मन्नत्यकृत्यं ततो गोय्यन्तिकेऽबसत्‌ ॥१०८॥ 
द्वादशाब्दं कृतवती सह गौर्यां च मज्जनम्‌ । 

सेवया च तदा गौर्या; केदारस्य च वे रमा ॥१०६॥ 
काशीवासवरं प्राता एकांशेन सुुदाऽबसत्‌ । 
लक्ष्मीतीयमिति ख्यातमद्याप्यत्रारिति वैः रमा ॥ ११०॥ 
वामदेव ! शृणु मुने ! शापोऽपि ` महतां खलु । 
लोकोपकृतये पश्य॑ शाख्नसम्पद्युतं जगत्‌ ॥१११॥ 

सूत उवाच 

एवं कुमारकथितां नाथशमाऽऽह गेहिनीम्‌ । 
ममाऽऽह महुरु; परीत्या खोत्पत्ति तामजुक्रमात्‌ ॥११२॥ . 


ने कहा । सो पराशर के बेटे विष्णु हुए और गणराज नैगमेय क्षेम हुए । 
(१०६) संसार में लक्ष्मी एक अंश से अत्यन्त संपदा को फैलाकर, शिवा 
के साथ ही उनकी सेवा के लिए काशी आई । (१०७) शरीमतकेदार- 
नाथ के वायव्य भाग में अपने नाम से तीथ बनाया । उसमें नित्यकृत्यं 
करके गोरी के सन्निकट बसीं । (१०८) बारह वर्ष, तक गौरी के 
साथ सजन किया, तब गौरी तथा केदारजी की सेवा से (१०९) काशी- 
वास का वर पाया और एक अंश से वह सदा काशी में वसती हैं । उस 
स्थान को लक्ष्मीतीथे कहते हैं । वहाँ अब भी रमा वर्तमान हैं । (११०) 
हे सुनि वामदेव ! सुनो, बड़ों का शाप भी निश्चय करके लोक के 
उपकार के लिए होता है। देखो, यह जगत्‌ उसीसे शास्रसंपत. से 
युक्त है । (१११) सूतजी ने कहा--इस प्रकारं सनत्कुमार की कही हुई 
कथा नाथरामा ने अपनी गृहिणी से कही और मेरे गुरु ने _ऋथा चाथरामा ने अपनी ग्रहिणी से कही और मेरे गुरु ने सुकसे प्रीति 
१ ग, पुण्यदम्‌ । छः Se 
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सवज्ञ सवंदर्शी मे गुरुः शम्भोः 'ऋपालवात । 
'तदेव च मया सर्वे कथितं भवतां पुर! ॥११३॥ . 
इति सकलजनाघध्वंसिनी पुण्यकीर्ति 
परमशिवपदाव्जप्रापिकां सत्षुलभ्याम्‌। 
श्रवणपुटग्रहीतां सत्कथामीशभक्त्या ` 
हृदि विदधति एते मराप्तुयुस्त्वीशधाम ॥११४॥ 
इति सकलपुनीनामादरेणाउः सरतः 
पुनरपि युनिवय्येः सोत्सुकेः प्ाथितोऽभूत्‌ । 
कथय परमशम्भोः सद्रहस्यं ` सुधीम- 
ञिति पुनरपि सूतः स्तुतं वक्तुमैच्छत्‌ ॥११५॥ 


*४ oS 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवेवत्त खिळे काशीकेदारमाहात्म्ये 
अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


पूर्वक अपनी उत्पत्ति कही । (११२) शाम्भु की छुपा के लेश से मेरे 
गुरु सर्वज्ञ और सवेदर्शी हुए, सो सव मैंने आप लोगों के सामने वणेन 
किया । (११३) यह सबके पापों का नाश करनेवाली पुण्यकीति 
परमशिव के चरणकमलों को प्राप्त करानेवाली है. और इसे सज्जन 
लोग ही प्राप्त कर सकते हैं । इस अच्छी कथा को शिवजी की भक्ति के 
सहित जो सुनकर हृदय में धारण करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति 
होती है । (११४) इस कथा को आदर के साथ सूतजी ने झुनियों को 
सुनाया, तत्पश्चात्‌ मुनियों ने उत्सुकता के साथ प्रार्थना की कि. हे अच्छी 
बुद्धिवाले सूतजी ! आप परमशिव के सद्रहस्य का कथन कीजिये सो 
सूतजी ने फिर कहने की इच्छा की । 


यह ब्रह्मचेवतं के खिलम्रस्थ काशीरहस्यः के अन्तगंत काशीकेदारखण्ड काः 


A 


आठवा अध्याय समाप्त हुआ । 


ग. बलात्‌। २ ख. पुस्तके साईश्लोको नास्ति। ३ ग. सुधामन्‌ ! 
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ANS 


ञथ नवमोऽध्यायः । 


` ऋषय ऊचुः | 
व्यासशिष्य ! ज्ञाननिधे ! नेगमेयो गणाग्रणीः । 

च्यासप्रत्यक्ततः काश्यां मानुष्याद्‌ युक्तिमाप सः॥ १॥ 

कथं व्यासेन संवादो जातः सवज्ञमूतिना । 

श्रोतु योग्या यदि वयं रहस्यं वद नौ भवान्‌ ॥ २॥ 
सूत उवाच-- ः 

शृणुध्वं ऋषयः सर्वे नाथशम्मोणमप्यम्रुस्‌ । 

` इहस्यमनबद्याऽपि पप्रच्छ चरणों नमन्‌ ॥३॥ 
सनत्कुमारोदित॑ स वामदेवाय सादरम्‌। 
तां प्रोवाच रहस्यं सह वदामि 'भवतामहस्‌ ॥ ४॥ .. 


दोहा--क्षमा कियो अपराध सब, हे प्रसन्न गिरिजेश । 
-कह्यौ हरिहिं यह तीथे थल, मम अपराध अशेष ॥ १ ॥ 
विष्णु अंश श्री व्यास को, नेगमेय अपमान । 
कीन्ह क्षेमकवि ह्वै जगति, गौरी-शाप प्रमान ॥ २॥ 
सावन पूनो सोमदिन, गोरी कुण्ड नहाइ । 
पूजि केदारहिं युक्त ह्वै, रही अचल गति पाइ॥ ३॥ 
ऋषि लोग बोले-हे ज्ञाननिधि व्यास के शिष्य ! गणों में श्रेष्ठ 
नेगमेय काशी में ज्यास के साक्षात्कार से मनुष्य योनि से कैसे सुक्त 
" हुए. ? (१) सवंज्ञमूति व्यास से उनकी कैसी वातचीत हुई, यदि हम 
लोग सुनने के अधिकारी हों, तो यह रहस्य सुनाइये । (२) सूतजी 
बोले--हे मुनिलोग ! आप सब कोई सुनें । अनवद्या ने भी यही रहस्य 
नाथशर्मा. के चरणों पर गिरकर पूछा था। तब सनत्कुमार ने जो 
आद्र के सहित वामदेव को सुनाया था, वही उन्होंने उसे सुनाया, 
बही मैं आपलोगों को सुनाता हूँ । (४) 


१ ग, खामने। २ ग, भवतापहम | & डीबभाव भर्षः । 
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सनत्कुमार उवाच 
वामदेव ! शृणु यमुने | व्यासस्य च गणस्य च । 
संवाद॑गणशुक्तिञ्च काश्यां सर्वाघशान्तये ॥ ५॥ 
यदा गौय्योगता काशीं लक्ष्म्या साकमघापहाम्‌ । 
स्नाला तीर्थे ' पूज्य लिङ्ग स्थिता द्रादशहायनम्‌' ॥ ६॥ 
शिवाज्ञया तदा शम्धुः फेदारेशो दयानिधिः । 
'पूणायां श्रावणे मासि द्वादशाब्दादनन्तरम्‌ ॥ ७॥ 
शशिवारयुतायां स केदारेशोऽवदञ्डिवाम्‌ । 
त्यक्तो लिङ्गभूर्तेराविभूय पराशरः ॥ ८॥ 
गोरीमाइ प्रसञ्चात्मा गिरा गम्भीरया हरः | 
गौरि ! प्रसन्नोऽहमस्मि तीर्थसनानेन पूजया ॥ 8 ॥ 
ममापराधसाइस्रमपि त्षान्तं लया कृतम्‌ । 
इत्येवंवादिनं गोरी नला माह सदाशिवम्‌ ॥१०॥ 


सनत्कुमार बोले--हे वामदेव झुनिजी ! व्यास और गण (नैगसेय) 

का संवाद तथा काशी में उसकी मुक्ति की कथा सब पापों की शांति 
के निमित्त सुनिये । (५) जब गौरी लक्ष्मी के साथ सब पापों को 
हरनेवाली काशी पुरी में गई, और तीथे में स्नान करके लिङ्ग की 
. पूजा करती हुई शिवजी की आज्ञा से बारह वरस रहीं, ( ६ ) तब शस्सु 
दयासिन्धु ने बारह बर्ष बीतने पर सोमवार युक्त श्रावणी 
पूर्णिमा को शिवा से कहा । लिज्ञसूति से वे परात्पर भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
प्रगट हुऐ और प्रसन्न होकर गम्भीर वाणी से उन्होंने गौरी से कहा--- 
हे गौरि ! मैं तीर्थस्लान और पूजा से प्रसन्न हुँ। (९ ) तुम्हारे किये हुए 
. हजारों अपराधों को भी मैंने क्षमा किया । ऐसा कहनेवाले सदाशिव 
को नमस्कार करके गौरी बोलीं--(१०) हे स्वामिन्‌ ! इस संसार सें 


१ ग. पपूज्येरो । २ ग, दादशवत्सरान्‌ । ३ ग, पुस्तक्ोयाच्य पाऊ भा. 
पु०--भरावणे मासि पौणमास्यां । ४ ग. गया० | 
२४ 
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स्वामिन्‌! लोके जनास्त्वज्ञा मौळ्याच्वयि कृतागसः । 

` भविष्यन्ति कलौ सत्यमज्ञाला शिववेभवम्‌ ॥११॥ 
कोट्यो ब्रह्महत्यानामगस्यागम्यकोटयः । 
शिवापराधलेशस्य कलां नाइन्ति षोडशीम्‌ ॥१२॥ 
शिवापराधिजीवानां युक्तिनास्त्येव सवथा । 
ताइशां  पापजीवानाञ्पकाराय मत्कृते ॥१३॥ 
अनुग्रह कुरु विमो ! तीर्थे झुक्ता भवन्तु ते । 
तह्लिङ्गदशनात्तेऽतीर्थस्नानाच्छिवाघतः ॥१४॥ 
सर्वाघतश्च निमुक्ता भवन्तु कृपया तव। 

इति सम्मार्थयन्तीं तां प्राह केदारनायकः ॥१४॥ 
देवि ! प्राथयसे मत्तो दुलेभं वरमीहशस्‌ । 
तथापि प्रीतये तेऽहं दास्यामि वरयुत्तमम्‌ ॥१६॥ ` 
मदागसो विद्क्तिस्तु प्रसादादेव मे भवेत्‌ । 


आपके अपराधी लोग अपनी मूढता से सचमुच कलियुग में आपकी 
महिमा न. जानने से आपके अपराध से कैसे मुक्त होंगे? (११) 
करोड़ों ब्रह्महत्या ओर करोड़ों अगम्यागमन भी शिवापराध फे 
लेश की सोलहवीं कला के तुल्य नहीं है। ( १२) शिवापराधी जीव 
की तो किसी भांति मुक्ति नहीं है । ऐसे पापी जीवों पर मेरी खातिर 
(१३) आप दया करें | हे विभो! आपके लिङ्ग-दर्शन और आप- 
के सामने के तीर्थ के स्नान द्वारा शिवजी के अपराध से सुक्त हों। 
(१४) तथा आपकी कृपा से सब पापों से भी सुक्त हों | इस प्रकार 
ग्रार्थनां करती हुई गौरीजी से केदारनाथ ने कहा (१५)--हे देवि ! तुम 
हमसे ऐसा ढुलेभ वर माँगती हो, फिर भी तुम्हारी प्रीति के लिए मैं 
यह उत्तम वर देता हूँ । (१६) मेरे पाप से विनिमुक्ति मेरी ही झपा 
से होती है । तोनों लोकों में जिन जीवों पर मेरी कृपा 


१ ग. पुर्उकीयोऽयं पाठ आ० पु०--प्रयते । 
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मत्जसादस्तु येष्वस्ति जीवेषु त्रिजगत्सु वं ॥१७॥ 
तेषामेव भवेच्छुद्धा मल्लिङ्ग मम तीथॅक । 
काइ्यां तीर्थान्यनेकानि मणिकण्यादिकानि वे ॥१८॥ 
सर्वाघपगध्वंसीनि तथा लिङ्गान्यपि प्रिये ! । 
विश्वेशादीन्यनेकानि सवंपापहराणि वे ॥१६॥ 
तथापि मयि लोकानां नोद्धाराय कृतागसाम्‌ । 
प्राचीनतीथकेदारलिङ्ग एव मदागसाम्‌ ॥२०॥ 
काश्यां वाऽन्यत्र वा मध्यागसां नणां विशुक्तिदे | ` 

इमे एव न ` चान्येस्तस्तीथंलिङ्ग वरानने ! ॥२१॥ 
तव॒ नाम्ना भवेत्तीर्थं लोकोपङ्गतये शुवि। . 
गोरीतीथमिति ख्यातं रहस्यं भवतु म्रिये ! ॥२२॥ 
श्रावणे सर्वेपापध्नमस्तु तत्रापि वे विधोः। 
वासरे सर्वपापघ्नं पूरिमायां महाघहम्‌ ॥२३॥ 


होगी, (१७) उन्हीं लोगों को मेरे लिङ्ग और मेरे तीर्थ में श्रद्धा होगी । 
काशी में मणिकर्णिकादिक जितने असंख्य तीर्थ हैं, (१८) ये सब पापं 
समूहों का नाश करनेवाले हैं, उसी भाँति विशवेश्वरादिक लिङ्ग भो अनेक हैं 
और सब पापों को हरनेवाले हैं। (१९) परन्तु इनसे मेरे अपराधियों का 
उद्धार नहीं होता । प्राचीन तीर्थ और केदारलिङ्ग ही मेरे अपराधियों 
को (२०) मुक्ति देनेवाले हैं, चाहे उन्होंने काशी में पाप किया हो या 
बाहर किया हो । हे वरानने ! इन दोनों को छोड़कर दूसरा तीथे 
ओर दूसरा लिङ्ग ऐसा नहीं है । (२१) लोकोपकार के लिये यह तीर्थ 
पृथ्वी में तुम्हारे नाम से हो। हे प्रिये! यह गुप्त तोर्थ गोरीतीर्थ 
नाम से प्रसिद्ध हो । (२२) सावन के महीने में यह सब पापों का 
नाश करनेवाला हो, उसमें भी सोमवार को अखिल पापों का नाश 

करे ओर पूर्णिमा को महापापों का ध्वंसकारी हो। (२३) देइधारियों के 


ns 


१ ख. चास्त्यन्ये० । 
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सोमवारे महापूजा दुलंभा मम” देहिनाम्‌ । 
तत्रापि श्रावणे मासि पवयुक्ता तत्तोऽधिका ॥२४॥ 
इति दत्वा वर॑ तस्यै गोव्ये केदारनायकः । 
तस्मिह्लङ्गे 'तिरोधंत पश्यतां सबंदेहिनाम्‌ ॥२४॥ 
शिवागसस्ततोः देवी युक्ता शस्झुयुपागता । 
एवं तीर्थस्य लिङ्गस्य महिमा काशिकाञ्ुवि ॥२६॥ 
इत्युक्त्वा वामदेवे स स्कन्दांशोवाच& वे एनः । 
वामदेव ! शृणु सुने ! नेगमेयस्य सद्गतिम्‌ ॥२७॥ 
गौरीशापान्नेगमेयो मानुष्यं प्राप भूतले। 
नास्ना चेमरकविः सववेद्शा्रागमालयः ॥ 
पूवकल्पकथासङ्घशतश्रवणबुद्धितः ॥२८॥ 
वेदशाख्नपुराणागमेतिहासान्‌ स्थितान्‌. श्रवि । 
अतिशस्य नवग्रन्थमकरोत्‌ सव॑सङ्ग्रहम्‌ ॥२६॥ 


लिए सोमवार को मेरी पूजा दुलेभ है ।. उसमें भी सावन का महीना 
आर यदि पूर्णिमा पड़ जाय तो कहना ही क्या | (२४) इस प्रकार गौरीजी 
को वर देकर केदारनाथ सबके देखते देखते उसी लिङ्ग में अन्तधीन 
हो गये । (२५) तब देवी, शङ्कर के अपराध से मुक्त होकर शम्मु के 
पास गई काशी की भूमि में इस तीर्थ और लिङ्ग की ऐसी महिमा 
है । (२६) वामदेव से ऐसा कहकर सनत्कुमार ने फिर कहा क्रि 
हे सुनि वामदेवजी | नैगमेय की सद्गति सुनिये । (२७) गौरी के शाप 
से नैगमेय प्रथ्वीतल पर मतुष्य हुए। उनका नाम क्षेमकवि हुआ । 
पूवी कल्प की सौ कथाओं के समूह के सुनने से उनकी बुद्धि ऐसी हो 
गई थी (२८) क्रि वे सम्पूर्ण वेद, शास्र, पुराण के घर हो गये। 
जो वेद, पुराण, शास्र, तन्त्र, इतिहास प्रथ्वी पर वर्तमान थे, उन सब- 


का संग्रह करके एक ऐसा बढ़चढ़ कर नया अन्थ बनाया, (२९) जिसमें 


१ ग, निरोधात्त। २ ग, स्कन्दा शाः प्राह ®सम्धिरार्षः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नवमो ऽध्यायः | १८8 


.-८४.--०-८--.८८-८८८८८८८८८८८-८८--८८५८-८८८-८--८८८-८०८-८००८०/४४४४४४४४४०४४४५४४४४४८7 


वृहत्कथासजरीति नाम्ना संग्र शास्रतः | 
पशिवप्ोक्तकथां पूव कल्पद्वतान्तसंयुतास्‌ ॥३०॥ 
तेन ग्रन्थेन च्यासोक्तपुराणानि स्मृतयश्च । 
घर््मशाख्रागमा लोके निःसारा भान्ति धीमतास्‌ ॥३१॥ 
ताहगूग्रन्थस्य करणं श्रृत्वा सत्यवतीसुतः 
केनोपायेन स ग्रन्थो न प्रवर्त्तेत भूतले ॥३२॥ 
तत्मचारान्मम हथा भवेह ग्रन्थपरिश्रमः 
एवं चिन्तासमायुक्त नितरां वादरायणे ॥३३॥ 
क्षेमनाज्ञा' कविव्यासोक्तं' तूलवदखण्डयत्‌ । 
पूर्वोत्तरविरोधोक्तया पोनरुत्यादिदोषतः ॥३४॥ 
अथवादाधिक्य (१) ' कवेः सम्प्रदायविरोधतः 
अद्गेतट्रेतभेदेन . विद्च्चित्तञ्रमप्रदात' ॥२४॥ 


शिवजी की कही हुई पूर्व कल्प के वृत्तान्तों की भी कथाएँ थीं । 
उसका नाम -बृहतकथामञ्जरी रक्‍खा। (३०) उस ग्रन्थ के सामने 
व्यास के कहे हुए पुराण, स्मृति तथा अन्य शास्त्र बुद्धिमानों को 
निस्तत्त्व भासने लगे । (३१) जब सत्यवती के पुत्र व्यास ने ऐसे अन्थ 
की रचना सुनी, तब उनको यह चिन्ता हुई कि किस उपाय से उस 
ग्रन्थ का प्रचार पृथ्वी पर न हो । (३२) उसके प्रचार से तो मेरा ग्रन्थ 
बनाने का परिश्रम ही व्यर्थ हो जायगा, इस प्रकार भगवान्‌ बादरायण 
_ को बड़ी चिन्ता हुई । (३३) इधर चेमकवि व्यास के कथन को रुइे की 
'माँति चोंथ कर फेंक देते थे। पूवोपरविरोध, पुनरुक्ति, (३४) अथ 
वाद्‌ की अधिकता, कविसंप्रदाय का विरोध, अद्वैत छेत भेद से विद्वानों 
के चित्त में भी भ्रम डालना (३५) इत्यादि अनेक दोषों को दिखला कर 


ee 


१ ग. 'शिबप्रोक्तकथापूर्वंकल्पबृन्तान्तसंयुता, क, J्साम्प्रतभ्‌। २ ख. 
स्म्रतीश्च यः। ३ ख, चेमनामा। ४ ग. व्यासस्योक्त चारादखण्डयत्‌। ५ ग, 
कविसस्प्रदाय विरोधतः । ६ ग, ग्रहात । 


= 
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इत्याद्यनेकदोषेभ्यस्तस्य शाख्राण्यखण्डयत्‌ । 
सग्रन्थस्य प्रचाराय कृतयत्रोऽभवद्‌ यदा ॥३६॥ 
व्यासं प्रत्यत्ततो जित्वा ततः कुर्वे प्रचारणम्‌ । 

. 'एबं चिन्त्य क्षेमकविः काशीमागत्य भक्तितः ॥३७॥ 
'केदारस्योत्तरे भागे लिङ्गं स्थाप्य खनामतः । 
जयार्थं च्यासमूत्तेश्च नित्यं लिङ्गमएजयत्‌ ॥३८॥ 
गौरीकुएडे प्रतिदिनं ख्नात्वाः केदारनायकम्‌ । 
नत्वा स्वस्थापित लिङ्गं नाज्ना त्तेमेश्वराभिधम्‌ । ३६॥ 
आराधयन्‌ स्थितो नित्यं द्वादशाब्दं निरन्तरम्‌ । 

तदा भसन्नः क्षेमेशो लिङ्गादाविर्भबन्‌ ` हरः ॥४०॥ 
तं च्तेमकविनामानं गरश्रेष्ठ॑. महेशितुः । 

` प्राह गम्भोरया वाचा कोटिसूय्यसममभः ॥४१॥ 


व्यास के शास्त्रों का खण्डन करते थे । उन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रचार के 
साथ २ व्यास के खण्डन का भी आरम्भ किया (३६) “व्यास का सामना 
करके जीतने के बाद अपने ग्रन्थ का प्रचार करूँगा? ऐसा विचार करके 
क्षेमकवि काशी आये, और भक्ति के साथ (३७) केदारजी के उत्तर 
भाग सें अपने नाम के लिङ्ग को स्थापना करके, व्यासमूति की जय के 
लिए नित्य लिङ्ग की पूजा करने लगे। (३८) प्रतिदिन गौरीकुएड 
में ख़ान करके केदारनाथ को नमस्कार करते थे । और अपने स्थापित 
क्षेमेश्वर लिङ्ग की नित्य आराधना करते थे। (३९) इस भाँति उन्हें 
निरन्तर बारह वर्ष बीत गये । तब प्रसन्न होकर क्षेमेश्वर महादेव उस 
लिङ्ग से प्रगट हुए (४०) और उस च्ञेमकवि नामवाले अपने श्रेष्ठ 
गण से कोटि सूर्य्यं के समान प्रभावाले शाङ्कर जी गम्भीर वाणी से 
बोले-(४ १) हे वत्स क्षेमकवि ! तू बुद्धिमान है, शास्र के द्वारा 


& मानसरोवर के निकट क्षेमेश्वर महादेव का मन्दिर है । 
१ ग, विचविन्स्येवं | २ ग, लिंगादाविवेभूव इ । 
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श्रृणु क्षेमकवे | वत्स ! बुद्धिमानसि शा्रतः 
शिवापराधाद्‌ गोय्याश्चाऽपराधारवं विमोचितः ॥४२॥ 
गोरीतोथस्तानवलाच्छीमत्केदारदशनात्‌ | 
गन्तासि त्वं पर॑ धाम नवमेऽहनि चाद्यतः ॥४३॥ 
नमसीन्दोर्वारयुता पूरणिमा नवमेऽहनि । 
गन्तासि तद्दिने त्वश्च स्नानार्थ मणिकणिकास्‌ ॥४४। 
तत्र त्व॑ं व्यासमूचिं च दृष्टा श्वेतशिलामयीस्‌ । 
निन्दसि त्नं तत्र तां वै ततस्त्वां वादरायणः॥४५।। 
आविभूय शिलामूत्तेः भत्यक्षस्त्वां परीक्षति । 
परीक्षोत्ततो व्यासस्त्वया केदारमेष्यति ॥४६॥ 
रात्रौ महापूजनान्ते तव सुक्तिभविष्यति । 
इत्युत्तवान्तरधाच्छस्शुस्तस्मिन्लिकू महासुने | ॥४७॥ 
क्षेमेवर तदारभ्याद्यापि भाति नतेष्टदः । 
केदारस्योत्तरे भागे क्षेमेशः कविपूजितः ॥४८॥ 


तुम्हारा किया हुआ शिवापराध और गोरी का अपराध छूट गया । (४२) 
गोरीतीर्थ में सान और केदारदर्शन के प्रताप से तुम आज के नवें 
दिन परम धाम जाओगे । (४३) आज से नवें दिन सावनी पूर्णिमा 
का सोमवार पड़ेगा । उस दिन तुम ख़ान के लिए मशिकरिका 
जाओगे । (४४) वहाँ पर तुम सफेद पत्थर की व्यास की मूर्ति देख-. 
कर उसकी निन्दा करोगे । तव बादरायण (व्यास) (४५) शिला- 
मूर्ति से प्रगट होकर प्रत्यक्ष तुम्हारी परीक्षा लेंगे, परीक्षा के वाद 
व्यास तुम्हारे साथ केदार जी जायेगे (४६) और रात की महापूजा के 
अन्त. में तुम्हारी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर हे सुनि ! शाम्सु उसी लिङ्ग 
में अन्तधोन ददो गये । (४७) उस दिन से आज तक नमस्कार करने- 
वालों को अभीष्ट देनेवाले क्षेमेश्वर, केदारजी के उत्तर भाग में विराज- 


१ ख. ०बलात्‌ शिव ० । 
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तदा त्ञेमकविस्तुष्टः प्रतीक्ष्य नवमेऽहनि । 
मणिकणाँ गतः सनात खात्वा 'विरवेशमच्यं च ॥४६॥ 
निगत्य च बहिस्तत्र व्यासमूरत्तिश्च दृष्टवान । 
कोऽयं पिचिण्ितो भाति पूणकुक्षिथकारतः ॥५०॥ 
इति हेलनतो मूत्तिमंगुल्या तुदतोदरे। ` 
आविभूय तदा मूर्तेव्यांसस्तस्य करं दधत्‌ ॥४१॥ 
चकारकुत्तिरिति मामंगुल्या त्वं तुदः खलु ! । 
महुक्ति वद पश्ये त्वां निश्चकारामनुष्ठमा ॥५२॥ 
कुत्रचिद॒भूपतेद्वारं स्थितं तद्रषंतो5गंलत । 

ˆ भिचिः स्थिता तत्र चैका तस्मिन्‌ काले च साऽपतत्‌॥ ५३॥ 
तत्र था' च स्थितोऽप्येको गृतस्तस्मिन्‌ क्षणे च सः । 
भूपतेस्तनयो जातः तस्मिन्नेव क्षणे तदा ॥५४॥ 


मान है, उन क्षेसेश्वर को कविगण पूजा करते हैं । (४८) तब क्षेमकवि 
” सन्तुष्ट होकर नवें दिन की प्रतीक्षा करने लगे, और उस दिन स्नान 
करके विश्वेश्वर का पूजन किया तत्पश्चात, स्नान के लिए मशिकर्शिका 
गये (४९) वहाँ से बाहर निकलकर उन्होंने व्यासमूर्ति देखी ओर 
बोले--यह बढ़ी तोंदवाला कौन है? इसका पेट “चकार” से असा 
हुआ है । (५०) इस प्रकार अपमान करते हुए उस सूति के पेट में 
अङ्कली गडाई । तब तो उस मूर्ति से प्रकट होकर व्यासजी ने हाथ 
पकड़ लिया (५१) और कहा कि “चकारकुक्षि' कहकर तुमने मुभमें 
अङ्कली गड़ाई, अब मैं जो कहता हूँ, उसे तुम अनुष्टप्‌ छंद में. कहो 
आर चकार न पड़ने पावे । (५२) “राजा का कहीं पर फाटक था, बह 
बहुत दिन का होने से महा जीणे हो गया था, वहाँ पर एक दीवार 
थी, जिस समय वह दीवार गिरी (५३) वहाँ पर एक कुत्ता था, सो 


TSR ie SSE ESM, पा न अअअअअ 
गय. ०मचयनू । २ ग पश्येतां। ३ ग, स्थान स्थितो6:******-- - नंशे 


व्य श्वा । 
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जातस्य तनयस्यापि तस्मिन्नेव क्षणे पुनः । 
'तस्यापि तनयो जातस्तस्मिन्नेव क्षणे. पुनः ॥५४॥ 
कुष्माएडखणड इति च नाम जातस्य वे शिशोः । 
एतत्सर्ग वद द्राक्‌ त्व॑ चकारेण विनाऽधुना ॥५४॥ 
द्वातरिशदततरेऽनुष्टपूडन्दसि स्व॑ बदेयोदि । 
कविरेव न सन्देहो मदुक्तेहेलनम्‌ ` ऋतम्‌ ॥५६॥ 
वादरायणमित्युक्तं प्रत्युवाच हसन्‌ कविः | 
वदस्येतावदेबं वा इतोऽन्यदपि चेद्‌ वद ॥५७॥ 
इतिवादिनमेन॑ स कविं व्यासोऽप्युवाच ह । 
एतावत्त्वं वद्‌ ततः पश्यामि तव कोशलम्‌ ॥ ५८ 
ततः पाइ क्षेमकविः सर्वमर्थै त्वनुष्टमि। 
शृणु व्यास ! महायोगि न्‌ ! महुक्तिमिति चावदत्‌ ॥५६॥ 


उसी समय सर गया, तब उसी समय राजा का लड़का पैदा 
हुआ और उस. पैदा हुए लंड़के का उसी क्षण में लड़का पैदा 
हुआ.। (५३) उस उत्पन्न लड़के का नाम रक्‍खा गया कुष्माएडखणड' । 
अब बिना चकार के तुम इसे तुरन्त अभी कहो । (५५) बत्तीस 
अक्षर के अजुष्ट॒प्‌ छन्द में यदि तुम. इसे कह दो; तो तुम निस्सन्देह 
कवि हो और सेरी रचना का जो तुम अनादर करते हे सो 
भी सच्चा है। (५६) बादरायण भगवान्‌ के ऐसा कहने पर हँसते 
हुए उस कवि ने जवाव दिया कि इतना ही तुम्हारा कहना है? 
और .हो तो उसे भी कह डालो। (५७) ऐसा कहने पर उस 
कवि से व्यासजी ने कहा कि तुम इतना ही कहो, इसी में तुम्हारी 
परिडताई देखीं जायगी । (५८) तब क्षेमकवि ने यह सब वात 
आलुष्टप्‌ में कहू दी, और बोले कि हे व्यास महायोगी! मेरी 
रचना सुनो, (५९) “राजद्वारि गलद्वारि पतद्धित्तो सरते शुनि। 
वि Mean SA SE SE 


१ ग.पुस्तकें तस्यापि०, इति पादद्वयं नास्ति। २ ग. हतम्‌ । 
२५ 


~ .* 
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राजद्वारे गलद्वारि पतद्भित्तौ स्ते शुनि। 
राजपुत्रस्य पुत्रोऽभूत्ाम्ना कुष्माएडखण्डकः ॥६०॥ 

एकाक्षरस्तत कृते कंकारः 'पातितो मया । 
'एकाच्रोनेऽनुष्टुभि जातोक्तिस्ते ककारतः ॥६१॥ 

त्यक्तं दोमकविनं (१) च्यासस्तुष्ठोऽञ्रवीत्‌ पुनः । 
. बुद्धिमांस्वं सवशास्त्रतत्तज्ञऔः शिवसेवया ॥६२॥ 

, तुष्टोऽहं त्वय्यद्य कवे ! स्मृतिजाता हि पूर्विका । 
नात्रा गणो नेगमेयः शिवस्य परमात्मनः ॥६३॥ 

शापाद्रिमत्वमापत्नो देव्या मद्धलना त्वया । 
कत्तव्येव कृता पूर्वे रहस्यं शिवयोवंदन्‌ ॥६४॥ 

पूवस्मिन्नहमासन्ते मित्रं जन्मनि चक्रभ्रत्‌ । 
एकेनांशेन मानुष्यं गोय्याज्ञापालनाय वे ॥६४॥ 


राजपुत्रस्य पुत्रो$भूज्ञाम्ना कुष्माएडखण्डकः” (६०) इसमें एक अक्षर 
ककार मैंने तुम्हारे खातिर बढ़ा दिया, नहीं तो अनुष्टुप्‌ से एक 
अच्तर कम में ही आपकी बात पूरी हो गई थी। (६१) इससे 
प्रसन्न होकर व्यासजी फिर चेमकवि से बोले-तुम बुद्धिमान 
हो ओर शङ्कर की सेवा से तुम सब शांख्ों के तत्त्व को जानते हो। 
(६२) हे कवि ! आज में तुमसे प्रसन्न हूँ, मुमे पहिले की बातें स्मरण 
आगई, आप परमात्मा शिव के नैगमेय नामक गण हैं । (६३) देवी के 
शाप से आप ब्राह्मण हुए हैं, मेरा अवहेलन करके आपने अपना 
कतंव्य ही किया है पूर्वकाल में आपने शिब-गौरी का रहस्य' कहा 
था । (६४) इम आपके पूर्व जन्म में मित्र विष्णु हैं, गौरी की आज्ञा के 
पालन के लिए एक अंश से मैं मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ हूँ । (६५) 
भतो के अपमान से रमा को अत्यन्त लजवाने के लिए आपके द्वारा, 


१ ग, प्रापितो २ ग. एका क्षरेष्वनुण्ड्रामि ॥ ३ ग, पुस्तकोयाऽयं पाठ, ` 
झा० पु०--मगवानू । 
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माप्तं त्वया हेलनं मे भवितेति शिवाऽब्रवीत्‌ । 
रमां लज्जावती कत्तु ¦ भतहेलनतस्तराम्‌ ॥६६॥ 
गणेन निजभक्तेन मन्ित्रेणैव मां पुनः । 
मन्वन्तरमिह स्थातुमाज्ञा ' तस्य॒ मम त्विह ॥६७॥ 
तव शापः ` शान्तिमगात्‌ कृपया शिवयोः कवे ! । 

एहि गच्छाव केदारं तारकन्तु शिवागसास्‌ ॥६८॥ 
इति सम्भाष्य तो क्षेमकविव्यासी समागतौ । ` 
श्रीमत्केदारनाथस्य सन्निधि स्वरया तदा ॥६६॥ 
' ्राचीनमणिकणयाँ तौ स्नात्वा केदारमच्यं च । 

दृष्टा निशि महापूजां नभःपर्वविधो दिने ॥७०॥ 
तस्थतुस्तत्र सानन्दौ “ध्यायन्तो शङ्करं तदा । 

तयोः सन्नो भगवान्‌ लिङ्गादाविषेभूव ह ॥७१॥ 


जो कि उनके भक्त गण ओर हमारे मित्र हैं, हमारा अपमान होना 
शिवा ने पहिले ही कह दिया था । (६६) उनकी आज्ञा मेरे लिए एक 
` मन्वन्तर यहाँ ठहरने के लिए है । (६७) हे कवि ! तुम्हारा शाप तो 

शिवपार्वती की कृपा से शान्त हो गया । आओ, केदारजी चलें, जो कि 
शिवापराध से उद्धार करनेवाले हैं। (६८) ऐसी बातचीत करके दोनों-- 
व्यासदेव और क्षेमकवि--शीघ्रता से तब केदारनाथ के सन्निकट आये । 
(६९) प्राचीन मणिकर्णिका में स्नान करके श्रीकेदारेश्वर की पूजा 
की, और सावन की पूर्णिमा के सोमवार की महापूजा, जो रात्रि को 
होती है, देखी । (००) दोनों आनन्द से बैठकर हृदय में शस्भु 
का ध्यान करने लगे । उन दोनों पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ लिंग से 
प्रगट हुए । (७१) करोड़ों सूय्ये की भाँति उनका प्रकाशा था ओर 


१ ग. तस्या। २ ग. पुस्तर्कायोऽयं पाठः, आ० पु०--शान्तमगात । ३ ग. 
प्राचीनतीथे तो स्नात्वा केदारेश समच्ये च। ४ ग पुस्तकोयोऽयं पाठः, आ० 
पु ० ध्यायन्‌ शम्भ हृदा तदा । 
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गोय्यादरषारूढतजुगणैनेन्धादिभिष्टतः ॥७२॥ 
पारवयोमषकारूटमयूरस्थ ९ सुतदवयः । 

बन्दीभूतश्रुतिस्तोमजयघोषककुपूतठः ॥७३॥ 

धिक्कतामृतसौरभ्यरसवाचा गमीरया। | 


प्राह क्षेमकविव्यासो स्वसुताविव सादरम्‌ ॥७४॥ 
भृणु त्तेमकवे ! व्यास ! युवयोभजनादहम्‌। 
प्रसन्नः प्राथय वरान्‌ वाञ्छितान्‌ हि यथेष्टतः ॥७५॥ 
इति शम्भोवाक्यसुधां तो ` पिबन्तो कणपुटैः । 
पराहतुगदद्रवो आनन्दाश्रुपरिप्लुतो ॥७६॥ 
भगवन्‌ ! सर्वलोकेश ! भक्तानामभयमद ! । 
कि प्राथ्यमावयोरस्ति प्रत्यक्षे त्वत्पदाम्बुजे ।।७७॥ 
तथापि मानुषं भावं यथा गच्छेत्तथा कुरु । 
इत्युक्तः शङुरस्ताभ्यां प्राह वाचा पुनश्च तो ॥७८॥ 


करोड़ों चन्द्रमा की भांति वे शीतल थे । गौरी के साथ बैल पर सवार, - 


नन्दी आदिक गणों से घिरे हुए (७२) ओर दोनों बगल में दोनों बेटे 
चूहे और मोर पर सवार हुए विराजमान थे । वेद बन्दी होकर स्तुति कर 
रहे थे । जयघोष से दिशाएँ व्याप्त थी । (७३) अस्रतरस को लजानेवाली 
वाणी सें क्षेमकवि और व्यास से अपने बेटों की भांति आदर के साथ 
बोले (७४) कि हे चेमकवि और व्यास ! हम तुम लोगों के भजन से 
प्रसन्न हैँ, जैसी तुम लोगों की इच्छा हो, वैसा वाळ्छित वर माँग लो । 
(७५) शाम्धु भगवान्‌ की ऐसी अस्तमय वाणी सुनकर दोनों आनन्दाश्र 
से भींग उठे और गद्दद स्वर से बोले-(७६) हे सब लोकों के इरा ! 
भगवन्‌ ! हे भक्तों को अभय देनेवाले ! आपके चरण कमलों का हम 


लोग दर्शन पा रहे हैं, अब हमलोगों को ओर क्या प्रार्थनीय है ? (७७) 


१ गं, पिबन्तौ कणंपुटकै$ । २ गं, मानुपो भावो । ३ ग, वाचं । 
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भक्तौ युवान्तु शृणुतं दुक्तिरयोभयोनेहि । 
एकस्य च कवेरद्य मुक्ति दास्यामि माजुषात्‌ ॥७६॥ 
आवयोराज्ञया व्यास ! वस मन्वन्तरं भवान्‌ । 
'सद्रस्यशाख्जातं प्रकाश्य जनतारकस्‌ ॥८०॥ 
याहि मन्वन्तरान्ते त्व॑ हिला माहुष्यमाज्ञया । 
अुक्त्वा स्वपदशेषं तु ततो यास्यसि मेऽन्तिकस्‌ ॥८१॥. 

९ 

इत्युदीरितमाकण्यं शिवेन सुनिपुङ्गवः । 

` झाज्ञानुरूपं ` वत्तेऽहं शृणु विज्ञापना मम ॥८२॥ 
अयं त्तेमकविः खामिन्‌ धिकुरवन्‌ मत्कृति खयस्‌ । 
रहस्यं रचयामास  म्राकल्पशतर्ज तव ॥८३॥ 
श्रवणात्‌ तद्रहस्यस्य सर्वे यान्ति तवान्तिकमू । 
ब्रह्मण) किं काय्येमस्ति पालने वा ममापि च ॥८४॥ 


तिसपर भी जिस प्रकार हम लोगों का सनुष्यभाव जाता रहे, वैसा 
कीजिये। ऐसा कहने पर शङ्कर भगवान्‌ फिर उन दोनों से बोले 
कि (७८) सुनो, तुम दोनों हमारे भक्त हो तुम दोनों की आंज 
ही मुक्ति न होगी | केवल कवि को आज मलुष्य योनि से मैं मुक्त करूँगा, 
(७९) हम दोनों की आज्ञा से व्यासजी ! आप मन्वन्तरभर रहिये 
ओर भक्तों के उद्धार करनेवाले मेरे रहस्य शास्त्र समूहों का प्रकाश 
कीजिये। (८०) मेरी आज्ञा से तुम मन्वन्तर के अन्त में मनुष्य 
. योनि छोड़ना अपने अधिकार में जो शेष है, उसे भोगकर तब मेरे 
पास आओगे । (८१) शंकरजी की बात सुनकर सुनियो में श्रेष्ठ 
व्यासजी ने कहा कि में आज्ञालुसार ही चळेगा, पर मेरी विनती 
सुन ली जाय । (८२) दे स्वामी ! इस क्षेसकवि ने मेरी रचनाओं का 
- निरादर करके, पूर्व के सो कल्पों के रहस्यों की खयम्‌ रचना की 
है । (८३) उस रहस्य के श्रवण करने से सब तुम्हारे सान्निध्य को प्राप्त 
Mo SE 


१ ग. मद्रस्यं । २ ग. पुस्तकीयोऽयं पाः, आ० पु०-वत्तीमि । 
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लोकं सर्व लया पूर्ण कम्मंभेदाद्‌ विचित्रकम्‌ ॥८५॥ 
समूलं कम्मं ` विध्वस्तं रहस्यश्रवणात्तव | 
'तत्रापि शतकल्पीयं रहस्यं तेऽघ्ुना कृतम्‌ ।॥८६॥ 
तल्लेशभवणाज्ञोके दग्धकम्मा ध्रुवं जनः । 
लां यात्येवाचिरान्नाथ ! आवामप्यागमाबहे ।।८७॥ 
मन्वन्तरावधिं किं मे करोषि करुणानिधे ! । 
माचुष्यं बहुदुःखाढ्यं तावत्कालं किमादिशः ॥८८॥ 
नेष्कम्म्यशेषं हि जगत्‌ ` क्षणेन भवति प्रभो ! । 
तत्तणं यावत्ते धाम आज्ञां देहि तथाऽऽवयोः ।।८६॥ 
इति स्फुटं भाषमाणं व्यासं विष्एवंशजं हरः । 
अनेन किं कृतं व्यास ! मद्र्हस्यं तथाविधम्‌ ॥६०॥ 


होंगे । अब ब्रह्मा को क्या काम रह गया ओर पालन में मेरा ही क्या 
कार्ये शेष है ? (८४) मन्वन्तर के अन्त तक हम लोगों की यहाँ क्या 
आवश्यकता है ?। कर्मभेद से ही यह विचित्र लोक आपसे भरा- 
पूरा है । (८५) आपके रहस्य सुनने से मूल के सहित कमे का नाश 
हो जाता है । तिसमें भी जो सौ कल्प का रहस्य इन्होंने बनाया है, 
(८६) उसके तनक-से भी कान में पड़ जाने से लोगों का कमे निश्चय 
करके भस्म हो जाता है, और वे लोग आपको ग्राप्त होते हैं, हे नाथ ! 
हम लोग भी चलेंगे । (८७) एक मन्वन्तर तक हे करुणानिधे ! में यहाँ 
क्या करूँगा ? मनुष्य देह दुःख से भरा हुआ है, उतने दिन के लिए 
क्यों आज्ञा होती है ? (८८) यह जगत्‌ तो हे प्रभो ! क्षणभर में 
कर्माभाव से शेष हो जायगा । जब वह क्षण आ जाय तब हम दोनों 
को अपने धाम की आज्ञा दीजिये । (८९) विष्णु के अंश व्यास की ऐसी 


स्पष्ट बात सुनकर शङ्कर जी ने पूछा-हे व्यास ! इसने मेरा ऐसा रस्य, 


१ ग, तथापिं। २ ग, भवता प्रतिपादितम्‌ । 
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इत्युक्तवोत्तरमाहैनं व्यास! शम्भं नमन्‌ पुनः । 
ज्ञातुमहस्यनेनैव कविना तत्कृतिं प्रभो ! ॥६१॥ 
इत्युक्ते माधवांशे . वै वादरायणसंज्ञके । 
क्षेममाहेति भगवान्‌ वद ते कृतिमुद्धसन ॥१२॥ 
तदा क्षेमकविः प्राह स्वकृति लोकतारिणीम्‌ । 
बृहत्‌कथामज्जरीति नाम्नीं सर्वरहस्यगास्‌ ॥६३॥ 
'सङ्ग्रहां शतकल्पीयां शिवाभ्यां भाषितां रहः । 
महारहस्यसारां तां श्रवणाद्‌ युक्तिदां क्षणात्‌ ॥६४॥ 
यद्रहस्यांशलेशस्य श्रवणं शिवधामदस्‌ । 
अशुपाशपतिज्ञानदायक॑ सहुरुयथा ॥६५॥ 
'सर्वेवेदागमास्तन्त्रपुराणानीतिहासकाः . । 
स्मृतयो घम्मंशा्राणि आयुर्वेदं च ज्यौतिषम्‌ ॥६६॥ 
शब्दतकौ योगशाख्रं मीमांसाद्व्यनिणेयस्‌' । ` 
शतकल्पे ` देवतीर्थे लिङ्गचेत्रप्रशंसनस्‌ ॥६७॥ 


क्या बनाया ? (९०) तब व्यास ने शम्भु को नमस्कार करके उत्तर 
दिया किं हे प्रभो ! इन ( कवि ) की रचना इन्हीं से सुनिये। (९१) विष्णु 
के अंश वादरायण की ऐसी बात सुनकर हँसते हुए शह्डर ने क्षेम से 
कहा कि तुम ही कहो । (९२) तब क्षेमकवि सब रहस्यों की स्थली,. 
लोकों को तारनेवाली अपनी रचना बृहत्कथामञ्जरी सुनाने चले, 
(९३) जो कि शक्करपार्वती के एकान्त की बात-चीत में सौ करों की 
कथाओं की संप्रहस्वरूपा तथा महारहस्यसाररूपा थी, जिसके सुनने से 
सद्यः मुक्ति प्राप्त होती दै, (९४) जिस रहस्य के अंश के लेशमात्र सुन 
पाने से शिवधाम की प्राप्ति हो, जो सदगुरु के समान पशुपाशपतिज्ञान 
देनेवाला है (९५) जिसमें सब वेद, शास्त्र, पुराण, तन्त्र, इतिहास, स्मृति, 
घर्मा, आयुर्वेद, ज्योतिष (९६) शब्द, तके, योग और दोनों मीमांसाओं 


> 2 Se 3... > प आम पक 
१ ग, रहस्यं । २ ग, सर्वे । ३ ग. निर्णयः । ४ ग.तोर्थ । 
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एतत्कल्पीयशास्रस्य सवस्वरसमिश्रितस्‌ । 
कल्मे कल्पे भिन्नभिन्नसिद्धान्तज्ञानमिश्चितस्‌ ॥६८॥ 
स्वसिद्धान्तसारं तद्रहस्यं शिवभाषितम्‌ । 
लत्तग्रन्येनं संक्षिप्तं सवज्ञलमद॑ क्षणात्‌ ॥६६॥ 
ग्रन्यमेताइशं प्राह स्खक्ृतं . कविभ्ूपतिः 
शिवयोरग्रतः सबमन्यूनाधिकलक्तणस्‌ ॥१००॥ 
शुपुष्पग्रन्थनवभरीवत्‌ पुष्पसं हतेः । 


प्राह पुष्पमृदुवाक्यं जिहादन्तयुखोद्धवस्‌ ॥१०१॥ . 


ग्रन्थं तं श्रावयामास सपुंत्रगणयोस्तयोः । 
सपुत्रगणसंयुक्तो' शिवौ श्रुल्ला तदद्भुतस्‌ ॥१०२॥ 
रहस्यं स्व॑ महासारं तत्तणं सुक्तिदं उृणास्‌ । 
' पुष्पवद्‌ वाज्भरीं श्रुल्ला तस्य नाम व्यधाच्छिवः ॥१०३॥ 


का निर्णय और सौ कल्प के देवतीर्थं, लिङ्ग ओर चेत्र की प्रशंसा (९७) 
इन सब शाख्नौं के सर्वस्व का सार और प्रत्येक कल्प के भिन्न सिद्धांत- 
ज्ञान को मिलाकर (९८) शिवजी से उपदिष्ट सवेसिद्धान्तसार 


रहस्य संक्षेप से एक लाख :र्छोकों में कहा गया था, जिससे. तत्तण - 


स्वज्ञता की प्राप्नि होती है, (९९) ऐसे अपने बनाए हुए म्रन्थ को कवियों 
के सरदार ने ठीक ठीक जैसे का तैसा शिव-पार्वती के सामने सुनाया । 
(१००) सुकुमार फूलों की लरी, या पुष्पनिकाय की भरी की सांति 
जिह्वा, दाँत और मुख से उच्चरित मृदु वाक्यों से भरी, (१०१) अपनी 
रचना को पुत्र और गणों के साथ दोनों को सुनाया । तब पुत्र ओर 


गणों के साथ शाङ्कर ने (१०२) तत्काल युक्ति देनेवाले अपने अद्भुत - 


रहस्य के महासार को, फूल. की मरी-सी वाणी में सुनकर 
उनका नया नाम रवखा (१०३) और पुष्पदन्त, पुष्पजिह्न और पुष्पास्य 


- १ ग. अन्थं मे ताइरां। २ग, ......संयुक्तः शिवः श्रुत्वा... । २ ग 


पुस्तकीयो5य पाठः, आ० पु०--व्याधच्छिव । 
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' पुष्पदन्तः पुष्पजिद्ः पुष्पास्य इति चाहयत्‌। 
शृणु वत्स | रहस्यं मे न प्रकाश्यं खयाऽध्रुना ॥१०४॥ 
लोकस्तिदं रहस्यं मे शृणुयाइ यदि भूतले । 
सष्टिलोपो भवेत्‌ सद्यः ` कर्म्मलेशस्य चापि वै ॥१०४॥ 
कस्मंशेषलयाज्ञोके ब्र्मविष्एवीशजन्मनाम्‌ । 
काय्योभावाच्च लीला मे लीना भवति ततक्षणम्‌ ॥१०६॥ 
जगतुष्टिः पालनं च ` लयो लीला निजा मम । 
तन्नयो मास्तु ते ग्रन्थ पुष्पदन्त ! जले क्षिप ॥१०७॥ 
अद्यप्रश्ति ते नाम पुष्पदन्तेति महणाः। 
वद्न्तु नेगमेयेति यातु नाम 'मदागसः ॥१०८॥ 
"इत्युक्तवा ग्रन्थमतुलं `प्राक्तेपयत वै जले। 


तदा तदुग्रन्थमखिले जले लीनं शिवाज्या ॥१०६॥ | 


इन नामों से सम्बोधन करते हुए कहा--हे वत्स ! इस रहस्य को तुम्हे 
इस समय प्रकाश करना उचित नहीं है। (१०४) पवी पर 'लोग यदि 
इसे सुनेंगे, तो सृष्टि का लोप हो जायगा ओर कमे का.लेशा भी न रह 
जायगा । (१०५) लोक में कर्म-शेष के लय से, ब्रह्म, विष्णु ओर इश 
की रची हुई लीला काय्योभाव से उसी क्षण झुममें लीन हो जायगी । 
(१०६) जगत्‌ की सृष्टि, पालन ओर लय मेरी निजी लीलाएँ हैं, इनकी 
समाप्ति न हो, इसलिये दे पुष्पदन्त | इसे जल में फेंक दो । (१०७). 


ba 


आज से मेरे गण तुम्हें पुष्पदन्त कहा करे ओर मेरे अपराध से 
तुम्हारा नैगमेय नाम जाता रहे | (१०८) ऐसा कहकर उस लो 
्रन्थ को जल में फॅकवा दिया और बह मन्थ शिवजीकी आज्ञा 


जल में लीन होगया । (१०९) तब शांकरजी ने व्यासजी से कहा कि 


अब जो तुमने वेदशास्त्रपुराण का सार कहा है, उसका मेरी आज्ञा से 
अ कळकळ ) 51 पके नरक पडि कजी) 


RSIS 
———— 


१ ग. पुष्पदन्तं पुष्पजिहूवं पुष्पास्यामिति चाहूवयत्‌ । ३ ग. कमलोपे।ऽस्य । 


३ ग, तथा 11४ ग, मदागसा | ५ गन इत्युक्तः । ६ गः प्राक्षिपत्‌ सलिले कपिः । 
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ततः प्राह शिवो व्यासं त्वत्कृतं ' प्रचरिष्यतु ({) । 

` - वेदागमपुरांणोक्तसार॑ लोके मदाज्ञयां ॥११०॥ 
प्रमाणं सवशाख्राथ चतुवंगफलपदम्‌ ।. 
मन्वन्तरान्ते व्यासो5न्यो भविष्यति तबांशतः॥१११॥ 
इत्युक्तमात्रे देवेशे विमानं खादवातरत्‌ । 
शिवाज्चयां नेगमेयो मानुष्यं तत्तणं जहौ ॥११२॥ 
दिव्यरूपे दिव्यमाल्यगन्धभूषाविभूषिंतः । 
त्रिनतरभूतिस्राचषत्रिशूलाचेरलङ्क्तः ॥११३॥ 
त्यक्तवा मांनुष्यंदेहं स काशीभूमो शिवाग्रतः । 
श्रीमत्केदोरकृपया . केलासादागते रथे ॥११४॥ 
आरोहेति तयोरांज्ञा शिवयोः सादरं त्वभूत्‌ । 
तदासौ पुष्पदन्ताख्यो गणानामग्रणीसुदा ॥११५॥ 
्द्रसारूप्यशचक्तः सन्‌ आनन्दाश्रपरिप्लुतः । 
अहो केदारनाथस्य महिमा काशिकाश्चवि ॥११६॥ 


लोक में प्रचार दो । (११०) तुम्हारा किया हुआ शास्त्रों का सब अर्थ 
प्रमाण हो, घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को देनेवाला हो । मन्वन्तर के 
अन्त में तुम्हारे अंशा से दूसरे व्यास होवेंगे । (१११) देवेश के ऐसा 
कहते ही कहते विमान आकाश से उतरा । शिवजी की आज्ञा से 
नैगमेय उसी. समय मलुष्यभाव को छोड़कर (११ २) दिव्यरूप, 
` दिव्यमाला, दिव्यगन्ध और दिव्यभूषणों से विभूषित होगये, और 
तीन नेत्र, विभूति, रुद्राक्त ओर त्रिशलादिकों से शोभित हुए । 
(११३) शिवजी के सामने काशी-भूमि में मनुष्य-देह छोड़कर, और 
श्रीमान्‌ केदार की कृपा से कैलास से आये हुए रथ पर (११४) चढ़ने 
की आज्ञा ाङ्करःपार्वती ने आदर के साथ उन्हें दी । तब वह पुष्प- 
दुन्त नामक गणों का सरदार प्रसन्न होकर (११५) रुद्रसारूप्य मुक्ति 
` दनम्चरिष्यत्ति। rr 
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अहो शिवापराधानां ध्वंसिनी मणिकर्णिका | 
अहो नभःसोमवारपूणिमानिशि पूजनम्‌ ॥११७॥ 
अहो महापूजनस्य दशनं मुक्तिद क्षणात्‌ । 
अहो स्वयं तारकोपदेष्ठा प्रत्यत्षतोऽत्र वे ॥११८॥ 
इति सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य शिवं ध्यात्वा हृदम्बुजे । 
अवशः परमेशानो महिञ्ना स्तोतुमारभत्‌ ॥११६॥ 
स्तुतिं लोकोपकृतये स्तुत्वाऽभीष्ठप्रदां इणाम्‌। 
पुत्रयोः सगणयोः शिवयोः पादपङूजे ॥१२०॥ 
हृत्पेटिकायां संस्थाप्य साष्टाङ्गं प्रणनाम ह। 
तदा प्रसन्नौ वरदौ गणं प्रीत्या शिवाशिबौ ॥१२१॥ 
सुधाधारासरसया वाचा पाहतुरीश्वरो 
पुष्पदन्त ! वरं तेऽद्य दास्यावस्ते स्तुतिं प्रति ॥१२२॥ 
स्तुत्याऽनया ये जगति स्तुवन्त्यज्नुदिनं नराः । 
तेषामभीष्टभोगं च ज्ञानं दास्याबहे भ्रुवम्‌ ॥१२३॥ 


पाकर आनन्दाश्रु से भागा हुआ सोचने लगा, कि इस काशी-भूमि में 
केदारनाथ की महिमा धन्य दै, (११६) शिवापराध का नाश करनेवाली 
मणिकर्शिका धन्य है और सावन में पूनो सोमवार की निशापूजा धन्य 
है। (११५) महापूजन का दर्शन धन्य है, जो सद्यः सुक्ति देता है. । 
आश्चर्य है कि स्वयम्‌ तारक मन्त्र के उपदेश यहाँ प्रत्यक्ष हैँ । (११९) ऐसा 
सोचकर हृदयकमल में शिव का ध्यान करते हुए, ममन होकर परमेश्वर 
की महिमा द्वारा स्तुति करने लगा । (११९) मनुष्यों को वाळत देनेवाले 
स्तव से स्तुति करके, पुत्र और गणों के सहित शङ्करपार्वती के-चरण- 
कमलों को हृदय की पेटी में रख करके साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तब 
अपने गण पर प्रसन्न होकर पार्वती-राङ्कर (१२१) अग्रत की धारा को 
भाँति सरस बाणी से बोले--हे पुष्पदन्त ! हम दोनों तुम्हारी स्तुति के | 
प्रति वर देंगे । (१२२) तुम्हारे किये हुए स्व से संसार में जो मनुष्य 


महे... 
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शुक्तवा भोगान्‌ यथाकाममन्ते ' चाप्स्यन्ति नौ पदे । 
यानमारुह्य . भद्रन्ते यथापूव गणाग्रणीः ॥१२४॥ 
मत्पदं प्राप्य मोदस्व  पुनराष्ट्त्तिवजितम्‌ । 
इत्युक्त्ताऽन्तरधाच्छम्शुः क्षणात्‌ सपरिवारकः ॥१२५॥ 
श्रीमत्केदारलिङ्गान्तः पश्यतां ` स^देहिनाम्‌ । 
तदा व्यासं समाएच्डय गणराडू यानमारुहत्‌ ॥१२६॥ 
श्रोनिवास ! महाविष्णो ! ह्यपराधं क्षमस्व मे | 
निन्दितोऽसि मया त्वन्तु शिव एव न चापरः ॥१२७॥ 
लीलार्थं रूपभेदेन क्रीडसे शिवयोः कृते । 
च्यासरूपं हरिं त्वेवमुक्तवा पाथ्याऽसहद्रथस्‌ ॥१२८॥ 


नित्य प्रति स्तुति करेंगे, उनको अभीष्ट भोग ओर ज्ञान हम लोग निश्चय 
करके देंगे । (१२३) .यथाभिलाष भोग करके वह्‌ अन्त में हमारे पद 
को प्राप्त होंगे । तुम्हारा कल्याण हो, हे गणों के सरदार ! तुम विमान 
पर चढ़कर, पहिले को भाँति मेरे पद्‌ को प्राप्त करके आनन्द करो 
ओर अब फिर तुम न लौटोगे । ऐसा कहकर सबके देखते देखते अपने 
गण ओर परिवार के सहित श्रीमान्‌ केदारजी लिङ्ग में अन्तधीन हो गये । 
तब विमान पर चढते २ गणों के सरदार ने व्यासजी से कहा-- 
(१२६) हे श्रीनिवास ! हे महाविष्णो ! मेरा अपराध क्षमा करो । मैंने 
तुम्हारी निन्दा की, तुम शिव ही हो कोई दूसरे नहीं हो । (१२७) 
शिवपार्वती की खातिर लीला के लिये रूपभेद से क्रीड़ा कर रहे 
हो । व्यासरूप हरि से ऐसी प्राथना करके पुष्पदन्त विमान पर सवार 
हो गये । (१२८) है ब्राह्मण लोग ! इस प्रकार से प्राचीना मणिकर्णिका 


& यहाँ पर शिव भोर विष्णु का भमेद प्रतिपादन किया- गया हे । काशी 


में तो अमेदोपासना भधिक है, परन्तु अन्य स्थानों में ऐसा नहीं है । क्षेमकवि 
केइस भमूल्य वाक्च पर सबको ध्यान देना चाहिये कि "तुम शिव ही हो, 
कोई दूसरे नहीं हो? । । ह 

१ ग, चाप्स्यासि नः पदं । 
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एवं तीथवरा विपाः ! प्राचीना मणिकर्णिका । 
काश्यां केदारलिङ्गश्च रहस्यद्वयमीहशस्‌ ॥१२६॥ 
प्रशंसन्‌ हृदि केदारं ` शिवधाम जगाम ह। 

एवं गोरी समाराध्य केदारेशं शिवागसः ॥१३०॥ 
- तोर्थल्वानमहिन्ना च द्वादशाब्दकृतेन च। 
कणाशरुक्तामणीनाश्च पतनाद्‌ मणिकणिका ॥१३१॥ 
प्राकस्थितत्वाच्च प्राचीना गोरीतीथं वरात्ततः | 

एवं गोय्यपराधस्य शिवनिन्दाक्भतस्य च ॥१३२॥ 
क्षालनं शिवकेदारे नेगमेयगणस्य च। 
काश्यां रहस्यं केदारतीर्थं वैभवशचत्तमम्‌ ॥१३३॥ 
वरतं कः समर्थोऽस्ति ऋते च परमेशितुः । 
'तदिच्छामेरिता बुद्धि्यथामत्यवदं यतः ॥१३४॥ 


Soo 


तीथों में श्रेष्ठ है ओर केदार लिङ्गं में श्रेष्ठ हैं, इन दोनों का रहस्य इस 
प्रकार का है। (१२९) हृदय से इनकी प्रशंसा करता हुआ पुष्पदन्त शिव- 
धाम को. गया। इसी प्रकार केदारेश्वर की आराधना और बारह वर्ष तक 
तीर्थ में छान करके उनकी महिमा से गौरी शिवापराध से विनिमुक्त 
हुई । गौरी के कान के युक्ता मणियों के गिरने से इसका मणिकर्णिका 
नाम पड़ा । (१३१) पहिले से ही स्थित होने से प्राचीना कहलाई, और 
तत्पश्चात्‌. वर मिलने से गोरी-तीथे नाम पड़ा। इस प्रकार गौरी ने और 
चैगमेयगण ने जो शिव का अपराध किया था, उसको धो देनेवाला 
केदारेश्वर के केदारतीथ का रहस्य और महिमा काशी में अतीव 
श्रेष्ठ है । (१३३) इसका वर्णन सिवा परमेश्वर के कौन कर सकता 
है? उन्हीं की इच्छा ने जैसी बुद्धि को प्रेरित किया .ओर जैसी मेरी 


बुद्धि है, वेसा मैने वर्णन किया । (१३४) हे मुनि ! तुमने पहिले 


१ ग. शोकोऽयम्‌, प्रशंसन्‌ हृदि’ इति पादद्दयात्‌ परं पठेत।। २ ग, 
चालयन्ती । ३ क. ख, ग. तदिच्छा "° ***? इति पादद्वयं नास्ति । 


£ 
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सुने ! पृ्ठस्त्वया पूवंमहं व्यासणुणान प्रति । 

च्यास॑ सवज्ञमप्येवमधिक्षेपस्त्वगात्‌ कवेः ॥१३५॥ 
सूत उवाच 
शृणुध्वं युनयस्त्वेतां नाथशमा कथां प्रियाम्‌ । 
प्राह तां मद्शुरुमो तु सबज्ञो गणबेभवस्‌॥१३६॥ 
इति सकलमहाघध्वंसिनी सद्रहस्यां 
 श्रवणयुगपथीनां काशिकेदारमूत्तेः | 
स्थिरयितुमभिवाञ्डां यः करोतीशभक्त्या 

परमशिवपदं `स याति सत्यं मुनीन्द्राः ! ॥ १३७॥ ` 


. इति ्रीकाशीसूलरहस्ये ब्रह्मवैदत्त खिले काशीकेदारमाहात्म्ये 


नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


सुमसे पूछा था, सो कवि ने व्यासजी के सर्वज्ञ होने पर भी उनके शुणों 
पर आक्षेप किया । (१३५) सूतजी बोले-हे सुनि लोग ! सुनिये, इस 
कथा को नाथरामां ने अपनी प्रिया से कहा, और बही गणका 
माहात्म्य मेरे गुरुजी ने मुकसे कहा। (१३६) यह सब पापों का विध्वंश 
करनेवाली काशीकेदारमूति के रहस्य की सत्कथा ईश्वर की भक्ति के 
साथ जो श्रवणपूर्वक मन में धारण करता है, वहू.सचमुच. हे मुनीन्‍्द्र 
लोगों ! शिवपद को प्राप्त होता है (१३७) .  ' 
यह ब्रह्मवेवर्तान्तगत काशीमूलरहस्य खिलग्रन्थ काशीकेदारमाहातय का 
नवा. भध्याय. समास हुआ । 


Er +, 
१ य. तद्‌ । F > ’ 
"क. 2 ड 
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ग्रंथ दशमोऽध्यायः 


मुनय ऊचुः 

सूत ! सवाथतत्त्वज्ञ ! पुष्पदन्तो गणाग्रणीः । 
स्तुत्या सन्तोषयामास परमेशं परात्‌ परम्‌ ॥ १॥ 
का स्तुतिस्ताहशी शम्मोरतिप्रियकरी सुने ! । 
महिम्ना केन संस्तुत्य गाणपत्यमगात्‌ पुनः ॥ २॥ 
तां स्तुतिं कथयाऽस्माकं श्रोतुं योग्या वयं यदि । 

यां श्रा शिवमास्तुत्य प्राप्स्यामो वे कृताथतास्‌ ॥ ३॥ 
एवं तदा सुनिगणेः प्रार्थितो रामहषणिः 

प्राह गम्भीरया वाचा शृणुध्वमिति साद्रम्‌॥ ४॥ 
रहर्येयं स्तुतिवरा तथापि प्रवदामि वः 
नमस्कृत्य महादेवं स्तुतिं वक्त समारभत्‌ ॥ ५॥ 
पुष्पदन्तकृतां श्रेष्ठां सर्वाभीष्टरदां णाम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण झुच्यते सवंकिल्विषात्‌ ॥६॥ 


सहिञ्नः स्तुतिः । 


मुनि लोग बोले--हे सब बातों के तत्त्व को जाननेवाले सूतजी ! गणों 
के नायक पुष्पदन्त ने परात्पर परमेश्वर को जिस स्तुति से सन्तुष्ट किया 
था, (१) वह कौन-सी स्तुति है ? जो शम्भु को इतनी प्रिय है ? किस 
महिमा से स्तुति करके वे फिर से गणों के नायक हुए १( २ ) यदि हम 
लोग सुनने के यों ग्य हों, तो बह स्तुति हम लोगों को भी सुनाइये। उसको 
सुनकर हसं लोग उसी से शिवजी की, स्तुति करके कृताथता को प्राप्त . 
हों । (३) सुनिगंणों ने जब ऐसी प्रार्थनां की तब रोमहषेणजी के पुत्र _ 
ने अति आदर के साथ गम्भीर बाणी से कहा-सुनिये, (४) यह 
स्तुतियों में श्रेष्ठ एवं गोपनीयं है, तथापि मैं आप लोगों से कहता हूँ । 
तब उन्होनें महादेवजी को नमस्कार किया (५ ) और मनुष्यों को सम्पूणे 
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पुष्पदन्त उवाच-- | , | 
महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतित्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्तयि गिरः । 
अथावाच्यः सर्वे; स्वमतिपरिणामावधि ग्रणन्‌ 
'ममप्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः ॥ ७ ॥. 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो- 
रतब्याहत्त्या य॑ चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
` स कस्य स्तोतव्यः कतिविधणुणः कस्य विषयः 
पदे खर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ ८ ॥ 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌! कि वागपि सुरशुरोविस्मयपदम्‌ । 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः | 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन ! बुद्धिव्येवसिता ॥ ६॥ 


अभीष्ट देनेवाली पुष्पदन्त की बनाई हुई उस स्तुति का, जिसके 

` क्कान में पड़ने से सब पाप भाग जाते हैं, वर्णन प्रारम्भ किया । (६) 
पुष्पदन्त ने कहा--हे. शक्कर ! आप की महिमा के पर पार को न 
जाननेवाले पुरुष से की गई स्तुति यदि आपके अयोग्य हो, तो ब्रह्म 
आदि से की गई स्तुति भी आपके अयोग्य ही है, क्योंकि वे भी आप- 
की महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते | यदि कहिए कि अपनी २ बुद्धि के 
अनुसार स्तुति करनेवाले सभी लोग निर्दोष हैँ, तो मेरा भी यह उद्योग 
निन्द्य नहीं है | (७ ) हे भगवन्‌ ! आपकी महिमा वाणी ओर मन की 
दौड़ से परे हैं, अर्थात्‌ न वाणी ही उसका वर्णन कर सकती है ओर न 
`न ही वहाँ पहुँच सकता है, जिसका वेद भी नेति नेति कहकर अनि- 
- श्रितरूप से डरता-२ प्रतिपादन करता है, उसका वर्णन कोन कर सकता 
है ? आपके कितने गुण हैं ? आप किसके विषय हैं ? इस नवीन विषय 
में किसकी वाणी और मन असफल नहीं होतें हैं। ( ८ ) हे प्रभो ! आप 
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- दशमोऽध्यायः २०६ 


तवैश्वर्ये यत्तज्जगदुदयरक्षापलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्त तिस़षु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद ! रमणीयामरमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥१०॥ 
किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता जति किमुपादान इति च | 
अतक्यैरवये खय्यनवसरदुस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कांश्रिन्युखरयति मोहाय जगतः ।.११॥ 


स्वयं परम अम्र्त सरीखी मधु के समान मधुर बाणी की रचना करने- 
वाले हो, आपको बृहस्पति की वाणी से भी क्या आश्चर्य हो सकता है ९ 
हे त्रिपुररिपो ! मैं तो आपके गुणवर्णन रूपी पुण्य से अपनी वाणी को 
पवित्र करता हूँ । इसी कारण आपकी स्तुति करने के लिए सेरी बुद्धि 
तत्पर हुई है । (९ ) हे वरद ! जो आपका ऐश्वय्ये तीनों गुणों से, 
अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तम से, भिन्न हुए शरीरों में आरोपित है, जो 
संसार की उत्पत्ति, सृष्टि और लय करनेवाला दै, जो वेद त्रय प्रतिपाद्य 
देवत्रय विधि-हरि-हर रूप है, उसका खण्डन करने के लिए 
कोई कोई मन्दमति पापी इस संसार में उसकी निन्दा करते 
हैं, सो वह घृणित निन्दा उन पापियों को हो अच्छी लगती है.। 
(१०) किस इच्छा से, किस शरीर से, किस उपाय से, किस आधार 
से, कहाँ बैठकर और किस चीज (उपादान ) से धाता इस त्रिसुवन 
की रचना करते हैं । इस प्रकार के कुतर्क की बातें कुछ मन्दमति 
लोग संसार के मोह के लिये बका करते हैं, परन्तु ये कुतक आप 
के विषय में बेमौके ( अनवसर ) के और दुबेल हैं, क्योंकि आपका 
रेश्वय्य. अतर्क्य है। (११) ये लोक क्या सावयव होते हुए भी 
अजन्मा. हैं ? जगत का कर्त्ता क्या आप-ऐसे को छोड़कर कोई 
दूसरा हो सकता है! क्या जड़ जीव भुवनों को उत्पन्न करने की 
सामग्री कर सकते हैं ? अतः दे. देवताओं में श्रेष्ठ ! आपके प्रति संशय- 
२७ | 
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२१० काशोकेदा रम।ह त्स्यस्‌ 


ण न्मानों लोकाः किमवयययंन्तोपि जगतां- 
मंधि्ठातारे किं भवविधिरनादृत्य भवंति । 
अनीशो वा इयाद्‌ भुवनजनने कः परिकरं 
यंतो मन्दास्त्वा प्रत्यमरवर ! संशेरत इंमे ॥१२॥ 
त्रयी साङ््यं. योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति | 
` प्रिं्ने प्रस्थाने परमिदमदः पंथ्येमिति च । 
रुचीनां वेचित्र्याच्जुकुंटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यंस्त्वेमंसिं पयंसामणंव इव ॥१३॥ 
महोक्तः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालञ्चेतीयत्तव वरद ! तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवदभ्रूभणिहितां 
नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥१४॥ 
' . धुवं कञ्चित्‌ सर्वे सकलमपरस्त्वधुवमिदं 
परो ध्रौव्याध्रौच्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तेविस्मित इव 
स्तुवन्‌ जिहेमि त्वां न खलु ननु इष्टा मुखरता ॥१५॥ 


करनेवालें मूख हैं । (१२) तीनों वेद, सांख्य, योग, शैवसिद्धान्त और 
वैष्णवमंत इस प्रकार रास्ते जुदे जुदे हैं । कोई कहता दै यह श्रेष्ठ है 
ओर कोई कहता है यह पथ्य है, रुचियों के विचित्र होने से सीधे टेढे रास्ते 
पर चलनेवाले लोगों के लिये आप ही केवल प्राप्य स्थान हैं । जैसे विभिन्न 
मागे से बहनेवाले नदी-नालों के लिए सागर । (१३) बैल, खटवाज्न, 
परु, सृगचरम, भस्म, स्प और कपाल यंही तो आपका कुटुम्बं-पालन 
के लिए माल-असेबांब है, और हे वरद ! आपके अविक्षेप से देवता 
लोग अनिर्वचनीये ऋद्धि को धारणं करते हैं, सो यही बात ठहरी कि 
लाल्माराम पुरुष को विषय-मृगतृष्णा अपने फेर में नहीं ला सकती । (१४) 
इस सारे संसार को कोई सत, कोई असत्‌ और कोई सदसत्‌ कहता 
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परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । 
ततो भक्तिश्रद्धाभरणुर्‌ ग्रणङ्भयां गिरिश ! यत्‌ । 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुदृत्तिनं फलति ॥१६॥ 
अयत्नादासाद्य त्रिथुवनमवेरव्य़तिकरं 

दशास्यो  यद्वाहूनशतरणकएड्परवशान्‌ । 
शिरःप्भ्रेणीरचितचरणाम्मोरुहवलेः 

स्थिरायास्तद्भक्तेत्निपुरहर! विस्फूजितमिदम्‌ | १७॥ 
अमुष्य ` त्वत्सेवासमधिगतसारं अ्रजवनं 

वलात्‌ कैलासेऽपि त्वद्धिवसतो विक्रमयतः । 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताष्ठङ्गुशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वय्यासी दू धुवसुपचितो मुह्मति खलः ॥९८॥ 


है, इसके विषय में कोई भी वात ठीक न होने से मैं विस्मित-सा हो गया 
हूँ; अतः स्तुति करते मुझे लज्जा आती है, तिस पर भी स्तुति में प्रवृत्त 
होना निश्चय करके मेरी सुखरता है । (१५) आपके तेज:पुःजस्वरूप 
रूप का पता लगाने के लिये त्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर 
बड़े यन्न से गये, पर आपके अग्निस्वरूप की थाह न लगी, परन्तु चे 
दोनों ही जब अत्यन्त भक्तिश्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे, तो हे गिरिश ! 
आप स्वयम्‌ प्रकट हुए, कौन कह सकता है. कि आपकी सेवा नहीं 
फलती । (१६) दशमुख रावण ने आपके चरणकमलों में बलि देने के 
लिये अपने शिर कमल के-फूल बना दिये, इससे उसे बिना परिश्रम 
निष्कण्टक तीनों भुवन मिल गये और रावण की सुजाओं की लड़ाई की 
खुजली न मिटी, हे त्रिपुरहर ! तुम्हारी भक्ति में स्थिर रहने का ही यह 
प्रताप है । (१७) उस रावण की बीसों भुजाओं में आप ही की सेवा से. 
'बल मिला, सो वह आपके निवासस्थान कैलास में ही जोर लगाने लगा। 
आपके आलस्य के साथ अँगूठे का शिर रख देने से, उसका पाताल में 
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२१२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


So अमल : 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद ! परमोचेरपि सती- 
मधश्क्रे बाणः परिजनविधेयत्रिश्ुवनः 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि लचरणयो 
ने कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस्त्वस्यवनतिः ॥ १६॥ 
अकाएडत्र्माणडक्तयचकितदेवासुरकृपा- 
विधेयस्यासीद्यत्निनयन ! विषं संहृतवतः । 
स कल्माषः कणठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि श्ाघ्यो श्ुबनभयभङ्गव्यसनिनः ॥२०॥ 
असिद्धाथा नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवत्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः 
स पश्यन्नीश ! सामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 


स्मर! स्मत्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥२१॥ 


“भी ठिकाना न लगा। निश्चय करके बढ़ जाने से खल मोह को प्राप्त होते 
हैं। (१८) हे वरद! इन्द्र का ऐश्रय्य बहुत ऊँचा है, परन्तु बाण ने उसे 
भी नीचा दिखलाया और तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया | 
सो आपके चरणों के सेवक के लिये कोई आश्चय्यं की बात नहीं है। 
आपको शिर नवाने से कोन ऊँचा नहीं होता ? (१९) हे त्रिनयन ! 
एका-एक त्रह्माणड के क्षय से चकित देवता और असुरों पर कृपा करके 
आप विष. पीगए, उस विष का नीला रंग क्या आपके कण्ठ की 
शोभा नहीं बढ़ाता ? जिनको कि संसार के भय को दूर करने का . 
शौक्र है, उनका विकार भी प्रशंसा योग्य है। (२०) जिस कामदेव के 
बाण जगत्‌ को जीतनेवाले हैं, देवता, असुर ओर मनुष्या 
पर चलाए गए जो कभी व्यर्थ नहीं लौटते, वह कामदेव. आपको 
साधारण देवता की दृष्टि से देखने से अनङ्ग होगया, सो ठीक ही. 
हुआ, जितेन्द्रियो का तिरस्कार करना हितकर नहीं होता। (२१) दे भग- 
वन्‌ !'जब आप जगत्‌. की रक्षा के लिए तारडव करते हैं, तब आपके 
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IIS 


मही पादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा संशयपदं 

पदं विष्णोश्रोम्यद्भ्जपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ । 
ुहुदयोदौंस्थ्यं यात्यनिश्ृतजटाताडिततटा 

जगद्रक्तायै त्वे नटसि नलु वामेव विश्वुता ॥२२॥ 
वियद्व्यापी तारागणणुणितफेनोद्दमरुचिः . 

प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते । 
जगदुद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 

त्यनेनेवोन्नेयं शतमहिमदिव्यं तव वपुः ॥२३॥ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः शर इति । 
दिधन्तोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाइम्वरविधि- 

विधेयैः 'क्रीइन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रशुधियः ॥२४॥ 


पैर के आघातों से प्रंथ्वी की स्थिति संशय में पड़ जाती है, आकाश 
में भुजाओं के घूमने से प्रहगण आते हो जाते हैं और छितराई 
हुईं जटा के लटों से बार-बार स्वर्ग संकट में पड़ जाता है। सच-मुच 
प्रभु की प्रभुता विपरीत ही है। (२२) जो जल का प्रवाह आकाश में 
व्याप्त है, और तारागणों से द्विगुणित फेनवाला है, वह प्रवाह आपके 
शिर पर जल की बूँद-सा दिखाई पड़ा, वही जब प्रथ्वी पर आया तो 
समुद्र को भरकर चारों ओर मेखलाकार होगया ओर उसके बीच में 
जगत्‌ द्वीप-सा होगया । इसी से आपकी दिव्य तनु की महिमा का 
अनुमान किया जा सकता है । (२३) जब त्रिपुर को जलाने की आप- 
> को इच्छा हुंड, तो आपके लिये त्रिपुर तरण था, फिर भो उसके लिए 
इतना आडम्बर कि प्रथ्वी रथ बनी, ब्रह्माजी सारथी बने, मेरु धनुष 
बना, सूय्ये और चन्द्र रथ के पहिये बने ओर चक्रधर ( विष्णु ) बाण 
. बनाये गये, निश्चय करके सेवकों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रभु की 


१ ग. क्रोडन्त । 


शद 
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हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयो 
यदेकोने तस्मिन्‌ निजघुदहरनेत्रकमलम्‌ । 
गतो भतयुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रत्तायै त्रिपुरहर ! जागर्ति जगताम्‌॥ २५।। 
क्रतो सुप्ते जाग्रत्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क “कम्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्तां सम्मे्य क्रतुषु फलदानभ्रतिश्चवं 
श्रतौ श्रद्धां बद्धवा दृह़परिकरः कम्मसु जनः ॥२६॥ 
क्रियादक्तो दत्तः क्रतुपतिरधीशस्तनुभ्ता- 
मृषीणामालिज्यं शरणद! सदस्याः सुरगणाः । 
क्रतुस्रंशस्वत्तः ` क्रतुफलविधानव्यसनिनो 
र ध्रवं कत्तः श्रद्धाविधुरममिचाराय. हि मखाः ॥२७॥ 


3" ' 


बुद्धि परतन्त्र नहीं होती है। (२४) विष्णु ने आपके चरणों में एक 
सह्य कमलों का उपहार चढ़ाना चाहा । उसमें एक की कमी देखकर 
आपने नेत्र कमल को निकालकर चढ़ा दिया । वही भक्तिको उमङ्ग 
चक्ररूप में परिणत होगयी, और हे त्रिपुरारि ! वही चक्ररूप से तीनों 
` लोकों की रक्षा के लिये जाग रही है | (२५) यज्ञ के सो जाने पर भी 
याज्ञिकों को फल देने के लिये आप जागते हैं, भला नष्ट हुआ कर्म बिना 
पुरुष की आराधना के फल देने में कैसे समर्थ हो सकता. है ? अत 
आपको यज्ञों के फल-दान में लगे हुए देखकर ही वेद में श्रद्धा 
रखनेवाले लोग कमे के लिये कमर कसे हुए हैं । (२६) प्रजापति दत्त 
छर्मकाएड में अतिकुशल यजमान थे, रारीरधारीमात्र के मालिक 
क्रतुपति थे, ऋषि लोग ऋतिक बने थे और साक्षात. देवतागण 
सदस्य थे। ऐसा यज्ञ भी आपसे, जिन्हें यज्ञ के फल देने का शौक 
है, नष्ट.किया गया । अतः यही ध्रव है, कि श्रद्धाविरहित यज्ञ अभि 
चार (.मारण ) का काम देता है । (२७) हे नाथ ! ब्रह्मदेव कामुक 
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प्रजानाथं नाथ !' प्रंसभंमंभिक खां दुहितरं 
गतं रोहिङ्भेतां रिरमयिघुमृष्येस्य बुषा । 
, घनुष्पाणेयातं दिवमपि सपत्राङ्ृतममं 
त्रसन्तं तेञ्यांपि स्यज॑ति न मृगव्याधरभसः ॥२८॥ 
स्वलावण्याशंसा श्तधनुषमह्दाय तृणवत्‌ 
पुरः प्लु दृष्ट्वां पुरमथन ! पुष्पायुधमपि । 
यदि स्लैणं देवी यमनियतदेहांद्घटना- 
` दतैति लामद्धा वत वरद ! सुंग्धां युवतयः ॥२६॥ 
श्मशानेष्वाक्रीडाः स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
थ्िताभस्मालेपः खगपि उकरोटीपरिकरः। ` 
अमङ्गल्यं शीलं तब भवतु नामैवमखिलं 
तथापि खत्तेणां वरद ! परमं मङ्गलमसि ॥३०॥ 


होकर हरिन के रूपं से वलात्कार के लिये हरिणीरूपधारिणी अपनी 
पुत्री के पीछे दौड़े । पर आपको आखेट (शिकार ) का ऐसा उत्साह है. 
कि हाथ में धनुष लिये हुए आपने वाणां से पीडित और डरकर स्वर में 
भागे हुए उस सुग का भी पीछा नहीं छोड़ा। (२८) हे त्रिपुरमथनः! अपने 
सामने तृण की भाँति शीघ्र धनुषधारी पुष्पायुध काम को जला हुआ 
देखने पर भी, यदि स्वरूपाभिमानिनी देवी आपके अरधाङ्ग निवासिनी 
बना लेने से. आपको खैण मानें, तो” खेद. के साथ कहना पड़ेगा 
कि युबतियाँ मुग्धा ही होती हैं | (२९) श्मशान में मौज से खेलना, 
आर संगी पिशाच, चिता के भस्म का अङ्गराग, ओर नर सुएडों 
की साला, ये सब -सामान, हे स्मरहर ! यद्यपि अमङ्गलरूप हैं, 
परन्तु स्मरण करनेवालों के लिये तो आप परम सङ्गल रूप हें । (३०) 
योगी लोग मंन को विधान के साथ भीतर चित्त में धारण करके, प्राणों 
को रोक के, पुलकित शरीर, और आनन्दवारिपरिपूरितलोचन होकर 
जिस किसी अन्तस्तत्त्व का साक्षात्कार करके आनन्दामृत. के, कुण्ड 
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मनः प्रत्यकचित्त... * सविधमवधायात्तमरुतः 
„ प्रहष्यद्रोमाणः ` प्रमदसलिलोत्सङ्गितहशः 
यदालोक्या55हाद॑ हृद इव निमज्याऽप्रतमये 
* „ ` देधत्यन्तस्तरवं किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌।। ३ १॥ 
` लमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वयु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिश्रति गिरं 
न विद्स्तत्तर्वं वयमिह हि यत्त्वं न भवसि ॥३२॥ 
+ त्रयीं तिस्रो टृत्तीस्रिधुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
` - नकाराय्ैवेणैख्िभिरभिदधत्तीणेविकृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्तं व्यस्त त्वां शरणद! ग्रणात्योमिति पदम्‌ ॥ ३ ३॥ 
_ भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महां- 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
` अमुष्मिन्‌ प्रत्येक प्रविचरति- देवः श्रतिरपि 
म्रियायाऽसमै नाम्ने मुशिहितनमस्योऽस्मनि भवते ॥३४॥ 


में मग्न हो जाते हैं, बह वस्तु आप ही है । (३१) आप ही सूर्य्यं हैं, 
आप चन्द्र है,आप पवन है, आप अग्नि हैं, आपं जल हैं, आप आकाश 
हैं, आप आत्मा हैं और. आप पृथ्वी हैं । परिपक्क बुद्धिवाले आपके 

- लिये इस प्रकार परिच्छन्न वाणी का प्रयोग करें, परन्तु हम लोग तो 
कोई ऐसा तत्त्व ही नहीं जानते, जो आप न हों । (३२) ऋगादि तीनों 

» वेद, उदात्तादि तीनों वृत्तियां, स्वगोदि तीनों झुवनों को तीन वर्ण अकार, 
उकार और मकार द्वारा जो धारण करता दै, ओर आपके अधिकारी 
तुरीय धाम को जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात्‌ अर्धमात्रा से स्वीकार करता 
है, ऐसा. जो निर्विकार 'ओ३म्‌? पद वह हे शरण देनेवाले! आपकी 
स्तुति करता है। (३३) (१) भव (२) शार्वं (३) रुद्र (४) पशु- 
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नमो नेदिष्ठाय प्रियदव ! दविष्ठाय च नमो `; 
। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर ! महिष्ठाय.च नमः । 
नमो वर्हिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय च नमो ` .. 
. नमः स्स्मै ते तदिदमतिसर्वाय 'च नमः ॥३४॥ 
बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः - . 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो. नमः। 
जनसुखकृते सर्वस्थित्यै शाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निख्नैणुण्ये शिवाय नमो नमः ॥३६॥, 


पति (५) उम्र (६) महादेव (७) भौम और (८) ईशान, `ये जो आप 
के आठ नाम हैं, इन प्रत्येक नामों में महादेवजी तथा श्रति विचरती 
हैं। हे देव ! ऐसे आपके परम प्रिय इस नाम के लिये हम नमस्कार 
करते हैं। (३४) हे निजनवनविहरणशील ! हे शत्रुओं के इष्ट का नाश 
करनेवाले ! आप बहुत निकट हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप 
बहुत दूर हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे स्मरदर ! आप परमाणु- 
आदिरूप से अतिक्षुद्रूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप 
पर्वतादिरूप से विपुल परिमाणरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, 
आप वृद्धरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, हे त्रिनयन ! आप 
तरुणरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप ही सवेस्वरूप हैं, 
आपको हम नमस्कार करते हैं, वही आप वाणी ओर मन से तींत 
हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। (३५) विश्व की उत्पत्ति में रजोगुण 
बाहुल्य के अधिष्ठानरूप भव को नमस्कार, उसके संहार में तमोगुण 
' बाहुल्य के अधिष्ठानरूप हर को नमस्कार, जनों का पालन करने में 
सत्त्वबाहुल्य के अधिष्ठानरूप सृड़ को नमस्कार, सर्वोत्तम प्रकाशरूप 
निम्लेगुरय मुक्तिमार्ग में शिव को नमस्कार। (३६) कहाँ मेरी महेश की 
वश्य क्षीण बुद्धि और कहाँ गुण की सीमा पार करनेवाला आपका 
नित्य ऐश्‍वय्ये ?' इस भांति मुक चकित औरं भीत को उत्साहदिला- 
कर, हे वरद ! इस भक्ति ने आपके चरणों में वाणी-रूपी फूलों का 
श - » 
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कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं 'क चेदं. 
, क च. तव” गुणसीमोज्ञंधिनी शश्वदृद्धिः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा- | 
' ` दरद ! चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारंम ॥३२७॥ 
असितगिरिसम॑ स्यात्‌ कञ्ञलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी ' पत्रध्रुवी । 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश ! पारं न याति ॥३८॥ 


उपहार रखवाया । (३७) हे ईश ! यदि समुद्ररूपी पात्र में अज्जनगिरि 
के बराबर काजल हो, कल्पवृक्ष के शाखा की लेखनी हो, और उसे लेकर 
सरस्वती सब काल प्रथ्वी रूपी पत्र में लिखती चली जावें, तब भी आपके 
शुणगणों का पार नहीं पा सकतीं। (३८) जो चन्द्रमौलि देव, दनुज ओर 
मुनियों से पूजित हैं, जिनके गुणों की महिमा अतिविस्तृत है, जो निर्गुणः 
हैं और इश्वर हैं, उनके इस स्तोत्र की सकलगुणगरिध्ठ पुष्पदन्त ने .ह ' 


ज अं 


१ ग, पुस्तके इतः परं र्लोकत्रयमधिके पाठितम्‌ 


कुसुमदशननामा सबैगन्थवराज: 
रिशुराशधरमो लेर्देवदेवस्य दासः + 


« $ स खड निजमादिेल्लो अष्ट एवाऽस्य रोषात्‌ 
व्य स्तवनमिदमकापींदू दिव्यदिव्यं महिम्न: ॥ १ ॥ 
` सुरवरमुनिपूज्य॑ .  सर्वमोचेकहेतु 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनोन्यचता: । . 
` ` ज्नति शिवसमीपं किम्नरैः स्तूयमानः 
ड स्तवनामेदममो धं पुष्पद्न्तप्रणीतम्‌ ॥ २ ॥ 
आपुष्पदन्तमु खपङ्कज निर्गतेन | 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 

.. ७ ` ऋण्ठरिथतेन पठितेन समाहितेन, 
५,” , ` सम्प्रीणितों भवति. भूतपातिमंद्देशः ॥ ३.॥ 
; i 
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असुरसुरसुनीन्दरेरचितस्येन्दुमौले- र 
ग्रेथितगुणमहिस्नो निगुणस्येश्वरस्य । 
सकलशुणव रिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलधुट्ृत्तः ` स्तोत्रमेतच्चकार ॥३६॥ 
अहरहरनवद्यं धूजेटे स्तोत्रमेत- 
त्पठति परमभक्तया शुद्धचित्तः पुमान्‌ य! । 
स॒ भवति शिवलोके 'रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र 
प्रचुरतरघनायुःपुत्रवान्‌ कीतिमांथ ॥४०॥ 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्व गुरोः परम्‌ ॥४१॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीथ ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः 
महिस्नः स्तवपाठस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ।४२॥ 


` „' आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धयभाषितम्‌ | 


अज्ुपम्यं मनोहारि शैवमीश्वरवणनस्‌ ॥४३॥ 


बड़े छन्दों में रचना की । (३९) भगवान्‌ शक्कर के इस निर्मल स्तोत्र को 
जो पुरुष शुद्धचित्त होकर प्रतिदिन परम भक्ति के साथ पढ़ता है, वह 
शिवलोक में रुद्र के तुल्य होता है, तथा इस लोक में उसे बहुत-सी 
सम्पत्ति मिलती है, दीर्घायु होकर पुत्रवान्‌ और कीत्तिमान होता है। * 
(४०) न महेश से दूसरा कोई देवता है, न महिम्न के समान दूसरी 
स्तुति, न अघोर के समान मन्त्र है, न शुरु के समान तंत्त्व । 
(४१) दीक्षा, दान, तप, तीथे, ज्ञान ओर योगादिक क्रियाएं महि- 

स्तव-पाठ की सोलहवी कला के बराबर भी नहीं हैं। (४२) 


` न्ध्व का कहा हुआ यह स्तोत्र आरम्भ से अन्त तक पुण्य दै, उपमा 


रदित दै, मन को हरनेवाला है और इसमें ईश्वर शिव का वर्णन 


oo —— भ्त प्प 
१ ग. स्ल्यो महात्मा । २ ग. श्लोकोऽयं “ ४२ › श्लोकात्‌ परं पठित: । 


२ ग. “ समाप्तमक्षमस्तं स्तोत्रं सवेमीश्‍वरवणेनम्‌ 
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२२० काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ | 
शिवतत्त्वे न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर ! । 
यादृशोऽसि महादेव ! तादशाय नमो नमः ॥४४॥ 


इति भ्रीकाशीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवर्त खिळे काशीकेदारमहात्म्ये 
दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


कि अथेकादशो>ध्यायः । 

ऊचुः र 

me श्रीरोमहषणे ! ब्रह्मन, शिवज्ञानेकसागरः । 
शिवापराधतो गङ्गा कथं मुक्ता जगद्धिता ॥१॥ 
शिवापंराधस्तु तया संप्राप्तः केन हेतुना । 
सबलोकोद्धारिणी सा गङ्गा दिव्यतरङ्गिणी॥ २॥ 
यस्या दर्शनतः स्तानात्‌ स्पशनादपि पानतः। 
तीरवासात्तत्र ृतेदेहास्थिपतनादपि ॥ ३ ॥ 
मुक्ता एव भविष्यन्ति जना ` अप्यतिपांपिनः । ` 
ङ्गा गङ्गेति यो भूयात्‌ सहस्रैयाजनैः परे॥ ४॥ 


` हे । (४३) दे महेश्वर ! शिवतत्त्व को में नहीं जानता, कि वह कैसा है, 
> हे महादेव | आप जैसे हों ,वैसे आपको नमस्कार दै।. (४४) | 


. यह ब्रह्मवैवत्त के खिळ ग्रन्थ काशीमूळरहस्य के अन्तर्गत 
काशी-केदारखण्ड का द्सवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ऋषि लोग बोले--हे रोमहर्षणजी के पुत्र! हे त्रह्मन्‌ ! आप शिव- 

ज्ञान के एकमात्र समुद्र हैं, आप बतलाइये कि जगत्‌ का हित करनेवाली 

गङ्गाजी शिवजी के.अपराध से कैसे मुक्त हुई और शिवापराध उनसे केसे 

हो पढ़ा ? (१) वह दिव्यतरज्ञवाली गन्ना तो सब लोकों का उद्धार करने- 

वाली हैं । (२) जिनके दर्शन से, स्नान करने से, छू लेने से, जल पीने 

से, तीर में बसने से, वहाँ पर शरीर छोड़ने. से (३) और दडी 
क 
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मुच्यते सवपापेभ्य इति वेदानुशासनम्‌ । 
जीन्‌ लोकान्‌ पावयति सा तेन त्रिपथगा स्थृता ॥ ४ ॥ 
दूरदेशेऽपि यस्याश्च कथाश्रवणतो जनाः। 
कणिकापोक्षणात्‌ पानाद्‌ युक्ता हीत्यवदच्छतिः ॥ ६ ॥ 
यस्या जलाभिषेकेण लिङ्गेषु भगवान्‌ इरः । 
मरसन्नस्त्वभिषेक्तणामभीष्टद्‌ इति श्रुतिः ॥ ७॥ 


यामिष्टमहिषील्वेन दधार शिरसा हरः। ' 

सा किं शिवापराधस्य पात्रं जाता शिवमिया ॥ ८ ॥ 

कथं युक्ताऽपराधात्‌ सा ` तद्रहस्यं वद प्रभो ! । 

ओं योग्या यदि वयं रहस्यं परमात्मनः ॥ ६ ॥ 
सूत उवाच 

शृणुत ब्रह्मनिष्ठास्तद्रहस्यं लोकपावनम्‌ । 

गङ्गा शिवागसो मुक्ता येन जाताऽपराधिनी ॥१०॥ 


के फेंकने से अतिपापी जन भी मुक्त हो जाते हैं । हजार योजन दूर 
से भी जो “गङ्गा गङ्गाः कहते हैं, ( ४ ) वे सब पापों से छूट जाते हैं, 
ऐसा वेद का अनुशासन है । गङ्गा तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, 
इससे उन्हें त्रिपथगा कहते हैं । ( ५ ) दूर देश में भी जिसकी कथा 
सुनने से, एक बूँद के छिड़क लेने से, पान कर लेने से लोग सुक्त होते 
हैं, ऐसा वेद ने कहा है । ( ६ ) लिज्ञों पर जिसके जल का अभिषेक 
करने से भगवान्‌ हर प्रसन्न होकर अभिषेक करनेवालों को अभीष्ट 
प्रदान करते हैं यह भी वेद ने कहा है । (७ ) पटरानी होने से इष्ट 
मानकर भगवान्‌ हर ने जिन्हें शिर पर स्थान दिया, वह शिव की प्रिया 
. *शिवापराध की पात्र कैसे हुई ? (८ ) और वह कैसे अपराध से विनि- 
मुक्त हुई १ हे प्रभो! आप इस रहस्य को हमसे, यदि हम लोग 
परमात्मा के रहस्य को सुनने के योग्य हों, तो कहिये । (९ ) सूतजी ने 
कहा--आप लोग ब्रह्मनिष्ठ हँ, आप लोग इस रहस्य को सुनें कि गज्ञाजी 
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पुरा शक्त्या .कराभ्याश्व पिहिते शम्थुलोचने । 
लीलार्थ भालनेत्राभितेजसा. स्वेदितौ करो ॥११॥ 
देव्याः ' करयुगस्वेदधाराऽभूत्‌ प्रलयोदकम्‌ । 
तेजोसहा मुक्तकरा -यदा जाता तदा शिवः ॥१२॥ 
दृष्टा खाभ्यां सवमन्यदद महोदेनाप्लुत॑ जगत्‌ । 
अनेककोटित्रह्माएडसहँ लीनं महोदके ॥१३॥ 
लीलां दृष्टा . पराशक्तेरीहशीं परमेश्वर! । 
पुनस्त्वनेककोटीनां ब्रह्माण्डानां सिएत्तया ॥१४॥ 
इच्छया शक्तियुक्तः संस्तज्जलं शिरसा दधत्‌ । 
रृट्टाः्ण्डानि यथापूर्व तेषामाधारकारणात्‌ ॥१५॥ 
उत्सृष्ठमधगुदक `  प्ल्वविप्लवहेतवे । 
अर्धे घृते शिवेन स्वजटोदयाश्च बिन्दुवत्‌ ॥१६॥ 


शिवापराघ से. कैसे मुक्त हुई और उन्हें अपराध कैसे लगा ? (१०) 
प्राचीन काल में शक्ति ने हँसी में शम्भु की आखें दोनों हाथों से 
मूँद लीं, पर मस्तक के नेत्र की गरमी से हाथ पसीने पसीने हो गये । 
(११) देवी के दोनों द्वाथों से जो पसीने की धार निकली तो वह 
, प्रलयकाल का जल हो गया । जब तेज को न सहकर उन्होंने हाथ 
छोड़ दिया, तव शिवजी ने (१२) देखा कि हम दोनों को छोड़कर 
सारा जगत्‌ जल में इब गया। अनेक कोटि त्रह्माएड का समूह उस 
महाजल में लीन हो गया। (१३) पराशक्ति की ऐसी लीला देखकर 
परमेश्वर ने, फिर अनेक कोटि त्रह्माएड को रचने की इच्छा से.(१४) 
इच्छा शक्ति से युक्त (होकर उस जल को शिर पर धारण कर लिया 
और पहिले की भाँति ब्रह्माएड की रचना करके उसके आधार फे . 
लिये (१५) आधा जल तो सृष्टिलय के लिये छोड़ दिया, ओर शेष 
आधे को शिवजी ने जटामण्डल के बीच में बूँद की भाँति रख 


१ ग, सेदो | 
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सष्व्यजुग्रहूतं तच्छक्तः स्वेदोदमादरात्‌ ॥१७॥ 
तदा शम्भुः स्वमूद्धस्थशक्तिस्वेदाम्मसो लवस्‌ । 
ददौ - तस्मै सवेसृष्टिकारय्यांनुग्रहहेतुकम्‌ ॥१८॥ 
स्वकमशडलुपात्रेञ्सौ प्रसादमिति वाअपग्रहीत्‌ । 
नत्वा शिवौ स्वलोकं तदानीय स्थाप्य पूजयन्‌ ॥१६॥ 
'तत्मसादाप्तविज्ञानः सवेखृष्टि व्यंघाद विधिः । 
इत्द्राया दुहिएं प्राथ्य शिवज्ञानाय चाथयन्‌॥२०॥ 
प्रसादलेशं शिवयोः कमण्डलुगतं विधेः । 
तदा ददौ विधिस्तेषां थुक्तये युक्तये लवम्‌ ॥२१॥ 
प्रसादभूतमानीत॑ जाता स्वगंतरक्रिणी । 
तेषां भोगाय मोक्षाय स्थिता स्वगे प्रसादजा ॥२२॥ 


लिया । (१६) जब इस ब्रह्माएड के ब्रह्माजी ने प्राथना की तब शिवजी 
ने सृष्टि के अनुभ्रहरूप, शक्ति के उस पसीनेरूप जल में से आदर 
के. साथ (१७) एक वूँद सब सृष्टि कार्य्यं की सहायता के लिये उन्हें 
दी । (१८) उन्होंने प्रसादलेश सममकर उसे अपने. कमर्डळ में 
रख लिया, शक्ति और शिव को नमस्कार करके, उसे अपने 
लोक में ले आये । स्थापन करके उसका पूजन करने लगे । (१९) 
उसकी.कुपा से ऐसा ज्ञान त्रह्माजी को हुआ कि उन्होंने सब सृष्टि 
कर डाली । इन्द्रादि ने भी ब्रह्मदेव से प्राथना करके उसे शिवज्ञान के 
लिये माँगा । (२०) तब ब्रह्माजी ने अपने कमण्डल में से तनक-सा 
प्रसाद उनकी सुक्ति और मुक्ति के लिये उन्हें दे दिया । (२१) वे प्रसाद 
सममकर जो -जल-बिन्दु लाए, बद्दी ख्र्गझ्ञा हो गई । वही प्रसाद से 
उत्पन्न होकर उन लोगों के भोग और मोक्ष के लिये वहाँ उदरी हुई हैं । 


(२२) सूर्य-कुल में कोई सगर नामक राजा हुआ । उसके साठ हजारे 


` 4 ... दात्‌ परिज्ञाय । 
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सावित्रो भूतले. कश्रिद्राजाऽभूत्‌ सगराहयः 

पुत्राः षष्टिसाहस्रा याज्ञीयहयकारणात्‌ ॥२२॥ 
कापिले शापवह्नौ ते प्रदग्धा दुर्गाते गताः 
तेषासुद्Vरणार्थाय तस्य नक्ता भगीरथः ॥२४॥ 
अतितीन्रंतपस्तप्ला प्राथयद्‌ देववाहिनीम्‌। 
ततः प्रसन्ना ब्रह्माद्या ददुस्तां राजसूनवे ॥२५॥ 
भूमावतरणे तस्या वेगं धत्‌ सुरासुराः 
' नालमित्यवदद ब्रह्मा प्राथयेति शिवं उपम ॥२६॥ 
तदासौ परमेशानं तपसा तोषयन्तराम्‌ । 
तमाइ भगवान्‌ शस्युभक्तानुग्रहतत्परः ॥२७॥ 
धर्त मेने स्वकीयां तां दुधाय्यामन्यदैवतेः । 
देवतासहवासाच्च : गबयुक्ता महानदी ॥२८॥ 
विस्मत्य स्वपतेः$ शक्ति मायया मोहितेशितुः । 
दृणीकृत्य ख्रनाथं सा सावलेपाऽऽह तं तदा ॥२६॥ 


पुत्र यज्ञ के घोड़े के लिये (२३) कपिलसुनि की क्रोधाम्नि से जलकर 
दुर्गति को प्राप्त हुए । उनके उद्धार के लिए उनके नाती भगीरथ ने 
(२४) अत्यन्त तीत्र तप करके गङ्गा माँगी। तप से प्रसन्न होकर | 
ब्रह्मादिक देवताओं ने उस राजपुत्र को गङ्गाजी दे दीं । (२५) तब ब्रह्मा- 
जी ने कहा कि इनके पृथ्वी पर उतरने के वेग को सुर और असुर नहीं 
सह सकते, अतः हे राजा ! शिवजी की प्रार्थना करो । (२६) तब 
उन्होंने परम इशान को तप से अच्छी तरह तुष्ट किया । भक्तों पर 
अनुग्रह करने में सदा तत्पर रहनेबाले शम्भु भगवान्‌ ने उनसे कहा 
(२७) कि अन्य देवताओं से वह धारण नहीं की जा सकतीं | वह 
ओरी खकीया खत्री हैं, उनको में धारण करूँगा । देवताओं के साथ 
. रहने से वह महानदी गर्वयुक्ता हो गई थीं । (२८) इश की माया से 
मोहित दोकर अपने पति की शक्ति को भूल गई । अपने पति को 
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मद्रेगधारणे रुद्र ! त्वे कि यास्यधिक्षिपन्‌ & । 
पश्य नेष्यामि पातालं मद्देगध्वस्तमूघकम्‌ ॥३०॥ 
एनँ रुद्रं लल्पसत्त्वमिति चिन्त्य हृदा तदा । 
महाप्रलयकल्लोलयादःसंघमहोदका ॥३१॥ 
धिकृत्य मनसा शस्छुं न्यपतत्तस्य मूडॅनि । 
सावलेपां शिवो ज्ञात्वा कपर्दे तां व्यलीनयत्‌ ॥२२॥ 
कुत्र वा पतिता सेति जनानां संशयो5मवत्‌ | 
प्रलीनायां तदा नयां चिरं कृतपरिश्रमः ॥२२॥ 
भगीरथो महादेवं प्रसन्नीकृत्य याचत†। 
उद्धारणाय मे शम्मो! पितणां त्वँ द्यां कुरु ॥३४॥ 
देहि गङ्गां दयासिन्धो ! पाहीत्येवमयाचत । 
तदा दयालुगिरिशो बिन्दुं विन्दुसरः मति ॥३५॥ 


कुछ भी न गिनकर गवे के साथ आक्षेप करतो हुई, उनसे बोलीं-- 
(२९) हे रुद्र ! मेरे वेग को धारण कंरने के लिये भला तुम क्या जा 
रहे हो । गङ्गा ने अपने मन में विचार किया--देखो, ये रुद्र आहपसत्त्व 
है, इनका सिर तोड़कर में इन्हें अभी पाताल को पहुँचा दूँगी । (३०) 
ऐसा मन में सोचकर महाप्रलय की-सी तरज्ञ लेती हुई जलचरों से 
संयुक्त वह महानदी (३१) मन से शम्भु की भर्त्सना करती हुई उनके 
शिर पर गिरीं । उनको अभिमान से भरी हुई जानकर शिवजी ने 
उन्हें अपने जटामण्डल के बीच में ले लिया । (३२) लोगों को 
संशय हुआ कि गङ्गा गिरी कहाँ ? नदी के प्रलीन हो जाने पर भगी- 
रथ ने, जिन्होंने उनके लिये बहुत दिनों तक परिश्रम किया था, (३३) 
महादेवजी को प्रसन्न करके उनसे गङ्गा माँगी-हे शम्भो ! मेरे 
ie an कलिय आप बा 000 Ro के उद्धार के लिये आप दया करें, (३४) दे दयासिन्धो ! गङ्गा 


EIS ” 


& ङीबमाव आपे; | | अडभाव आप: । 
१ ग, कियानित्याधिदिपत्‌ । 
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किंचित केपदसत्तिप्य व्यछजञ्भूपकारणात्‌ । 
बिन्दु! सप्तनदीभूय तिस्रः प्राक्‌ पश्चिमे तथा ॥३६॥ . 
गताश्चैका भूपतेश्च पश्चाद्र्थपथाचुगा । 
सा गता हिमवत्पृष्ठे पुत्रीति हिमवान्‌ दधौ ।॥२७॥ 
गाङ्गतां खणंदीं देवा द्रष्टुं यानैययुदिवि । 
शापग्रस्ता भूतले ये स्पृश्य मुक्ताथ तज्जलम्‌ ॥२८॥ 
एवं भगीरथस्यन्दनस्य पश्चाद्ृहा नदी। 
` शिवभक्ताग्रवय्यस्य जहोराप ` क्रतोश्चंवम्‌ ॥३६॥ 
यागोपकरणयक्तासृत्विवय्येरधिष्ठिताम्‌ । 
आप्लावयत्‌ क्रतोः शालामबलेपेन निम्नगा ॥४०॥ 
गङ्गोदकासुतां शालां ध्वस्तोपकरणां तदा । 
हाहेति 'च  क्रशहत्विग्गणघोषानुनादिताम्‌ ॥४१॥ 


दीजिये, मेरे ऊपर द्रया कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये ऐसा कहकर वे 
माँगने लगें । तब दयाळु शाङ्करजी ने जटा को तनक-सा हटाकर एक बूँद 
राजा के लिए बिन्दुसर की ओर छोड़ दी । उस बूंद से सात नदियाँ हो 
गयीं। जिनमें से तीन पूर्व, तीन पश्चिम को गई । (३५) और एक 
राजा के पीछे पीछे चली। वह हिमाचल की पीठ पर पहुँची ओर उन्होंने 
पुत्री मानकर उसे धारण, किया। (३१) स्वर्गे की नदी को प्रथ्वी पर गई . 
हुईं जानकर, देवता लोग विमानों पर चढ़कर देखने के लिये आकाशा 
में आये, यह सुनकर कि जो शापग्रस्त हैं, वे भी इस नदी के स्पशी से 
मुक्त होंगे, सो ऐसी नदी के जल को देखना चाहिये । (३८) इस 
प्रकार से भगीरथ के रथ के पीछे २ बहती हुई, वह नदी शिवभक्ताम्रगण्य 
जहु सुनि की यज्ञभूमि में आ पहुँची | (३९) वहाँ पर यज्ञ का सब 
सामान रक्खाःथा ओर ऋत्िक्‌ लोग आसन जमाये बैठे थे। सो 
नदी ने अभिमान से यज्ञशाला डुबा दी । (४०) गङ्गा के जल से यज्ञ- 


१ग,...साच। २ गा, स्पृष्ट्चा। ३ क, चक्रुशुः, ग, चुक्रुराव्‌। 
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पवताकारवीचीभि्ुरं 'साव्याभितोबहाम्‌ । 
. एबंभूतां यज्ञशालां दृष्टा जहुमेहायुनिः ॥४२॥ 
गङ्गाबलेपसङ्क्रुद्ो निदहद्तिव चल्नुषा। | 
सागराकारतोयोधां चुलुकीकृत्य तेजसा ॥४३॥ 
आचामत्‌ तापसो जहुनिःशेषीकृत्य जीवनमू । ` 
` कगङ्गेति श्रमो जातो देवानां भूपतेस्तदा ॥४४॥ 
भगीरथस्तदा  गद्वामदृष्टा जहमानमत्‌ | _ 
चिरं `तपःश्रमानीता मया गङ्गा महासुने ! ॥४५॥ 
न जाने क गता गङ्गा लीना तव तपोबलात्‌ । | 
पितृणां तारणायाहं कृतयत्रश्चिराद्‌ सुने | ॥ ४६॥ 
प्रकाशय पुनगंङ्गां क्षमासारा हि साधवः । 
त्तमस्वाऽऽगस्तपोमूत्ते | गङ्गाया मम च प्रभो ! ॥४७॥ 


शाला और सामान नष्ट होते देखकर, ऋत्विजो के हाहाकार से यज्ञ- 
शाला गूँज उठी थो । (४१) प्ताकार तरङ्गों से उस भूमि को डुबाकर 
रङ्गाजी चारों ओर बह्‌ रही थीं । यज्ञशाला की यह दशा देखकर महा- 
मुनि जह (४२) गङ्गा के अभिमान से ऐसे क्रुध हुए, सानो आँख से ही 
जला डालेंगे । उन्होंने.सागर के सदृश जलसमूह को अपने तेज से चुल् 
में ले लिया और आचमन कर गये । (४३) तपस्वी जह ने ऐसा सोखा 
कि सब जल ही ख़तम हो गया और देवता तथा राजा भगीरथ को 
ऐसा भ्रम हुआ कि गङ्गा क्या हो गई ? (४४) भगीरथ ने शङ्गा को 
न देखकर जह मुनि को नमस्कार किया और कहा कि हे महासुने ! 
मैं बहुत दिनों तक तपस्या करके गङ्गा ले आया, अब मैं नहीं 
जानता कि आपके तपोबल से लीन होकर गज्ञा कहाँ गईं? हे ` 
महासुने ! मैंने अपने पितरों को तारने के लिये बहुत दिनों तक यत्न 
किया । (४६) आप गङ्गा को फिर प्रगट कीजिये क्योंकि साधुओं का 
3222 > NERS SE स सच 


१ ग. व्याप्य | २ ग. रमं नीता । 
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एंवं वदन्तं राजानं पादयोः पतितं तदा । 
जहः प्राह हसन भूपं न दोषस्तेति& सान्त्वयन्‌ ॥ ४८॥ 
विस्रजामि न गङ्गां ते गवितेयं तरां प ! । 

'_ सर्वलोकोद्धारिकापि सर्वपापहरापि सा ॥४६॥ 
शिवापराधदुष्टोदा जाता तज्निग्रहँ वरम्‌ ।. 

` ` पितृक्रियार्थं गङ्गोदे मदुच्छिष्टे न योग्यता ॥५०॥ 
कि करोषि ग्रहीत्वा तां गच्छ तूष्णीं उपोत्तम ! । 
शिवापराधदुष्टानां कस्मिन्‌ कम्मणि योग्यता ॥५१॥ 
इच्छसि त्वं पितन्‌ कष्टात्‌ तारितं चानया युधा 
सर्वलोकेशरं { सवंदीनदयापरम्‌ ॥५२॥ 
कारणं जगतां स्वंदेबकारणकारणम्‌ । 
. अनिन्द्यत्‌ सा गर्वण तत्कमफलमागतम्‌ ।। ५३॥ 


सार क्षमा है। हे तपोमूर्ते, दे प्रभो ! मेरे ओर गङ्गा के अप- 

राघ को क्षमा कीजिये (४७) ऐसा कहकर राजा चरणों पर गिर गया । 

तब जह मुनि ने हँसते ओर सान्त्रना देते हुए राजा से कहा-हे 

राजन्‌ | तेरा कोई दोष नहीं है (४८) सब लोकों का उद्धार करनेवाली : 
आर सब पापों का नाश करनेवाली भी. यह बड़ी अभिमानिनी 

है, में इसे न छोड़गा। (४९) शिव के अपराध से इसका जल 

दुष्ट हो गया, सो इसका पकड़ा जाना ही ठीक है। इसका जल मेरा 
जूठा हो गया, सो इससे पिए-काय्ये नहीं हो सकता । (५०) इसे लेकर 
क्या करोगे ? हे नृपोत्तम | अब चुपके से घर चले जाओ | जिसको 
शिवापराध का दोष लग गया, उसकी किसी कर्म में भी योग्यता नहीं 
है । (५१) तुमने व्यर्थ ही इसके द्वारा पितरों का कष्ट से'उद्धार चाहा । 
राङ्क सव लोकों के ईश्वर हैं, सव दीनों पर दया करनेवाले हैं, (५२) 
सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं ओर सब देवताओं के कारण के भी 


१ ग, निग्रहो वरम्‌ । २ ख, पुस्तके शत्रोकोऽप्र नास्ति । & सन्धिराषंः । 
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मद्यद्षशालाविसवात्‌ क्रोधो मे नास्ति भूपते ! । 
कृणीक़त्य शिवं गर्बाद्रिनिन्दन्त्यपतदिवः ॥४४॥ 
तदैव गर्वभङ्गोऽस्या जातो मूदिध ञरमात्तराम्‌ । 
त्वदर्थं किञ्चिदुस्ष्ठा सर्वेज्ञेन दयालुना ॥१५॥ 
तथापि गरवो न गतो गङ्गाया निग्रहो वरस्‌ । 
एवं ज्ञात्वा मया पीता न मत्तो निर्गेमः पुनः ॥५६॥ 
एवपुक्ते युनौ राजा व्योम्नि देवान्‌. व्यजिज्ञपत्‌ । 
भो देवाः ! मे शरमं ज्ञात्वा सुनि वदत मत्कृते ॥५७॥ 
यथा गङ्गा पुनः शुद्धा मत्पतुनुद्धरेत्तथा | 
तदा देवा शुनि स्तुत्वा मार्थयामासुरादरांत्‌ ॥५८)॥ 
भगवन्‌ ! भूदेव ! जहो! स्ंज्ञोऽसि दयानिधे ! । 
शिवागसः पवित्रां तां कृत्वा गङ्गां उपे दिश ॥५६॥ 


कारण हैं । ऐसे शिवजी की इसने गवं से निन्दा की । उसका फल 
इसे मिल गया । (५३) हे राजन्‌ ! अपनी यज्ञशाला के नाश का क्रोध 
मुमे नहीं दै, इसने मारे अभिमान के शिवजी को तिनका सममा और 
उनकी निन्दा करती हुई आकश से गिरी । (५४) उसी समय इसके 
गर्व का भंग हुआ कि जटा में ही चक्कर काटती रह गई । सवेज्ञ 
दयाळु शिवजी ने तुझारे लिए थोड़ी-सी छोड़ दी । (५५) फिर भी 
इसका अभिमान न गया, सो गङ्गा का पकड़ा जाना ही भला है ऐसा 
जानकर मैंने इसे पी लिया। अत्र मुझसे यह नहीं निकल सकती । 
(५६) जब मुनि ने राजा से ऐसा कहा तो राजा ने आकाश में स्थित देवः 
.ताओं से पुकार (फरियाद) की, (५७) कि हे देवता लोगो ! मेरे परिश्रम 
का ख्याल करके मेरी ओर से. सुनिजी से कहो (५७) जिसमें गङ्गा: 
फिर शुद्ध होकर मेरे पितरों को तारे । तब देवताओं ने सुनिजी की स्तुति 
करके आदर के साथ प्रार्थना की देवताओं ने 'कहा--(५८) हे भगवन्‌! 
हे भूदेव ! हे जहो ! आप सर्वज्ञ हैं, दयानिधान है। शिव के अपराध 
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दुहितृत्वं समाधाय गङ्गायां कुरु वे दयाम्‌ । 
' शिवाज्ञया निग्रहोऽस्या ' जातश्रेशाज्ञयोत्सृज ॥६०॥ 
` भवानेव शिवोऽस्माक॑ तद्भक्तोऽसि यतस्तराम्‌ । 
गङ्गा कुत्तिगताप्यस्याऽमृणोद्‌ देवाथनां युनो ॥६१॥ 
किं वा भवति मे काय्यंमिति चिन्तां गता तराम्‌ । 
+सहं युनितेजोऽत्र' मां शोषयति हि ध्रुवम्‌ ॥६९॥ 
तपस्तेजोभिभूताया निगमो मे कर्थं भवेत्‌। . 
भवेद्‌ मे निर्गमो देवैः प्राथिताइ यदि वै झने। ॥६३॥ 
शिवागसो अ॒क्त्युपायं युनेरेव कृपाबलात्‌ । 
ज्ञात्वा तरामिः मे जातो गवभङ्गस्तरां -मुने ! ॥६४॥ 
एवं चिन्तापरां गङ्गां मुनिश्ञोत्ता उपाथनाम्‌ । 
दिविस्थदेवतानाञ्च दयाद्रहृदयोऽभवत्‌ ।। ६५।। | 


से पवित्र करके गङ्गा को राजा के लिये दे दीजिये । (५९) बेटी समझ 

कर गज्ञा पर आप दया करें, शिव की आज्ञा से आपने गङ्गा को पकड़ा, 
अब शिव की आज्ञा से आप इसे छोड़िये । (६०) आप ही हम लोगों 
के लिये शिव हैं, क्योंकि आप शिवजी के परम भक्त हैं। गङ्गा भी 
उनकी कुक्षि में देवों से की हुईं विनती सुनती रहीं (६१) ओर 
सोचने लगीं कि मेरा काम होगा या नहीं ? यह न सहने योग्य : 
सुनि का तेज सुझे अवश्य सोख डालेगा। (६२) तप और तेज 
से में हार गई। अब में कैसे निकल सकती हँ । यदि देवताओं 
की प्रार्थना से मुनि के पशे से में छट, (६३) तो मुनि की ही 
कृपा के बल से झङ्कर के अपराध से छूटने का उपाय जानकर, 
में उस अपराध से विनिमेक्त होऊंगी, ओर रहा मान-भंग सो तो 
मुनि द्वारा भली भाँति हो गया । (६४) इस प्रकार गङ्गा की चिन्ता 
जान, राजा तथा आकाश के देवताओं की विनती सुनकर मुनि- 


१ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--जातो त्संज शिवाश्चया । 
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दक्तिणश्रोत्रमा्गेण निदुष्ठो मे वचोऽछजत्‌' । 
तदा गङ्गा म्रणस्यैनं पितृभावनयाऽऽदरात्‌ ॥३६॥ 
सुने ! शिवज्ञाननिधे ! त्राहीत्याह सहहृदस । 
शिवापराधो दुर्नोबः केनापि जगतीतले ॥६७॥ ` 
तदज्ञानाद मया प्राप्तो वद्‌ तक्निष्कृति शुरो ! । 
शिवयोगी भवान पुत्री तवाहं धस्मेतो झुने ! ॥६८॥ 
माञचुद्धर यथा दोषशुक्ता शम्भोः म्रियाऽभवस्‌ । 

एबं दैन्यवचः पुत्या। श्रत्वा जहुदयानिधिः ॥६६॥ 
उवाच वत्से ! माभैस्त्वं वदामि तव तारणम्‌ । 
शिवापराधघो वलवान्‌ सबवपापाज्ञगत्रये ॥७०॥ 
सर्वपापहरा काशी तत्रापि मणिकर्णिका 
विश्‍्वेशादीनि लिङ्गानि मुक्तिदानि न संशयः ॥७१॥ 


जी के हृद्य में द्या आ गई। (६५) दक्षिण कान के रास्ते से 
गलितमान उस गङ्गा को बाहर निकाल दिया । तब गङ्गा ने झुनिजी 
को पिता की बुद्धि से आदर के साथ प्रणाम किया (६६) और 
गदूगद वाणी से कहा--हे शिवज्ञाननिधे ! हे सुने ! त्राहि त्राहि । 
शङ्कर का अपराध जगत्‌ में किसी के टाले नहीं टलता, (६७) सो 
"अज्ञान के वश मुझसे हो पड़ा । उसका प्रायश्चित्त वतलाइये । आप 
शिवयोगी हैं और में आप की धर्म की बेटी हूँ । (६८) आप मेरा 
उद्धार कीजिये, जिसमें में दोषों से छूटकर शूर की प्यारी हो जाऊँ, . 
द्यानिधि जह बेटी की ऐसी दीनता की बात सुनकर (६९) बोले 
बेटी ! तू डर मत, मैं तेरे उद्धार का उपाय बतलाता हूँ । तीनों लोकों 
में सब पापों से बलवान्‌ शिवापराध है । (७०) सब पापों की हरने 
वाली काशी है, तिस पर भी मणिकर्णिका और विश्वेश्वरादिक लिङ्ग 
मुक्ति को देनेवाले हैं, इसमें संशय नहीं । (७१) तथापिं परमेशान का 


२ ग.,.. ७. दुष्टासुत्ससने इ । 
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तथापि  परमेशानापराधस्तैने नोद्यते । 

` भोगेनैव च तच्छान्तिर्जायते कल्पकोटिभिंः ॥७२॥ 
तथापि तेऽहं वक्ष्यामि रहस्यं शिवभाषितम्‌.। 

` गौय्यें शिवापराधस्य शान्त्यर्थं शम्थुचोदितम्‌ । ७३ 

व श्रीमतकाश्यां महातीर्थ केदारेशस्य सन्निधो । 

ह केदारेशो हिमगिरेः काशीं प्राप्त' सतीथंकः ॥७४॥ 
पूवमेव हिमाद्रौ तौ तीथकेदारनायको । 
'सबंपापहरौ नणां काश्यां सर्वोत्तरौ ` ततः ॥७४॥ 

' हरणात्‌ सवपापानां इरम्पापाख्यतीथंकम्‌ । 

„ ` _ रेतोदादिमहातीथकोव्या!. केदारसंस्थया ॥७६॥ 

' संयुत॑ काशिभूमागे केदाराग्रे. विराजते । 
*&तच्छिवेनोपदिष्टे हि गौय्ये शान्त्यै शिवागसः ॥७७॥ 

तत्तीथसङ्गमाद्‌ युक्ता भवसि त्व॑ शिवागसः। 

तत्र केदारनाथ त्व॑ सम्पूज्य विगतज्वरा ॥७८॥ 


अपराध उनसे नहीं छूटता । करोड़ों कल्प में जाकर कहीं उसकी 
शांति भोग से होती हे । (७२) फिर भी तुमको शिव का कहा हुआ 
रहस्य बतलाता हूँ। शिवापराघ की शान्ति के लिये इसको शम्सु ने गौरी 

से कहा थां । (७३) श्रीमती काशी में. केदारेश्वर के सन्षिकट महा ' 

= तीं है। हिमिगिरि के केदारेश्वर तीर्थ के साथ काशी चले आये । 
:(७४) पहिले हिमालय में केदार जी और यह तीर्थ दोनों. मनुष्यों के 
सब पापों को हरनेवाले और सबसे उत्कृष्ट थे पीछे से काशी में 
आ गये । (७५) सब पापों के हरण करने से तीथ. का नाम 'हरंपाप” है 
ओर रेतोद आदि करोड़ों तीर्थ, जो केदार जी में हैं, (७६) उन के साथ 

. काशी-तेत्र में केदारजी के सामने विराजमान हैं | शिवजी ने गौरी को 


शिवापराध शान्ति के लिये उसी का उपदेश दिया था । (७७) उस तीथे 


१ ग,,..... मौ। २ ग. कोटा । ३ ग. संयुताः 
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शिवापराधनिशचक्ता भवसि त्व॑ शिवप्रिया । 
प्राचीनमशिकणी सा तस्याः सङ्गप्रभावतः ॥७६॥ 
शुद्धा शिवागसो भूत्वा विश्‍वेशमणिकणिकास्‌ । 
सङ्गस्यः पूज्य विश्वेशं गच्छाऽब्धि त्वे ततः परस्‌ ॥८०॥ 
गत्वा रसातलं तत्र त्वं सन्तारय सागरान्‌। 
यथा त्रिपथगेति त्वे ख्याता भवसि पावनी ॥८१॥ 
एवं सन्दिश्य गङ्गां स प्रददौ तां भगीरथस्‌। 
भगीरथोऽपि राजषिश्ुुनि नत्वा तया सह ॥८२॥ 
स्थेन यातः पूवस्यां दिशि सन्तुष्ठषानसः 
ग्रजापतित्तेत्रमगात्‌ सापि राजरथानुगा ॥८३॥ 
श्रुत्वा च यमुना गङ्गादृत्तान्तं जहुचोदितस्‌। ` 
सरस्वत्यपि तच्छत्वा नदीरूपेण चागता ॥८४॥ 


के संगम से तुम शिवापराध से छूट जाओगी । वहाँ केदारनाथजी 
की पूजा करके शिवापराध से छूट, विगतज्वर होकर (७८) शिवजी 
की प्यारी होओगी । वहाँ प्राचीन मणिकणिका है, उससे मिलकर, : 
ओर विश्वनाथ की पूजा करके तत्पश्चात्‌ तुम समुद्र में चली जाओ। 
(८०) फिर, तुम रसातल में जाकर सगर के पुत्रों को तारो । हे पावनी ! 
तुम “त्रिपथगा? नाम से वहाँ विख्यात होओगी । (८१) गङ्गाजी को 
ऐसी आज्ञा देकर उन्होंने भगीरथ को गङ्गा दे दी । राजि भगीरथ भी 
सुनि को नमस्कार कर, गङ्गा के साथ (८२) सन्तुष्टचित्त होकर, रथ 
पर सवार हो पूर्व की ओर चले ओर प्रजापति के & क्षेत्र में पहुँचे । 
गङ्गा भी राजा के रथ के पीछे पीछे वहाँ पहुँची । (८३) यमुना ओर 
सरस्वती भी जह मुनि से गङ्गा का वृतान्त सुनकर नदीरूप से वहाँ 
पहुँची । (८४) यमुना ने गङ्गा से आदर के साथ कहा--हे गङ्गे ! 


. ® प्रयागराज 
१ ग.""*"**शं मणि०। २ ग, तत्र सम्पूज्य । 
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यमुना प्राह गङ्गां वे श्रृणु गङ्गेति सादरम्‌ । 
आजा सह यमेनाह पूर्व दक्षक्रतु॑ गता ॥८५॥ 
सर्वे देवाः समायाता द्रष्टुं यज्ञमहोत्सवर् । 
इयं वाएयपि तद्यज्ञे स्थिता बहव्यः स्रियः पुरा ॥८६॥ 
शिवापराधिनं दक्ष त्यक्तदेहाँ शिवामपि । 
तत्र दृष्टाळवयोदेहो श्यामरक्ती बभूवतुः ॥८७॥ ` 
तदःखमसहन्त्यो नो चित्ते जाता बहुव्यथा । 
शिवनिन्दाशिवादेहत्यागो द्रष्टुमिहागते ॥८८॥ 
शिवनिन्दां यः शृणोति संहरेच्छिषनिन्द्कस्‌ । 
तत्कम्मणयसमथश्चदात्ममातो वरं ततः॥८8॥ 
एवं वे शास्रसिद्धान्तः किं कत्तव्यमिति क्रधा । 
» .महापराधः प्राप्तो नौ तत्र तत्कम्मंदशनात्‌ ॥६०॥ 


सुनो, में अपने भाई यम के साथ दत्त के यज्ञ में गयी थी । (८५) 
सब देवता लोग उस महोत्सव को देखने के लिये आये थे। यह सर- 


स्वती भी उस यज्ञ में थीं और भी बहुत-सी खनियाँ थीं । (८६) शिवा- 


पराधी दक्ष को ओर शिवा को शरीर छोड़ते हुए देखकर मेरा शरीर 
काला हो गया और सरस्वती भी लाल हो उठी । (८७) उस दुःख को 
सहन न कर सकने से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई कि हम दोनों 
शिव-निन्दा सुनने और शिवा का देहत्याग देखने को यहाँ आई । (८८) 
जो रिव-निन्दा सुने, उसे चाहिये कि निन्द्क का वध करे । यदि ऐसा 
करने में असमर्थ हो, तो शिवनिन्दा सुनने की अपेक्षा आत्मघात श्रेष्ठ 
है । (८९) शास्र का सिद्धान्त तो ऐसा ही है । में क्रोध से विचारने लगी 
कि क्या करना चाहिये? इस कर्म को देखने से तो हम लोगों को 
महापराध लग गया । (९०) हम लोग इस चिन्ता में थीं कि इस पाप से 


कैसे छूटेंगी ? दैवात्‌ जह सुनि ने मुझसे कहा कि हे देवि ! तुम काशी | 


१ क, ब्रह्मादयः पुरा पराः । ख, व्रह्माख्नय$० । 
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कदा पापाद्विमोक्त्याव इति चिन्ता स्थिताऽऽवयोः । 
देवाज्जहुप्रसादेन यासि स्व॑ देवि ! काशिकाम्‌ ॥६१॥ 
शिवापराधान्धुक्ता त्व॑ भविदुं नात्र सशयः। 
आवामपि तथा देवि ! युक्त कुरु शिवागसः ॥६२॥ 
त्वया सङ्गस्य यास्याव काश्यां केदारसन्निधिम्‌ । 
गौरीतीथें' सुसङ्गम्य खया साक॑ गतैनसौ ॥६१॥ 
भवाव देवीति वचस्तयोः श्रुखाऽरापगा । 
सङ्गम्य ताभ्यां सन्तुष्टा ततः पूर्वा ययो दिशम्‌ ॥६४॥ 
सितासिते च सरितौ यत्र युक्ता सरस्वती । 
तत्राप्लुता दिवं यान्ति युक्ता एव तज्नुत्यजः ॥६५॥ 
यमिच्छस्तत्र धैर्येण तजुत्यागी लभेद्धि तम्‌ । 
चेवात्मघाती स भवेत्तीयराजप्रसादतः ॥8६॥ 
यत्रेकमज्जनाद माघे महापापोऽपि युक्तिभाक्‌। 
यत्राञ्तय्यवटः साक्षी हृयमेधशते विधेः ॥६७॥ 


जाओ, (९१) अब तुम शिवापराध से युक्त हो जाओगी, इस में संशय 
नहीं है । हे देवि ! हम दोनों को भी शिवापराध से सुक्त करो, तुमसे 
मिलकर हम दोनों काशी में केदार के सन्निकट जावेगी और तुम्हारे 
साथ गौरी-तीथ से मिलकर निष्पाप होवेंगी । (९३) गङ्गाजी उन 
दोनों का यह वचन सुनकर उनसे मिलीं और सन्तुष्ट होकर पूवे की 
ओर चलीं । (९४) श्वेत और काली नदी से जहाँ पर सरस्वती का 
संगम हुआ है, वहाँ शरीर छोड़नेवाला स्नान करके खगे को जाता है 
ओर क्रम से मुक्त होता है। (९५) मनुष्य जैसी इच्छा करता हुआ 
घैय्ये के साथ वहाँ तन-त्याग करता है, वह वही अभीष्ट पाता है। प्रयाग- 
राज के प्रसाद से वह आत्मघाती नहीं होता। (९६) जहाँ केवल नहा लेने 
से महापाप भी सुक्त दो जाता है, जहाँ पर कि ब्रह्मदेव के सौ अश्वमेधों 


१ ग...,तीर्थसुसँगम्य । २ ग, सरिते । 
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तत्र सङ्गम्य ता नद्यः प्राचीं प्रवहतास्तदा। 
गङ्गा कलिन्द्कन्याञ्च वाणीं प्राह हसन्‌& बुदा ॥९८॥ 
शृणु वाणि ! रवेः कन्ये ! परिणीतेः कथां युवाम्‌। 
'परिणायकथां वामे सम्यक्‌ कथयतं परिये ॥६६॥ 
तदा तरणिजा धाह स्वकथां पूर्विकां क्रमात्‌ । 
भृणु . गङ्गे ! रवेजोंया सवर्णां जननी मम ॥१००॥ 
मनुं यमञ्च मां चेव परस्ता द्वादशात्मनः | 
मनुरज्येष्ठः शान्तमतियमस्य मम बालता ॥१०१॥ 
असह्यतेजसा माता मत्पितुस्तपसे ययौ । 
निजच्डायाश्च निजवद मत्रे स्थाप्य लीलया ॥१०२॥ 
छायापत्यानि च त्रीणि जातानि जनितुर्ममं । 
विशेषलालनं तेषु दृष्टा भ्राता यमो मम ॥१०३॥ 


का साक्षी अक्षयवट खड़ा दै, (९७) वहाँ पर वे नदियाँ मिलकर पूर्व 
की ओर बहीं । तब हँसती हुई गङ्गाजी ने यमुना और सरस्वती से 
असन्नता से कहा--(९८) हे शोभने ! हे प्रिये | सरस्वती और यमुना ! 
सुनो, तुम दोनों अपनी कथाएँ पूरी २ मुझसे कहो । (९९) तब 
_यसुनाजी ने ` अपनी पिछली कथा का क्रम से वर्णन किया। वे बोलीं-- 
दे रज्ञे ! सुनो, सूय्ये नारायण की सवर्णा पत्नी मेरी माता है । (१००) 
सूय्ये से उन्होंने मनु, यम और मुमे उत्पन्न किया । मनुजी जेठे और 
शान्त थे, यम क्रा और मेरा लड़कपन था । (१०१) पिता के असह्य 
तेज होने से मेरी माता अपनी छाया को हँसी से अपनी भांति पति . 
के लिये छोड़कर तप के लिये चली गई । (१०२) मेरे पिता से छाया 
' के भी तीन बच्चे हुए, उनका विशेष लालन पालन देखकर मेरे भाई 
यम ने (१०३) लड़कपन के कारण उसे मारने के लिये लात उठाई । सौत 


१ ग, प्रवनठुस्तदा । २ ग. हसन्सुखी । ३ ग कथम्‌ । ४ग परिंणयकथां 
® डीवमाव आपः । 
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बालल्रादुत्थितपद्स्तां इन्तुमिव लीलया । 
यस्मात्‌ सपद्नीवालं तमशपत्‌ कृमिदं पदम्‌ (१) ॥ १०४॥ 
ज्ञाला पिता मे तद्दत्त॑ मातरं चानयच्च मे। 
मादशापाद्‌ यमपदं 'नित्रेणि नाभवत्‌ कमेः ॥१०५॥ 
तदा मां च यमं ग्रह्म पिता मेऽगात्‌ पितामहम्‌ । 
ब्रह्माज्ञया ते कृमयो गता भूमी हि देहिषु ॥१०६॥ 
मद्भातरं दिशापालं चकार भगवान्‌ विधिः । 
घ्म्माधम्मेबिवेक्तार॑ प्राणिनां स्ुखदुःखदस्‌ ॥१०७॥ 
मामाऽऽह वत्से ! स्वं भूमी वहुपुण्यवहा नदी । 
मदाज्ञयेति वेधास्ते शुभमग्र भविष्यति ॥१०८॥ 
ज्रय्यासतानां लोकानां यमः शास्ता न भूतले । 
तद्भूतानां तस्य लोकदशंनश्च भवेन्न वे ॥१०९॥ 
एवश्ुक्ता तदा तेन हिमवन्तष्टुपागता । 
शिवमाराध्य तत्रस्थं तदाज्ञावशवरतिना ॥११०॥ 


CPD 


का लड़का होने से उसने उन्हें शाप दे दिया कि जा तेरे पैर में कीड़े 
पड़ जाँय', (१०४) मेरे पिता सब वृतान्त जानकर भेरी माता को घर 
लाये, विमाता के शाप से यम के पेर में कीड़े पड़ गये। (१०५) 
तब मुझे! और मेरे भाई को लेकर पितामह के यहाँ गये ओर ब्रह्मा की 
आज्ञा से वे कमि पृथ्वी पर देहधारियों में चले गये। (१०६) 
्रह्मदेव ने मेरे भाई को लोकपाल वना दिया कि ये घर्माधम की विवेचना 
करके तद्नुसार प्राणियों को सुख-दुख दिया करें । (१०७) ओर झुमा- 
से कहा--हे बच्ची ! तू प्रथ्वी में पुरयवहा नदी हो जा, मेरी आज्ञा 
के पालन से तेरा आगे शुभ होगा । (१०८) तुममें स्नान किये हुये 
प्राणियों पर यम का हुकुम न चलेगा और न उनको यम लोक का 
दर्शन होगा । (१०९) उनके ऐसा कहने पर में हिमालय चली गई ओर 


` १ क, निईणम्‌, ख. ग. निम्रेणम्‌ । २ ग, नौत्वा । ३ ग, ...वशवपिनी । 
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तदा वर॑ब्रह्मणा5ह प्राप्ता प्राण्यधभज्जने ! । 
मय्यासुतानां जीवानां भ्रातृलोकगतिन मे ॥१११॥ . 
भवेदिति वर॑ प्राप्य जाताऽहं भूप्रवाहिणी । 
तदा जना मय्यासत्य .न यान्ति यमपत्तनम्‌ ॥११२॥ 
काय्याभावाद्‌ यमो दण्डपट्टो 'ग्रह्मागतो विधिम्‌ । 
भगिन्या वरदानाद मे काय्यं मे नास्ति मत्पुरे ॥११३॥ 
खगादिपुण्यलोकेषु गच्छन्ति प्राणिनोऽधुना । 
वसाम्यन्ेव भो ब्रह्मन्‌ ! काय्योभावात्तवान्तिके ॥११४॥ 
एवं बदति कीनाशे खगांदिशुवनाधिपाः । 
ब्रझाणमूचुरागत्य स्वखलोकस्थितिं तदा ॥११५॥ 
स्थानाभावात्‌ एण्यकृद्भिः स्थानं निविडितं हि नः । 
कथिदुचचेःश्रवा मेति' & कञ्चन्मेति च सामजम ॥११६॥ 


आर. वहाँ ठहरकर शिवजी की आराधना करने लगी । (११०) हे 
प्राणियों के पाप का नाश करनेवाली ! वहाँ शाङ्कर की आज्ञा के वश- 
वर्ती ब्रह्मा ने युझे वर दिया कि सुझमें स्लान करनेवाले जीवों की मेरे 
भाई के लोक में गति न हो। (१११) ऐसा वर पाकर में प्रथ्वी पर बही, 
तब मनुष्यों का सुममें रान करने से यमलोक जाना बन्द हो गया । 
(११२) काम न होने से यमराजजी वर्दी सोंटा (लेकर ब्रह्मदेव के पास 
पहुँचे, ओर कहा कि आपने ऐसा वरदान मेरी वहिन को दिया कि 
उससे मेरे लोक में मेरा कोई काम ही नहीं रह गया। (११३) अब तो 
लोग स्वर्गादिक पुण्य लोकों में जावेंगे । अब बेकार होने से, हे ब्रह्म 
देव ! में यहीं आपके पास ही रहँगा। (११४) यमराजजी ऐसा 
कह ही रहे थें कि खगांदिलोकों के मालिक ब्रह्माजी के पास आकर 
अपने अपने लोकों की स्थिति कहने लगे (११५) कि स्थानाभाव से 


. 2१ ग॒. मस्याप्लुता। २ ग. नीत्वा। ३ ग. मे स्यात । ४ क, वसाम, ग, 
०**मम तु सामजम्‌। & मे-- ति छेदोऽत्र सन्धिराषे: । 
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कथ्चित्सुधमा मे भागः कश्चिद्‌ मे नन्दनं लिति 
कथचिद्प्सरसो मेति सुधाकोशो ममेति च ॥११७॥ 
देवयानानि चाच्छिय सर्वाणि प्राभजन पृथक्‌ | 
अनेककोव्यप्सरसो विभक्ता्च पथक्‌ पृथक्‌ ॥११८॥ 
गन्ध्व्यश्चैव किन्नयस्तया किंधुरुषस्नियः । 
यक्त्यश्च तासां सख्यश्च तथाऽन्या भूतयोनिजाः ॥ ११६ 
एतासां परिचर्योऽपि नालं भोगाय देहिनास्‌ । 
पुंल्यश्चैव कामिन्यः स्वेरिण्यो नागकन्यकाः ॥ १२०॥ 
पाताललोकादानीता नालं तेषां च ता अपि । 

. आहंपूविकया शक्ता बलात्कृत्य च तेश्च ताः ॥१२१॥ 
करं इला न सुञ्चन्ति एकैकां पञ्च षटू जनाः । 
तथा दिकूपाललोकेषु झुज्यन्ते वे बलात्‌ ख्यः ॥१२२॥ 


\ 


पुण्यात्माओं के मारे हम लोगों का लोक भर उठा है। कोई उच्चैःश्रवा 
अपने लिये मागता है, कोई हाथी ( ऐरावत ) चाहता है, (११६) कोई 
देव-सभा सुधमी में अपना भाग चाहता है, कोई नन्दन वन को अपना 
बतलाता है, कोई अप्सराओं को अपनाता है और कोई अत के कोष 
पर दाँत लगाये हैं । (११७) देवताओं के यान छीन-छीनकर 
सब ने आपस में वाँट लिये, अप्सराएँ अनेक करोड़ हैं, उन्हें भी 
उन लोगों ने बॉट लिया । (११७) गन्धर्वी, किन्नरी, किंपुरुष 
की ख्ियाँ, यक्तिणियां, उनकी सखिया, तथा अन्यभूतयोनि को 
ख्रिया (११९) और उनकी सेविका भी प्राणियों के लिये यथेष्ट नहीं 
हे । जो कामिनी पुंखली हैं और जो नाग-्कन्याएँ आवारा हैं; (१२०) 
घे पाताल लोक से लाई गई, परन्तु उनसे भी उन लोगों,का पूरा नहीं 
पड़ता । पहिले मैं, पहिले मैं इस प्रकार वे बलपूर्वेक उन सबसे भोगी 
जाती हैं । (१२१) पाँच पाँच छः छः एक एक का हाथ पकड़कर नहीं 
MMR SH oS 


१ ग. व्यभजन्‌ । 
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विरामो निमिषं नास्ति रस्भादीनाञ्च भोगतः । 
चिन्तामणेः कामधेनोः कल्पष्टक्ञस्य च क्षणम्‌ ॥१२३॥ 
विरामो नास्ति सुकृतां वद्धभूषणकल्पनात्‌ । 
कल्पनाइ गन्धमाल्यानामिषए्वस्तु्रदानतः ॥ १२४॥ 
क्षणे क्षणे प्रशुज्यन्ते ख्नियस्तेः कामुकेस्तरास्‌ । 
भोगाय तेषामप्सरसो नाल मन्याः सज लरम्‌ ॥१२५॥ 
नो चेत्‌ परस्परं घ्रन्ति ख्रिये लोको हतो भवेत्‌ । 
यदि पुण्यकृतस्त्वेरं यश्चुनावैभवाद्‌ दिवि ॥१२६॥ 
वसन्ति चेन्नो न स्थाठुं शक्यं तत्र विधे ! खलु । 
अस्मट्रेश्‍मानि सुकृतां विहर्तु नालमेव हि ॥११७॥ 
नालमष्टदिशापाललोका अपि नवान्‌ सज । 
एवं रंविसुता कानि दिवसान्यकरोद यदि ॥१२८॥ 


. छोड़ते। इसी भाँति दिकपालों के भी लोकों में बलपूर्वक स्रिया. भोगी 
जा रही हैं । (१२२) रम्भादि को तो भोग से एक क्षण के लिये विश्राम 
नहीं है। चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष को (१२ ३) पुण्यात्मा- 
आं के लिये वखभूषण की कल्पना करते २ दस मारने की फुरसत नहीं 
है । गन्ध-माल्य की कल्पना से और चाही वस्तु के मिलने से (१२४) 

. वे कामी क्षण २ पर स्त्रियों को अच्छी भाँति भोगते हैं, उनके भोग के 

श लिये अप्सराएँ पर्याप्त (काफी) नहीं हैं, औरों की रचना तुरन्त 
कीजिये (१२५) नहीं तो स्री के लिये वे आपस में लड़ेंगे और लोक 

का नाश हो जावेगा । यदि यमुना की महिमा से इस भाँति पुण्यात्मा 
लोग खगे में बसेंगे (१२६) तो हे ब्रह्मदेव ! हम लोगों का वहाँ रहना | 
नहीं हो सकता । हम लोगों के घर पुण्यात्माओं के बिहार के लिये 
यथेष्ट नहीं हैं । (१२७) आठों दिकपालों के लोक पर्य्याप्त नहीं हैं, और 
भी बनाइये । “यदि यमुना ने कछु दिनों तक यही रास्ता चलाया, (१२८) 
. 'तो आप लोगों के लोकों में भी हम लोगों का गुजारा न होगा । इस 
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तव लोकादिलोकेषु स्थाएुं शक्या वयं नहि 

एवं मत्कृतिसज्ञातोद्विभचिन्तान्‌ सुरान्‌ विधिः ॥१२६॥ 
हष्ट्राऽऽहूय विधाता मां प्राह वाचा झुसादरस्‌ । 

बत्से ! त्वद्ृरतो देवा भ्राता च तव चागमन्‌ ॥१२०॥ 
'देवाः स्थानाभावमाहुर्जाता ते गतकार्यतास्‌। 

पूर्ण *लय्यासुतभाणिलोकेलोकं दिवोकसास्‌॥१२१॥ 
तस्माद्‌ वरवल॑ते$स्ति सझ्ठोच्येतद वदे शृणु । 

कालं तवं ब्रहि तत्काले यान्तु 'रनानाइ दिवेलयि ॥१३२॥ 
इत्युक्ता विधिनाऽहं तमपृच्छं कालसंग्रहम्‌ । 

' षणमासमासपत्ताष्टचतुरेकदिनावधिम्‌ ॥१३३॥ 
न दत्तवान्‌. मे निर्वन्धाइ दिनमेकं वरं ददौ । 

ऊर्जे च शुङ्गपच्तस्य द्वितीयायां जनास्वयि ॥१३४॥ 


प्रकार मेरे उद्योग से ब्रह्माजी देवताओं को उद्विम देखकर, (१२९) 
मुझे बुलाकर आदर के साथ बोले-वच्ची ! तेरे बर से देवता लोग 
ओर तेरे भाई.भी मेरे पास आये । (१३०) देवताओं ने तो अपने 
लोकों में स्थानाभाव बतलाया और तुम्हारे भाई ने अपनी बेकारी कही | 
तुममें स्नान ` करनेवाले प्राणियों से देवताओं का लोक भर उठा है, 
(१३१) इसलिये तुममें जो वर का बल है, उसका संकोच करके मैं 
कहता हूँ, सुनो, तुम कोई समय बतलाओ, जब तुममें रान करके 
लोग स्वर्ग को जाँय । (१३२) ब्रह्माज्ञी के ऐसा कहने पर मैं उनसे 
समय का मान पूछने लगी । मैंने छः महीना, एक महीना, एक .पत्त, 
आठ दिन, चार दिन तथा एक दिन तक पूछा । (१३३) दबाव के कारण 
ब्रह्म देव ने अधिक अवधि न देकर केबल एक दिन का समय दिया । 


कात्तिक के शुकृपक्ष की द्वितीया को जो लोग तुममें रान करेंगे, (१३४) 


१ ग, पुस्तकोयोऽयं पाठः, आ० पु०__देवस्थाना० । २ ग. त्वय्याप्लुत्य | 
३ ग. स्नाता । ४ ग, षण्मासा मासपचाष्टचंतुस्िद्विदिनावधिम्‌ । 
३१ 
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स्नाता यमपुरं नेव यान्तु सत्यं वराद मम । 
इत्युत्वा ञ्रातरं माञ्च समाधायोभयोश्ुदा ॥१३५॥ 
श्रातुवाचाप्येवमेव दापयिला वरं मम | 

` 'पूजयाञ्च द्वितीयायां धन्मराजश्व दिकूपतिम्‌ ॥१३६॥ 
९ निर्विएणं त॑ खाधिकारात्‌ सन्तुष्ठृदया शुभे ! । 
*पूजयन्तु ख्ियोऽप्येवं आतन्‌ लामिव तददिने ॥१३७॥ 
याः. पूजयन्ति वे आतृन्‌ तासां सम्पद्भवेद ध्रुवम्‌ । 
परिणता च दाशाइस्लामग्ने भविता शुभे ! ॥१३८॥ 
ब्रजभूमौ भूभरावताराय स पतिस्तव । 
तेन क्रीड़ां शुङच्व सुदा 'रमावत्त्वं सुखी वस ॥१३६॥ 
'इति मां प्रेषयहह्मा परिणीता च विष्णुना । 

- रमासमाऽहं विष्णोश्च मय्येवास्ते सदा हरिः ॥१४०॥ 


वे मेरे वर के प्रभाव से यमपुर को सचमुच नहीं जावेंगे, ऐसा कहकर, 

, मुझे ओर मेरे भाई दोनों को सममा-बुकाकर, (१३५) प्रसन्नतापूर्वेक 
भाई से भी कहलाकर मेरा वर सुंझे दिलवाया ओर कहा-हे ! वत्से आज 
द्वितिया है धर्मराज दिकपाल की पूजा करो | (१३६) ये अपने अधिकार 
से निर्वेद को प्राप्त हुए हैं। हे शुभे ! सन्तुष्टहृदय होकर इनकी पूजा 
करो । तुझारी भाँति ख्मियाँ आज के दिन भाइयों की पूजा करें । (१३७) 
जो भाइयों की पूजा करती हैं, निश्चय करके उनको सम्पत्ति `मिलती 
है । हे शुभे | इसके अनन्तर तुम्हारा विवाह दाशाह से होगा । (१३८) 
त्रजभूमि में प्रथ्वी का भार उतारने के लिये तुम्हारा पति अवतरित 
होगा । उसके साथ उदार क्रीड़ा की भागिनी होकर तुम सुख से वसो । 
(१३९). इस/ प्रकार त्रह्मा ने सुमे लौटाया और विष्णु से मेरा विवाह 

. हुआ। में विष्णु की लक्ष्मी के समान हूँ । मुझमें हरि सदा निवास 
१ ग, पूंजयोजेदितीयायां 1 २. ग. निर्विध्॑ तं। ३ ग. पुस्तके इतः पए 
ह साडंरलोको नार्ति। ४ ग, रमावत्वं सुखं वस । ५ ग. ब्रह्मणा प्रेषिताईं च । 
ह; 
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एकेनांशेन भगवान्‌ विहरन्‌ व्रजभूमिषु | 
'प्रय्यप्यद्यापि सदये ! रमते मत्मियाय सः ॥१४१॥ 
एवं मद्वेभवं सर्व शङ्करस्य प्रसादतः । 
पित्रोपदिष्टा वाल्येऽहं शुरुणा द्रादशात्मना ॥१४२॥ 
वत्से ! भज शिव भोगमोत्तौ तेन लभेदिति । 
तदारभ्य शिवं नित्यं पूजयामि सुरापगे | ॥१४३॥ . 
तत्मसादाच ते सङ्गस्तस्मियायाश्च मेऽभवत्‌ । 
खया साकमहं काशीं यास्ये सम्यक्‌ सुसेवितुम्‌ ॥१४४॥ 
` शिवापराधिजनतादर्शनाघनिद्ृत्तये । 
प्राचीनां मशिकर्णीं च श्रीमत्केदारनायकमू ॥१४४॥ 
'सेव्याऽच्च मुक्ता यास्येऽई ततः श्रीमणिकिकाम्‌। 
विश्वेशादीन्‌ नमस्कृत्य मन्नाम्ना लिङ्गसँस्थितिस्‌ ॥१४६॥ 


करते हैं । (१४०) एक अंश से भगवान्‌ त्रजभूमि में विहार करते हुए 
भी, हे सदये ! मेरी प्रीति के लिये वह आज भी मेरे भीतर विहार 
करते हैं । (१४१) इस प्रकार से मेरी सव महिमा शक्कर के प्रसाद से 
है। मेरे पिता सूय्ये भगवान्‌ ने बचपन ही में झुमे उपदेश दिया था 
कि (१४२) हे बेटी ! तू शिवजी को भज। उन्हीं से भोग ओर 
मोक्ष मिलता है । हे गङ्गे ! तब से सें नित्य शिवजी की पूजा करती हूँ॥ 
(१४३) उन्हीं की कृपा से मुझे तुम्हारा, जो कि स्वयम्‌ उनकी प्रिया 
हो, संगम प्राप्त हुआ। तुम्हारे साथ मैं तीर्थसेवा भली भाँति करने 
के लिये काशी जाऊँगी । (१४४) जिससे शित्रापराधी जनों के दर्शन 
का पाप छूट जावे । प्राचीन मणिक्रिका तथा श्रीमान्‌ केदारनाथ की 
(१४५) सेवा करके पाप से विनिमुक्त होकर मैं मणिकर्णिका जाउँगी, 
विश्वेश्वरादिक को नमस्कार करके अपने नाम का एक लिङ्ग स्थापन 

१ ग, मस्यद्यापि,इ सदयो। २ ख, ग शिवापराधजनित० | ३ ग. संसेव्य 
मुक्ता । | 
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कृत्वा सम्पूज्य चैकांशेन यास्ये सागरं ततः । 
इत्येबं भालुदुहिता गङ्गया सह सादरम्‌ ।१४७॥ 
सम्भाष्य च तया साकं याता काशीमघापहास्‌ । 
इति सकलजनौघःछ्लाघनीयाप्रमेय- 
प्रचुरवरचरित्रां सत्कथां यामुनीं यः 
'सकृदपि सकलाघध्व॑सिनीं संशृणोति 
. ध्रवमखिलसुरेड्यं धाम संयाति शैवम्‌ ॥१४८॥ 
शृणुत सुनिबरेन्द्राः ! काशीकेदारमूत्ते- 
श्रिरतरमणिकण्यास्तीथराझ्याः प्रभावम्‌ ` । 
प्रमशिवकटाच्षाच्छोत्रपात्री करोति 
यदि मज्ुजवरो यः सेव धन्यो न चान्यः ।। १४६॥ 


इति श्रीकोशीमूलरहस्ये त्रह्मवैवत्तं खिळे काशीकेदारमाहातम्ये 
एकाद्शोऽष्यायः ॥३१॥ 


» करुँगी। (१४६) तब एक अंश से समुद्र में जाऊँगी । इस प्रकारं 
यमुना गङ्गाजी से सादर बातचीत करके उनके साथ पापनाशिनी 


काशी में गई । (१४७) यमुनाजी की यह सुन्दर कथा सब लोगों 
से प्रशंसनीय, अप्रमेय बर के चरित्र से युक्त ओर सकल पापों का 
नाशा करनेवाली है, जो इसे एक वार भी सुन लेगा, निश्चय करके 
देवताओं से स्तुत शाङ्कर के धाम को प्राप्त होगा । (१४८) दे युनिवय्ये 
लोगो ! कशी-केदारमूति और तीथों की रानी प्राचीना मणिकर्णिका | 
की महिमा को. जो शिवजी के कृपाकटाक्ष से सुनता है, वही मनुष्य 


धन्य है, दूसरा नहीं । (१४९) 


__ यह व्रह्मवैवते के खिळ भांग काशीमूलरहस्यान्तर्गत काशी-केदारखण्ड 
का ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


१ ग. पुस्तकांयोञ्य पाठः, आ० पु०-यासुनियाम्‌। २ ख. सुरढ्यं, ग. 


सुराद्यम्‌। ३ ग, ,..राजप्रभावम्‌ । ® सन्धिरापंः 
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अथ दशोऽध्यायः । 
ऋषय ऊचुः | 
व्यासशिष्य ! ज्ञाननिघे | यञ्ुनाकथनात्‌ परम्‌। 
किमाइ वाणी गङ्गाये स्वरहस्यश्च पौबिकस्‌ ॥ १॥ 
तद्वदस्व महाधीमन्‌ ! ओतुमिच्छावताश्च नः । 
श्रोतुं योग्या यदि वयं लन्मुखाब्जसु्धां कथास्‌ ॥ २॥ 
सूत' उवाच--- 
भृणुध्यं ऋषयः सर्वे कथां श्रोतुरघापहास्‌ । 
कुमारकथितां वामदेवाय जनपावनीस्‌ ॥ ३॥ 
जायायै चानवद्याये वोधितां नाथशर्म्मणा 
सनत्कुसार उचाच-- 


वामदेव ! शृणु सुने ! गङ्गामाह सरस्वती । 
गङ्गे ! शृणु ममोत्पत्ति विवाहमिति चादरात्‌ ॥ ४॥ 


ऋषियों ने कहा-हे ज्ञान के निधान! व्यासजी के शिष्य ! यमुनाजी 
के कथन के पश्चात्‌ सरस्वती ने अपना पूर्व का रहस्य क्या कहा? (१) 
हे महामते ! हमलोगों को सुनने की इच्छा है, यदि आप सममते हों . 
कि हम लोग आपके सुख-कमल से निकले हुए कथामृतपान के अधि- 
कारी हैं । (२) हे ऋषिलोग ! सुननेवालों के पापों को हरनेवाली जन- 
पावनी कथा को, जिसे सनतकुमार ने वामदेवजी को (३) और नाथशमी 
ने अपनी स्री अनवद्या को सुनाया था, सुनिये । सनत्कुमार बोले-- 
हे वामदेव झुनिजी ! सुनिये, सरखतीजी ने गङ्गा से कहा कि मेर 
उत्पत्ति और विवाह आदर के साथ झुनिये ।.(४ ) पहिले भगवान्‌ स्वयम्भू 
(नह्मदेव).ने विद्यारूपा शक्ति का हृदय से स्मरण किया, ओर उसे अपने 


0३89200 NE RE PISS 2a SEE 77 Me पप 
. १ ख, पुस्तकीयोऽष पाठः, आ० पु०--एतद्‌ नास्ति। 
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खय॑म्भूभगवान्‌ ब्रह्मा पुरा' शक्ति हृदा' स्मरन्‌। 
विद्यारूपां खबशगां कत्तुमिच्छन्‌ स्वतेजसा ॥ ४॥ 
तपश्चचार 'शरदामयुतं , ध्याननिश्रलः । 
विद्याशक्तिस्तदा तस्य जिह्ाग्रात्‌ समवातरत्‌ ॥ ६ ॥ 
मम देहमिषाद दिव्यकन्यारूपा शुभाकृतिः | 
मम देहस्य सोन्दर्य्य ष्ट्रा वेधाश्चचाल ह । ७॥ 
कामाविष्टशरीरो मां धत्तु रन्तुमकामयत्‌ । 
पराशक्तेरंशभूतामित्य्गाता हि मायया ॥ ८॥ 
ममापि स्वस्वरूपस्य ज्ञानं नास्ति च बाल्यतः | 
उक्तस्तदा मया वेधाः किं त्रन्‌ ! चलितस्विति ॥ ६ ॥ 
त्वत्तो मे जन्म तस्मारव॑ पिता पश्य स्वभम्मंतः | 
त्वया न कामितु योग्या धम्मेलोपो भवेया ॥१०॥ 


तेज से वश में लाने की इच्छा की | (५) ध्यान में निश्चल होकर दश 

* हजार वर्ष तक तप किया । तब विद्याशक्ति उनके जिह्वाम् से मेरे देह के 
बहाने सुन्दर कन्या का रूप धारणकर अवतरित हुई । मेरी देह 
'की सुन्दरता को देखकर ब्रह्माजी विचलित हो गये। (७) उनके . 
शरीर में कामावेश हुआ, सो मुझे पकड़कर मेरे साथ रमण करना 
चाद्दा। माया से यह न जाना-की मैं परा शक्ति की अंशभूता हूँ । 
(८) मुझे भी लड़कपन के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था । 
मैंने त्रझाजी से कहा कि 'हे ब्रह्मदेव ! आप ऐसे विचलित क्यों हो 
उठे हैं। ( ९ ) आपसे मेरा जन्म है, सो देखिये धर्मतः आप मेरे पिता 
हैं। आपको मेरी कामना न करनी चाहिये, इसमें आपके धर्म का 
लोप हो जायगा ।? (१०) में “ना'“ना? करती ही रही, पर उन्होंने बला- 

. त्कार के लिये शीघ्रता की, यह देखकर मैं सृगी-रूप धारण करके 


१ ख. परा । २ ख....स्तथा, ग. ह्वादे । ३ य. ज्ञात्वेरामायया । ४, ग. सुख । 


|. 
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मा मेति क्रोशमाना मां वलात्‌ कत्त 'कृतत्वरम्‌ । 

दृष्टा विधिमहं सृण्या रूपं इत्वा पलायनस्‌ ॥११॥ 
कृत्वा तदा मृगो भूत्वा सोऽप्याधावच्च मामनु । . 
पराशक्तिस्तदा शम्ं पश्येत्याह हसन्‌ &विधिम्‌ ॥ १२॥ 
यां 'ध्यायदयुताब्दं स सापरोत्ताऽभवं पुरः । 
तामज्ञात्वा “मायया ते कामस्य -वशमागतः ॥१३॥ 
त॑ शित्तयाशु प्राक्‌ शम्भो ! पश्चात्तस्येव तां दद । 
जगद्भवेच्नाऽमर्य्यादं “मर्यादा तव शासनम्‌ ॥१४॥ 
स्री पुंव्यक्तिश्न सर्वापि त्वया मयि सशुद्भवा। | 
परमा्यंदशां सेतुस्तथापि तब शासनम्‌ ॥१४॥ - 
अकत्तव्या न कत्तव्या वेदवाकू तब शासनम्‌ । 
अत्यन्तं सुन्दरं रूपं ख्रीपुंसोः कुरुतेडनिशस्‌ ॥१६॥ 


भागी । (११) तब तो उन्होंने भी सुग रूप से मेरा पीछा किया । परा शक्ति ने 
शम्भु से हँसते हुए कहा कि ब्रह्मा को देखो, (१२) जिसका इन्होंने दस _ 
सहस्न वर्ष ध्यान किया, वह जव प्रत्यक्ष हुई, तव उसको इन्होंने आपकी 
माया से मोहित होने के कारण न जाना, और काम के वश में आ पड़े |. 
(१३) हे शम्सु ! पहिले तो आप इन्हें तुरन्त शिक्षा दें, और पश्चात्‌ ; 
इन्हें उसे दे दें, जिसमें जगत्‌ विमयोद न होने पावे, आपका 
शासन ही मर्यादा है, (१४) जितने स्री-पुरुष व्यक्ति हैं, वे सब आपसे 
मुझमें उत्पन्न हुए हैं, तथापि परमार्थदरियों के लिये आपका शासन 
ही सेतु हैं । (१५) जो निषेध है, उसे न करना चाहिये, वेद का वाक्य 
आपका शासन है । ये दिन-रात ख्जी-पुरुषों का अत्यन्त सुन्दर रूप 
बनाया ही करते हैं । (१६) फिर भी ` बनाया ही करते हैं (१६) फिर भी हे खामिन्‌ ! आपको माया नशस स्वामिन्‌ ! आपकी साया ने जह्मा 

१ ग. स | २ ग. तदा त्वरन्‌। २ ग. सुदा। ४ ग. ध्यायन्नयुताब्दम्‌ । 
५ ग. ०भवत्पुरः। ६ ग. कामयत। ७ग, दिश |. ८ ख, कुर्याच । & ग, 
इत्ति वेदानुशासनम्‌ । ® डीवभाव षे: । 
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तथापि माया ते स्वामिन्‌ विधातारं व्यमोहयत्‌। 

ˆ स्रीणां पुंसां धम्मलोपकारी कन्दपं एव हि ॥१७॥ 
तच्छिन्तको भवानेव कोऽन्योऽस्ति जगति प्रभो !। 
स्थानास्थानं न जानाति इष्टिः कामस्य दुर्भरा ॥ १८ 
तथापि ते ऋृपादष्टिख़ातूं श्रष्टान्‌ गरीयसी । 
तस्मात्खं काममोहितं रक्ष तदशा ॥१६॥ 
एवपुक्तस्त्वादिशक्त्या यदंशाई॑ तया शिवः। 
केरातवेशो भगवान्‌ धृतचापशरस्तदा ॥ २०॥ 
शरं ` सन्धाय घन्नुषि 'ब्रझाणमन्नुधावते । 
अतिधोराकृति दृष्टा श्रगरूपी पितामहः ॥२१॥ 
शम्धुरेवेति त॑ ज्ञात्वा संत्रस्तों नितरां तदा । | 
सृगरूप॑ परित्यज्य लज्जया नतकन्धरः ॥२२॥ 
` स्थितः पदा लिइन्‌ भूमिं का मे शिक्षा भवेदिति । 

` ` मामाह भगवान्‌ त्रस्तां माभैरिति ग्रगाळृतिम्‌ ॥२३॥ 


_ कां मोह लिया । ख्री-पुरुषों के धर्मों का लोप करनेवाला यह काम है । 
.(१७) उसके शिक्षक आप ही हैं और दूसरा जगत्‌ में कौन है ? काम 
की दृष्टि अघाती नहीं, यह अवसर अनवसर कुछ नहीं देखती, (१८) 
तथापि आपकी कृपादृष्टि पड़ने से भ्रष्टों की. बड़ी रक्षा होती है । अतः 
अपनी कृपादृष्टि से काम-मोहित ब्रह्मा की रक्षा कीजिये। (१९) जिनके 
अंश से में हूँ, उन आदि शक्ति ने जब ऐसा कहा, तब शिवजी ने किरात 
के वेष से धनुष-वाण उठाया । (२०) धनुष पर बाण चढ़ाकर ब्रह्मा के 
. पांछे दोड़े । म्गरूपी रह्मा ने अतिघोर रूप देखकर (२१) जान लिया 
'कि ये शङ्कर ही हैं, और वे अत्यन्त डर गये । सृग-रूप छोड़कर उन्होंने 
लज्जा से शिर मुका लिया (२२) और पैर से प्रथ्वी पर लिखते हुए खडे 


१ ग, ...मन्वथावत । २ ग, तजूज्ञात्वा । ३ ग. पदोल्लिखन्‌ । 
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स्वस्थचित्ता तदाहश्व॒यथापूर्वाकृति गता । 
तदाह वेधसं शस्भुस्त्वां हन्म्यद्य न संशयः ॥ २४॥ 
छृष्टिकर््तेति गर्वेण मर्य्यादालङ्किनं खल !। 
वलात्ङ्गतेरनहा हि स्््ियोऽपि पतिमियाः ॥२२॥ 
परख्रियः संमताश्च॒ नाहा एवान्यसंगमे । 
स्नुषा पुत्री ञ्रातूजाया स्वसा मातुः पितुः स्वसा ॥२६॥ 
शुरुपल्ली मित्रपत्नी खश्याद्या' चजिता रतौ । 
मदाङ्गां शास्रमर्यादां स्वं न जानासि किं विधे | ॥२७॥ 
शीषे ते छिन्नमेक॑ भाकू छिनहुम्यद्य चतुष्टयम्‌ । 
इत्युक्तवा वाणमाकणांकृष्टयुत्सष्टयुत्कूषा ॥२८॥ 
स्थितमग्र शिव वेधा न्यपतत्‌ पादयो रूदन्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे चागात्‌ परा शक्तिः शिवान्तिकम्‌ ॥२६॥ 


DS SSSI OU न 


हो, गये कि देखें झुझे क्या शिक्षा होती है । झुरे झगी के रूप में डरी 
हुई देखकर भगवान्‌ ने कहा कि तू मत डर, (२३) तब मैं खस्थ 
चित्त होकर अपने पहिले रूप में हो गई | तव शाम्भु ने ब्रह्मा से कहा कि 
तुम्हें सैं अभी मारता हूँ, इसमें संशय नहीं है, (२४) तुम खल हो, 
तुमने सृष्टि-कती होने के अभिमान से मयादा का लंघन किया । अपनी 
प्रिया खी से भीं बलात्कार करना उचित नहीं है (२५) और पराई स्त्री 
तो सभी भाँति दूसरे के संयोग के योग्य नहीं है । पतोहू, बेटी, भाई की 
स्री, मौसी, फूआ (२६) शुरु की पत्नी, और मित्र की पत्नी इत्यादि तो 
एकदम रति में वर्जित हैं । हे रह्मा ! शास्त्र की मयादा और मेरी आज्ञा 
को क्या तू नहीं जानता ? (२७) पहिले तो तुम्हारा एक ही शिर काटा गया . 
था, आज चारों का्ूँगा, ऐसा कहते हुए शिवजी ने बाण खींचकर क्रोध 
से छोड़ना ही.चाहा (२८) कि ब्रह्माजी रोते हुए सामने खड़े हुए, शाङ्करजी 
के चरणों पर गिर पड़े, इसी वीच में परा शक्ति शिवजी के सन्निकट ` 


१ ग. खश्वश्च । 
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मा संहर विधि नाथ ! भवन्तं शरणागतम्‌ । 

इश ते माययात्यन्त॑ मोहित॑ गहदस्वरम्‌ ॥२०॥ 

!ना मोहयत्येव माया ज्ञानिनोपि पतन्त्यधः (१) । 
इत्युक्तवा ` स्वंशजां मां हि स्ंस्यामेव तिरोदधत्‌ ॥३१॥ 

खान्तस्थितां सा मामाह क॑ वत्से ! ' बरसे वद । 

एनं वा विधिमन्यं वा कर्मिशनिच्छ।स्ति ते वद्‌ ॥३२॥ 

इति पृष्टाञ्बदमहं. पराशक्तिं स्वमातरम्‌ | 

*्यस्मिन तदाङ्गा भवति त॑ हणे नात्र संशयः ॥३३॥ 

इत्युदन्तीं (१) पुनः पाह मां परा शक्तिरीश्वरी । 

त्वयि संसक्तचित्तोऽयं जगत्रूष्टा महान्‌ प्रछ्ुः ॥३४॥ 

विद्यार्थी मां स्थितो ध्यायन्नयुताब्द॑ अयीमयीस्‌ । 

तस्माद्‌ मदंशा सञ्जाता त्व॑ तस्य रसनाग्रतः ॥३५॥ 


चली आई (२९) और कहा कि हे नाथ! ब्रह्मा को न मारो, ये आप- . 
के शरण में आ गये है, हे ईश ! आपकी माया से,झुत्यन्त मोहित 
गये हैं, इनका खर गद्गद हो रहा है । (३०) अःपकी माया से मोहित 
° होकर ज्ञानी भी नीचे गिर जाते हैं, ऐसा कहकर अपने अंश से उतपन्न 
हुई सुझक्रो अपने में लीनकर लिया । (३१) अपने भीतर ठहरी हुई 
+्सुमसे उन्होंने पूछा--हे बेटी ! तू किसे व्ररना चाहती है, बतला, तुम्हें 
इन्हीं ब्रह्मा की अथवा किसी दूसरे की इच्छा है, सो कह । (३२) . 
ऐसा पूछने पर मैंने अपनी मां परा शक्ति से कहा--जिसके लिये आप 
की आज्ञा हो निश्चय करके में उसी को वरूंगी ' (३३) मेरी बात सुनकर 
; « पराशक्ति ईश्वरी ने मुझसे कहा क्रि यह जगत्‌ के रचनेवाले महाप्रभु 
` हें, और तुममें इनका चित्त भी लग गया है। (३) तीनों वेदों की विद्या 


के लिये इन्होंने दस सहस्र वषे तक मेरा ध्यःन किया, इसलिये तुम 
____ > :......... NIE 
१, ग. न । 'मायया मोहमत्यव ज्ञानन।प पतन्त्थ६;' इति वा स्यात्‌ । २ ग, 
स्वोशजा । ३ ग. वरयसे । ४ ग, यरिमन्नाज्ञा भवत त वृणे नान्यं न संशय: । 
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स्वरूपं ते न जानन्‌ स त्वयि कामातुरोऽभवत्‌ । 
तथापि तन्मनोऽमी¢ पूरणीयं मया शुभे | ॥३६॥ 
तहुत्पत्ति परित्यज्य मयि लीना यथा पुरा । 
अहसुत्पाद्य दास्यामि तस्यैव त्वान्तु मत्सुताम्‌ ॥३७॥ 
त्रयीरूपां हणीष्व त्वे ते विधातारमाद्रात्‌ । 
इत्युक्त्वा मां शिवे प्राह ' इसन्ती परमेश्वरी ॥३८॥ 
स्वामिन्‌! दयां कुरुष्वास्मिन्‌ ` त्वद्भक्तं चतुरानने । 
वाणीं दास्यामि मत्कन्यां कृत्वास्मै चाविरोधतः ॥३९॥ 
भक्ताभीष्ठभदाता त्वमधर्मोऽपि त्वदाश्रितः । 
भूत्वा स्वधम्मंस्तं रक्त ` मनोभीष्टप्रदानतः ॥४०॥ 
'्र्मोत्पत्तिगेता वाण्या मयि लीनां महुद्भवाम्‌ । 
दापयैनां पुन्जातां ब्रह्मणा कामितां प्रभो !.॥४१॥ 


मेरे अंश से उनकी जिह्वा से उत्पन्न हुई । (३५) तुम्हारे स्वरूप कों न 
जानते हुए 'वह कामातुर हो उठे। फिर भी हे शुभे! मुझे उनकी 
कामना पूर्ण करनी ही है, (३६) उनसे अब तुम्हारी उत्पत्ति नहीं रद्दी 
क्योंकि अव तुम मेममें पहिले की भांति लीन हो गई, अव मैं फिर से 
तुम्हें उत्पन्न करके, अपनी बेटी बनाकर उन्हें दूंगी । (३७) तब ब्रह्मा- 
जी से आदरपूर्वक कहा कि. वेद्त्रयीरूपा विद्या को तुम मांगों । मेरे « 
लिये ऐसा कहकर, हँसती हुई परा शक्ति ने शिवजी से कहा-(३८) 
हे स्वामिन्‌! अपने भक्त ब्रा पर दया करो, इनको मैं अपनी कन्या 
बनाकर सरस्वती को दूंगी, जिससे शास्त्र से विरोध न हो । (२९) 
आप भक्तों को अभीष्ट देनेवाले हैं, अधम भी आपका आश्रित होकर . 
इनका धर्म हो गया, सो इनको मन चाही वस्तु देकर इनकी रक्षा 
कीजिये । (४०) ना से जो सरखती उत्पन्न हुई थीं, वे मेरे में लीन हो 


२ ग. पुस्तक्ीयोऽयं पाठः, भा० पु०--परशक्तिः इसन्‌ पुनः । २ ग. तद्भक्त । 
३ ग. रत । ४. ग. .-. त्ति गतां वाणीं । ५ ग. ब्रह्मणे । 
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यीं विद्यां प्राप्य वेधाः प्रमोदतु चिरं सुखम्‌ । 
इत्युक्तो देवदेवेशो निजशक्त्या प्रसादितः ॥४२॥ 
ब्रह्मा प्राह कृपया पतितं पाद्योभिया । 
ब्रह्मन्नुतिष्ठ ग्रह्मीष्व खाभीष्ठां कन्यकामिमास्‌ ॥४३॥ 
प्रसादाभिमुखं शर्थ ज्ञात्वोत्थाय कृताञ्जलिः । 
'विभो ! क्षमस्व चागो मे त्वमीशोऽसीति संस्तुबन्‌॥ ४४॥ 
घम्मलोपमतिर्मा भदग्रेत्यजुग्रहाण मे । 
नेच्छामि स्वसुतां वाणीं कामितामपि दुधिया ।।४४॥ 
एवं वदन्तं ब्रह्माणं प्राह शम्भु) सनातनः । 
शृणु ब्रह्मन्‌ | धम्मलोपो नास्त्यत्र मदनुग्रह्मात्‌ ।।४६।! 
कामितापि सुता ` साऽभूदन्यजाता हि धस्मंतः 
इयं परम्परा देवगणेष्वस्ति न दोषता ॥४७॥ 


गई, अब ये हमसे उत्पन्न हैं, सो फिर से जनमी हुई हैं, ये ब्रह्मा से 
चाही हुई हैं, इन्हें उन्हीं को दे दीजिये। (४१) तीनों वेदों की विद्या पा- 
कर ब्रह्माजी बहुत दिनों तक आनन्द करं । जब इस प्रकार को वातें 
कहकर परा शक्ति ने शिवजी को प्रसन्न किया, (४२) तब वे भय से 
चरणों पर गिरे हुए ब्रह्माजी से कृपापूवेक वोले--ब्रह्माजी ! उठो ओर 
० अपनी चाही हुईं इस कन्या को ग्रहण करो । (४३) प्रसन्नता से शाङ्कर 
को सम्मुख जानकर, हाथ जोड़कर ऐसी स्तुति की--हे भगवन्‌ ! आप 
इंश हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें | (४४) आप मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह 
करें कि फिर मेरी सति धर्म-लोप में न जाय । यद्यपि मैंने कामना की, 
, तथापि अपनी बेटी होने से में सरस्वती को नहीं चाहता । (४५) ब्रह्माजी 
के ऐसा. कहने पर सनातन शम्भु ने कहा कि हे ब्रह्मा ! मेरे अनुग्रह 
से इसमें धर्म-लोप नहीं है । (४५) यह चाही हुई होने पर भी तुम्हारी 
' बेटी नहीं हुई, क्योंकि धर्मतः अन्य से अब उत्पन्न हो गई, यह पर- 


१ ग॒, प्रभे । २ ग.... ह्यनुणृहाण मे । 
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विष्णोः पत्न्यो घरालच्तम्यो धराजाता हि जानकी । 
धम्मतः सा सुता विष्णोस्तामग्चह्णद्धरिः पुनः ।।४८॥ 
कौसल्यातनयच्याजात्तत्र दोषोऽस्ति को वद । 
त्वरपुत्रः कश्यपो दत्तः पुलोमात्रिस्तथाऽङ्गिराः ।।४६॥ 
दक्षकन्याः पितृव्येन कश्यपेनोररीङ्कताः । 
प्रजापतीनां तनयैश्रन्द्रेन्द्राकांदिभिः पुनः ॥५०॥ 
ऊढाः पितृव्यतनयाः शच्यश्विन्यादिकन्यकाः । 
मदाज्ञया सुष्टिकाय्यंदृद्यर्थं . ङुक्तिभेदतः ॥४१॥ 
'खरीपुसुत्पत्तिभेदेवे परिणीताः परस्परम्‌ । 
तथा त्वयाऽपि संग्राह्या त्रयी चोत्पत्तिभेदतः ॥५२॥ 
धर्म्मभवत्तको लोके सरष्ठासि ज्ञानवान्‌ कृती । 
आत्मजा कामिता चेति क्रोधो मामविशद्‌ दुतम्‌ ॥५३॥ 
म्परा देवगणों में चली आती है, इसमें दोष नहीं है । (४७) पृथ्वी 
ओर लक्ष्मी दोनों विष्णु की पत्नी हैं, ओर जानकी का अवतार पृथ्वी 
से है। धर्म से वह विष्णु की बेटी ठहरीं, परन्तु हरि ने उन्हें कौशल्या 
के वेटे होने के व्याज से ग्रहण किया । (४८) तब कहो, यहां पर क्या 
दोष है । कश्यप, दक्ष, पुलोम, अत्रि और अङ्गिरा ये सव तुम्हारे पुत्र 
हैं, (४९) सो दक्ष की कन्या को चचा होकर कश्यप ने ग्रहण किया । 
चन्द्र, इन्द्र, सूय्योदिक सब प्रजापति के पुत्र हैं, (५०) इन लोगों ने 
चचा की बेटी शची, अश्विनी आदि को, ग्रहण किया । सो इन लोगों ने 
मेरी आज्ञापूर्वक कुक्षिमेद से महण किया है । (५१) खी और पुरुषों ने 
उत्पत्ति मेद से आपस में व्याह कर लिया, इसी भाँति उत्पत्ति के भेद 
से तुमको भी वेदविद्या (सरस्वती) को ग्रहण करना चाहिये । (५२) 
तुम पुण्यात्मा हो, ज्ञानवान्‌ हो, लोक के सरष्टा हो, धर्म अरवत्तंक हो, 
तुमने अपने से उत्पन्न की कामना की, इससे मुझे तुरन्त क्रोध आ गया। 
(५३) सो मैंने क्षमा की | ऐसा कहकर शक्ति के सामने शिवजी ने 
१, ख. स्त्रियमुत्पात्त । 
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क्षान्त॑ मयेत्यदाइ माञ्च विरिश्वाय सशक्तिकः | 
परिणीय . तदाहं ' ते शास्दष्टन कम्मंणा ॥५७॥ 
जिह्वायां स्थापिता प्रेम्णा सुङ्गमारेति वेधसा । 
तदाद्यं तेन साकं रममाणा त्रयीतजुः।।५५।। 
आसं सुखं तञ्जिहायां पुनमामाह शङ्करः 

' चत्से ! त्वं कामिता पूर्व पित्रा तेन स दोषभाक्‌ ॥४६॥ 
भत्तदोषः खिया नोः रीणां भत्ता हि दैवतम्‌ | 
तस्मात्वं श्रेयसे भत्तनंदी भूत्वा वह क्षिती ॥५७॥ 
आय्यांवरत्ते पुण्यभूमो कुरुक्षेत्र शुभप्रदे । 
वसन्तु तत्र सुनयः सवज्ञा ब्रह्मवित्तमाः ॥४८॥ 
तेषां त्वघ्ुपकाराय अन्पेषामन्यदेहिनाम्‌ । 
त्वयि स्नात्वा नित्यकन्मंविधि कुवन्तु तापसाः ॥५६॥ 


मुमे ब्रह्मा को !दे दिया, तव मैंने उनसे शाल्लोक्त पद्धति के अनुसार 
व्याह किया । (५४) ब्रह्मदेव ने मुझे सुकुमार समझकर अपनी . 
जिह्वा पर स्थान दिया, तब से में वेदमय शरीर से उनसे रमण 
करती हुई, उनको जिह्वा पर सुख से बसती हूँ । (५५) तब फिर 
` शङ्कर ने मुझसे कहा कि हे बेटी ! तुमे पहिले इन्होंने पिता होकर 
चाहा इससे ये दोषी हैं । (५६) भतो का दोष स्त्रियों को दूर करना 
चाहिये, स्त्रियों का भतो. ही देवता है, अतः तुम भतो के कल्याण के 
लिये नदी होकर प्रवी में बो । (५७) वहाँ पर पुण्य भूमि आय्योवते 
है, उसमें कुरुक्षेत्र शुभ देनेव.ला है, वहाँ पर सर्वज्ञ ब्रह्मवादियों में 
श्रेष्ठ मुनि लोग रहते हैं । (५८) उन लोगों के तथा अन्य देद्दवारियॉ 
के उपकार के लिये तुम वहाँ जाओ, तुममें स्नान करके तापस 
लोग नित्यकर्म-विधि करें | (५९) उन लांगों के प्रसाद से तुम भी सब 
पापों को हरनेवाली होओ, सब लोग तुममें स्नान करके निष्पाप 


१ग., तु रा 
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तेषां प्रसादास्वमपि सर्वपापहरा भव। 
लोका सर्वे त्वयि स्नात्वा ध्वस्तपापा भवन्तु हि ॥६०॥ 
यज्चास्त्वनेके त्वत्तीरे भविष्यन्ति तपोधनेः । 
तवोदकर्नानपानात्‌ प्राणिनां पापभञ्जनात्‌ ॥६१॥ 
कृतार्थीकृत्य लोकांस्त्वं कृतार्था भव ` ज्ञानिना । 
'सम मिया. वियद्गङ्गा भविष्यति महीवहा ॥६२॥ 
प्रसादाभिष्टुखं शम्ई ज्ञात्वोत्थाय कृताञ्जलिः । 
तदा तया त्वं सम्पूञ्य लोकान्‌ पावय शाश्‍वती ॥६३॥ 
पतिन्षेमाय भूमी स्वमेकांशेन नदी भव। 
सावित्री चैव गायत्री त्वत्सपत्न्यावपि क्षितौ । 
एकांशेन नदी सूत्वा वदेतां पतितुष्ठये ॥६४॥ 
*त्वै सदेपापसंहत्री भव मच्छाशनात्‌ क्षितो । 
त्वत्पुएयेन चिरञ्जीची त्वया भवति ते पतिः ॥६५॥ 
एवं मामनुय्रह्मेशः स्वशक््यागात्‌ स्वधाम च । 
तदारभ्य कुरक्षेत्रे स्थिताई॑त्व्रतीक्तया ॥६६॥ 


हो जायँ। (६०) तुम्हारे तीर में तपोधन लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे । 
जो तुममें स्नान और आचमन करें, तुम उनके पापों का नाश करके 
(६१) उन लोगों को कृतार्थ करो, और ज्ञानी से तुम कृतार्थ होओ । 
मेरो प्रिया आकाश-गद्भा भी प्रथ्वी पर बहेंगी । (६२) तब तुम उसको 


पूजा करके उसके साथ लोगों को पवित्र करो । पति के कल्याण के लिये 


तुम एक अंश से नदी होओ । (६३) तुम्हारी दोनों सौतें--गायत्री ओर . 
सावित्री भी पति को तुष्टि के लिए एक अंश से नदी होकर बहें.। (६४) 
सेरे शासन से तुम प्रथ्वी में सब पापों को हरनेवाला होओ, तुम्दारे 
पुण्य से तुम्दारा पति तुम्हारे द्वारा चिरठजीवी होवे । (६५) इस भाँति 


मेरे ऊपर अलुप्रह करके शक्कर भगवान्‌ अपनो शक्ति के साथ अपने 
०000000000 Dt SD मि 


१ ग. ज्ञानिनी । २ ग. तत्‌ । ३ ग. तत । 
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त्वां भूमिमागतां श्रत्वा लत्सङ्गकृतलालसा । 

` अंशमात्रे ङुरुत्तेत्रे स्थाप्य सर्वाोशसंयुता ॥६७॥ 
शीर्म भूम्यन्तरा याता त्वदग्रे ्रकटाऽभवम्‌ | 
मद्धत्तक्तेत्रभूमौ त्वां ` सम्पूज्य य्रुदिताऽभवम्‌ ॥६८॥ 
शिवम्रसादतः प्राप्तस्तव देवि ! समागमः । 

` शिवम्रिया त्व॑ शिरसा शता तेनेष्टभामिनी ॥६६॥ 
त्वया सह नदीनाथं प्राप्स्यामि सुदिता चिरात्‌ । 
प्रजापतिक्षेत्रमेतत्वया देवि ! सुपावितम्‌ ॥७०॥ 
दशाश्वमेधा मद्धत्रा ` कुृतात्र$ बहुवारतः । 
तत्साथकमभूदद्य त्वदागमनतोऽन्न वै ॥७१॥ 
हरिप्रिया च कालिन्दी त्वत्सङ्गाथमिहागता । 

अहं ब्रह्मम्रिया देवि ! त्वे तावच्च शिवप्रिया ॥७२॥ | 


NANA Se - 


धाम को गये, तब से मैं कुरुक्षेत्र में तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई ठहरी 
हूँ। (६६) सुना कि तुम भूमि में आ गई, सो तुम्हारे साथ की लालसा 
से, एक अंश को कुरुक्षेत्र में स्थापन करके, और सब अंशों से युक्त होकर 
(६७) शीघ्रता के साथ प्रथ्वी में घुसकर तुम्हारे सामने मैं प्रगट हो गई | 
और अपने पति की चेत्रभूमि में तुम्हारा पूजन करके मैं प्रसन्न हो 
गई । (६८) हे देवि ! शिवजी की कृपा से तुमसे भेंट हुईं। तुम 
शिवजी की प्रिया हो, इसी लिये उन्होंने तुम्हें शिर चढ़ा रक्खा हे। 
(६९) तुम्हारे साथ में आनन्दपूर्दक जल्दी से नदी-नाथ ( समुद्र ) में 
, पहुँच जाऊँगी । इस प्रजापति-क्ेत्र को हे देवि! तुमने भली भाँति 
पवित्र किया । (७०) मेरे भता ने यहाँ पर अनेक वार दस अश्वमेध यज्ञ 
किये हैं, सो आज तुम्हारे यहाँ आने से सार्थक हो गये । (७१) विष्णु 
की प्रिया कालिन्दी भी तुम्हारे संगम के लिये यहाँ आ गई । में ज्मा 


की प्रिया हूँ, तुम तो शिवजी की प्रिया हो, (७२) तुम्हारे संगम से हम 


१ क, संयुज्य । २ ग. ...ताश्व । आ० पु०-सन्पिरापे: । 
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स्वत्सङ्गादावयोरत्र महत्वं त्रिजगत्स्वपि । 
यथा त्रिपथगा त्वं घे तथा वामपि कीिते ॥७३॥ 
एवशुक्तवतीं वाणीं गङ्गा प्राह हसन्युखी | 
युबां लोकपवित्रे च सवप्राण्ययनाशिके ॥७४॥ 
मत्सङ्गात्‌ तेत्रमत्राऽभूच्चतुवगफलमदस्‌ । 

. चाणि | त्वन्तु कुरुक्षेत्र स्थिता पुणयसरिद्वरा ॥७४॥ 
तत्रस्यैविरवय्यैस्त्व॑ पूजिता नितरां पुनः 

तेषां प्रभावों विप्राणां श्रतश्च बहुधा मया ॥७६॥ 
अनेकयज्ञकत्तारस्तपसामालया इति) 
तस्या वाक्यं च गङ्गायाः श्र॒त्वा प्राह पुनश्च तास्‌ ॥७७॥ 
शुखु गङ्ग | महाभागे | विमाणां महिमा परः 
आय्यावत्तः पुण्यभूमिमेध्य॑ विन्ध्यहिमालयोः ।७८॥ 
त्रापि च कुरुक्षेत्र विशेषं सबंसिद्विदस्‌ । 
तत्रानेकक्रतुकृतां प्रभावं शृणु यज्विनास्‌ ॥७६॥ 


लोगों का महत्त्व तीनों लोक में हो गया। जैसे “लोग तुमको 
त्रिपथगा कहते हैं, वैसे ही हम दोनों को भी कहेंगे । (७३) सरस्वती के 
ऐसा कहने पर हसती हुई गङ्गा ने कहा--तुम दोनों लोकों को पवित्र 
करनेवाली हो, सब प्राणियों के पापों का नाश करनेवाली हो, (७४) 
मेरे सङ्ग से यह क्षेत्र चारों फलों को देनेवाला हुआ । हे सरस्वती ! हे पुण्य 
सरित्‌ ! तुम तो कुरुक्षेत्र में रही, (७५) फिर वहाँ के ब्राह्मणों से तुम 
भलीभाँ ति पूजित हो, उन ब्राह्मणों का प्रभाव मैंने बहुत वार सुना है । 
(७६) वे अनेक यज्ञों . के करनेवाले हैं और: तप के तो घर ही हैं । 
गङ्गाजी का ऐसा वचन सुनकर सरस्वती फिर उनसे बोली-(७७) हे 
महाभागे ! गङ्गे ! ब्राह्मणों की महा महिमा सुनो, विन्ध्य और हिमालय 
» के बीच में आय्योवते पुण्य भूमि है । (७८) उसमें भी कुरुक्षेत्र विशेष 
१ ग, कुरुचेत्रे । 
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कन्या कुब्जा द्यभूद्धानोः कालिन्दी तपसा तराम्‌ | 
विष्णोः प्रसादसिद्धयर्थंस्वपतित्वमभीप्सती ॥८०॥ 
तपसा देहशोषेण स्थिता यत्र तपोऽचरत्‌ । 
तत्कायक्लेशजं मासं कौब्ज॑ दृष्टा तदा द्विजाः ॥८१॥ 
'ञश्रय्यभूतास्तां कन्यां दष्डं प्राप्ताथ संघशः । 
तदा तत्तपसा तुष्टः कृष्णस्तामाह कन्यकाम्‌ ॥८२॥ 
भद्रे ! तुष्टोऽस्मि तपसा भवामि च पतिस्तव । 
कमन्यं वाञ्छसे त्रूहि दास्यामि वरशुत्तमय्‌ ॥८२॥ 
पुरःस्थं माधवं दृष्टा तत्स्वान्ते न मयुधुदः । 
 आनन्दगहूदा भूत्वा स्तुत्वाऽऽह मधुंसूदनस्‌ ।।८४॥ 
मत्पतित्वेन माँ रक्ष मां वे सरच्तकानिमान्‌। 
विप्रानपि दयासिन्धो ! मदर्थे संस्थितानि ॥८४॥ 


A RANAAAANAANAANAAAANANAAAAAAAANSNA SS Frm 


करके सव सिद्धियों को देनेवाला है, वहाँ के अनेक यज्ञ करनेवाला 

के प्रभावों को सुनो, (७९) सूर्य की कन्या यमुना विष्णु को अपना 

पति चाहती हुई उनकी कपा-परापति के लिये भलीभाँति तप करते-करते 

. कुबढ़ी हो गई । (८०) जहाँ तप कर रही थी, वहीं तप से शरीर के 
सुखाने पर शरीर के क्लेश से कुबडी हुई उसे देखकर ब्राह्मण लोग ' 

आश्रर्य्य में आ गये । (८१) और मुरुड के मुरुड उसे देखने के लिये 

० आने लगे । तब उसके तप से तुष्ट होकर विष्णु ने उस कन्या से कहा- 

८ (८२) हे भद्रे! में तुम्हारे तप से प्रसन्न हँ, में तुम्हारा पति होडेगा, 

आर भी जो कुछ चाहती हो, वह उत्तम वर भी में तुमको दूँगा, तुम कहो । 

(८३) माधव को सामने देखकर यमुना ने आनन्दपूर्वक उनको हृदय में 

स्थान दिया, हर्ष से गद्गद होकर उनकी स्तुति की और कहा कि 

5 (८४) हे दयासिन्धो ! पति होकर मेरी रक्षा कीजिये ओर ये ब्राह्मण 
र लोग, जो मेरे रक्षक दै, मेरे लिये यहाँ ठइरे हुए है, इतका. जो मेरे रक्षक हैं, मेरे लिये यहाँ ठहरे हुए हैं, इनकी भी रक्षा ७ 


१ ग, भाश्रयंभूतां 1 २ ग. रक्त । 
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तदाह भगवान्‌ शौरिः शृणु भद्रेति $ सादरम्‌ । 
नदौरूपं. परित्यज्य त्वया यत्र तपः कृतम्‌ ॥८६॥ 
कन्या कुब्जाकृतिभूत्वा स देशः पावितस्त्वया । 
अतथोचरतो गङ्गा यात्यग्रे लोकपावनी ॥८७॥ 
'तव तस्याश्च मध्या भूभवेदन्तरवेद्का । 
सर्वयञ्गक्रतुफलाः भनेत्तत् निवासिनाम्‌ ॥८८॥। 
अत्र (तिष्ठन्तु झुनयो ह्संख्यातास्तपस्थिनः । 
चातुवंणशाथ चत्वारोञप्याश्रमाचारवत्तिनः ॥८६॥ 
कन्या त्वं कौब्जमापत्ना तपसा मत्कृतेन यत्‌ । 
तद्भवत्वत्र नगर कान्यङ्कुब्जाभिधं' म्रिये | ॥६०॥ 
त्वन्नाम्ना वहुविभाणामालयः `प्रतपस्विनाम्‌ । 
इत्युक्तवा कन्यकां विष्णुबिछुब्जामात्मदर्शनात्‌ ॥8१॥ 


कीजिये । (८५) तव श्रीकृष्ण ने आद्र के साथ कहा--हे भद्रे! 


सुनो, नदी-रूप छोड़कर जहाँ तुमने तप किया है (८६) ओर 


कुच्जा होकर उसे पावन किया है, इसके उत्तर. से लोक-पावनी गङ्घा 
आगे जाकर वहेंगी । (८७) तुम्हारे और गङ्गा के वीच की भूमि अन्त- 
वेदिका हो, वहाँ के रहनेवालों को सब यज्ञों और- ऋतुओं. का फल प्राप्त 
हो। (८८) इसमें अगणित सुनि और तपस्वी रहें, चारों वर्ण और चारों 
आश्रमवाले निवास करें । (८९) हे देवि ! यहाँ पर तुम मेरे लिये तप 
करते २ कन्या होती हुई भीं कुब्जता को ग्राप्त हो गई । अतः हे प्रिये ! 
यहाँ पर कान्यकुव्ज नाम का नगर बसे (९०) और तुम्हारे नाम से बहुत 
से तपस्वी ब्राह्मणों के घर हों । ऐसा कहकर विष्णु ने अपने दर्शन के 
प्रभाव से कुव्जा कन्या को अक्ुब्जा करके (९१) उससे व्याह कर लिया 
अनेकों ऋतु तक उसके साथ विहार किया । तब भगवान्‌ ने भूतल में 


१ ग, भव । २ ग, ,..फल | ३ख, नगरीं । ४ ख. कान्यकुब्जाभिधां | 
५ ग. श्व तपस्विनाम्‌ । 
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Be 
परिणीय* च 'तस्यां चे विजहार बहूतृतून । 
तदा तामाइ भगवान्‌. भूतले तव चागमस्‌ ॥६२॥ 
'त्वया सङ्गम्य सुदिता गच्छेति सरितां पतिस्‌ । 
तदद्य लब्धश्चानन्दर्तस्या मम च जाहवि ! ॥६३॥ 
त्वत्सङ्गमादू महादेवि! आवां लब्धे कृताथतास्‌ । 
शृणु देवि | भवक्ष्यामि कान्यडुब्जे स्थिता द्विजाः ॥६४॥ 
कालेन देशदेशेषु  गतास्तजेव संस्थिता; । 
ध्वदागमात्‌पूवमेव ` जातमाश्रयंकं शरण ॥६५॥ 
मत्तीरमागताः केचित्‌ तदेशात्‌ पश्चिमे द्रिजाः । 
कुरुकत्रस्य परितस्तीरमाश्रित्य मे स्थिताः ॥६६॥ 
सद्यःफलप्रदा स्वगंदायिका भूरियं त्विति। 
प्रारञ्घयद्गविविधा इविषा देवद्तये॥६७॥ 
मत्तीरस्यं प्रभावेण महिम्ना च कुरुक्षितेः । 
“वरमसादेन मै शिवदत्तेन मत्तटे ॥&८॥ 


तुम्हारे आने का हाल बतलाया (९२) और तुमसे मिलकर प्रसन्ञता- 
पूर्वक समुद्र में जाने को कहा । हे जाहवी ! वह आनन्द उन्हें ओर 
सुरे आज मिला। (९३) हे महादेवि! तुम्हारे संगम से इम दोनों कृतार्थ 
हुई । हे देवि ! में कहती हूँ, सुनो, कान्यछु्ज में रहनेबाले ब्राह्मण 
(९४) काल पाकर देश देश को गये और वहीं रह गये । तुम्हारे 
आने से पहिले ही एक आश्रय्य हुआ, वह यह कि (९५) कुछ ब्राह्मण 
उस देश से पश्चिम मेरे तीर पर आये, ओर कुरुक्षेत्र के चारों ओर मेरे 
किनारे पर बसे (९६) यह जानकर कि यह भूमि सदः फल देने- 
चालो और स्वर्ग देनेवाली है । ब्राह्मणों ने हविद्वारा देवता को तृप्त 
करने के लिये अनेक प्रकार के यज्ञ प्रारम्भ किये । (९७) मेरे तीर के 


१ ग.तस्या। २ ग, तया। ३ ग. वेदागमात्‌। ४ ग, शात० । ५ रा 
बरप्रदानेन। 


A 
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हविग्रेहणमात्ररा देवाः सद्यः फलं 'ददुः। 
सद्यः फलं परित्यज्य भावि वा केन चेष्यते ॥६६॥ 


ब्राह्मणा ऊचुः 

देहोऽयं पार्थिवो निन्धः पूयशोणितपूरितः। 
जरागृत्युपरिग्रस्तः सर्षेदुःखालयः सदा ॥१००॥ 

` तादृशेनापि देहेन वाचा वा मनसापि वा। 
कृतं पुण्यश्च पापश्चं॑ स्वल्पमप्यतिभोगदम्‌ ॥१०१॥ 
पुण्यमेव सदा कुम इति वा नियमः ङुतः। 
स्वल्पं पापं पुण्यसङ्घं नाश्यापिः नरकं दिशेत्‌ ॥ १०२॥ 
मनःपरत्तिः पुण्ये वे स्वल्पैवास्ते णां झवि । 
मनःप्रदृत्तिः पापे तु बहुला नाऽत्र संशयः॥१०२॥ ` 
तथापि भूमौ जीवानां माञुषं त्वतिदुलमस्‌ । 
लब्धमप्यत्र “सुकृतं वलेन त्षणभङ्शुरम्‌ ॥१०४॥ 


प्रभाव, कुरुक्षेत्र की महिमा और शाङ्करजी के दिये हुए बर के प्रसाद से 
मेरे तट पर (९८) ह॒विग्नदण करते ही देवता लोग सद्य: फल दे देते 
थे । सद्यः फल को छोड़कर भावी की आशा में कौन रहना चाहता है ? 
(९९) यह देह मिट्टी की है, निन्दा के योग्य है, दुगन्ध ओर रक्त से 
भरी हुई है, मृत्यु से अस्त है और सदा सब डुःखों की खानि है । (१००) - 
ऐसे देह से, मन या वाणी द्वारा जो कुछ थोड़ा-सा पुण्य पाप होता है, 
वह भोग देनेवाला है। (१०१) सदा पुण्य ही करता रहूँगा यहद 
नियम भी तो नहीं दै, छोटा सा पाप पुण्य-समूह को नष्ट करके 


नरक देता है (१०२) प्रथ्वी पर मन की प्रवृत्ति पुण्य की ओर 


ऐसे ही किसी की जाती है, मनकी प्रवृत्ति पाप की ओर बहुत जाती 


है इसमें सन्देह नहीं है । (१०३) तिस पर भी पएरथ्वी में मलुष्य-्योनि 


_ १ ग. पुस्तरकीयोऽयं पाठः, आ० पु०=-एतत्‌ नास्ति। २ ग. विनाश्य । 


३ ग. सुकृतवलेन । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६२ काशीकेदारमा दात्म्यम 


DS DS SR 


तस्मादेताहशे देहे का शाक्तिः कुत्सिते जडे । 
सरस्वतीतटे पुण्ये विपणिर्दिव्यदेइदा ॥ १०४॥ 
तस्यां विनिमयं कृत्वा कुत्सितां पार्थिवीं तजुम्‌ । 
ग्रहीम दिव्यदेह वे 'तत्र गत्वोत्तरक्षणे ॥१०६॥ 
सत्कम्मणा केनचित्त संप्रसाद्य दिवोकसः , 
वेदशाख्रोक्तविधिना सत्कम्मंकरणेन च ।१०७॥ 
प्राप्स्यामः सद्यो देवत्वं -क्तणाद्‌ ्रह्मवधृ तटे । 
वरप्रदानं शम्भोश्च . तत्तटेऽस्ति तथा पुरा ॥१०८॥ 
इति निश्चित्य विप्रन्द्रा मंद्रहस्यप्रवेदिनः 
समागत्य च मत्तीरं नानायागान्‌ समाचरन्‌ ॥१०६॥ 
ग्सन्नास्तत्तणं देवास्तान्‌ लोकाननयन्‌ स्वकान्‌ । 
प्रथितो मस्भावश्च तत्तणषए्ठफलप्रदः ॥११०॥ 


अंतिदुलेभ है, और यदि सुकृत के बल से मिल भी जाय तो भी क्षण- 
भंगुर दै, ढुलेभ है, (१०४) उस कुत्सित जड़ देह में ऐसी क्या शक्ति है 
कि सरस्वती के पुण्य तट में दिव्य देह से बदला न कर लिया जाय । 


(१०५) वहाँ पर इस कुत्सित मिट्टी की देह को बदलकर तत्पश्चात. 
तुरन्त ही दिव्य देह को ग्रहण करेंगे । (१०६) किसी सत्कमे से देव- 


ताओं को प्रसन्न करके वेदशार्ख की विधि से सत्कर्माचरण करने से 
(१०७) इमलोग सरस्वती के तट पर एकक्षण में देवत्व ले लेंगे, 
शाम्मु का भी ऐसा ही वरदान उनके तट के लिये पहिले से हो चुका है। 
(१०८) ऐसा निश्चय करके मेरे रहस्य को जाननेवाले ब्राह्मण लोग मेरे 
तीर पर आकर नाना प्रकार के यज्ञ करने लगे । (१०९) तुरन्त देवता प्रसन्न 
होकर उनको अपने लोक में ले जाते थे, मेरा प्रभाव उसी क्षण अभीष्ट 


का देनेवाला है, यह तो सभी जानने लगे । (११०) सब लोगों ने मेरे | 
सन्निकट सद्यः फल को प्राप्त किया । यह सब लोगों के पापों का विध्वंस 
Lise कक Te SRS ME PSE SS SEES SE ETT 


- १ ग. गृह्णीमो । २ क. स्थामदे । 
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सर्वे जनाः फलं प्रापुः फलं सद्यो मदन्तिके । 
इति सकलजनाघध्वंसिनी सन्चरित्रां 
सुरसरितमवादीत्‌' स्व्रभावञ्च वाणी । 
.दिनपतितन्ुजायाश्चापि सर्ग यथोक्तं 
द्विजवरतिलकानां सङ्घमप्यात्मतीरे ॥१११॥ 
जगदुपक्ृतिसारं सच्चरित्रं रहस्यं 
सनकद्ुनि्ुखाब्जान्षिगतं ` एएयसारम्‌। 
सकृदपि मज्ुुजो योवामदेवेन पीतं' 
श्रवणर्नयाऽऽस्वाद्यापि यातीशधाम ॥११२॥ 


इति श्रीकाशीसूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्ते खिळे काझी- 
केदारमाहात्म्ये द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


LARLIBIR 


करनेवाली अपनी अच्छी करणी ओर प्रभाव, जिसका बाणी ने स्वयं 
रङ्गाजी से वर्णन किया, और सूर्य की पुत्री यमुना का चरित्र तथा 
अपने तीर बसनेवाले ब्राह्मणों का चरित्र (१११) जगत्‌ के उपकार 
का सार है। यह सत्‌ चरित्र-रहस्य, सनत्कुमार सुनि के सुख से 
निकला हुआ पुण्य का सार है, इसका वामदेवजी ने पान किया था | 
एक वार भी जो मनुष्य इसका श्रवण रूपी रसना से आस्वादन करेगा, 
चह इश के धाम को प्राप्त होगा । (११२) 


यह त्रह्मवैवते के खिलम्रच्थ काशीमूलरइस्यान्तगंत काशी-केदार 

' महात्म्य का वारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 

MNS igs hiss sSNA Ber मनन 
१ ग, मथाह । २ क, ग. निगेलत्‌० । ३ ग, पीतः । 
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ग्रथ त्रयोदशाजध्यायः । 


ऋषय ऊचुः-- 
सूत ! सवरहस्यज्ञ ! शिवस्य परमात्मनः । 
बाणीतटे कथं विप्राः स्वेच्छया स्वगमापिरे ॥ १॥ 
वरप्रदानं कोक तत्‌ स्मृतमात्रण स्वगंदस्‌ । 
` निर्णीतमायुषोऽते वै धात्रा लोकान्तरं पुरा ॥ २॥ 
तन्निणेयं परित्यज्य कथं मध्ये स्वयेच्ड्या । 
स्वर्ग प्राप्ता जनाशित्रमाज्ञाुलङघ्य वेधसः ॥ ३॥ 
- सरस्वत्याः प्रभावो वा कीदृशः 'सबंतोषकृत । 
[ ततो सरस्वती गङ्गां किमाह स्वात्मवेभवम्‌ ॥ ४॥ 


दो०--भोग रहित हे अपसरन्हि, विधि तें कियो पुकार । 
भा सरसइ तट तेहि कृपा, सद्यः फल दातार ॥ 
७ सो०--नारद कीन्ह प्रचार, देश देश के विप्र तव । 
आइ यज्ञ विस्तार, . करहिँ वसुरथिर एक छन ॥ 
दो०--विरह विथा देविन्ह कहेउ, ब्रह्म देव तें जाइ । 
वाणी देवन्ह को .तुरत, दीन्हें भवन पठाइ ॥ 
सो०--भे सुर अन्तर्धान, सद्यःफल महिमा गई । 
विप्र त्यागि सोइ थान, देश विदेशन में बसे ॥ 
ऋषिगण बोले-हे सूत ! आप परमात्मा शिव के सब रहस्यों को 
जाननेवाले हैं । सरस्वती के किनारे ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा से केसे स्वग 
ग्राप्त किया? (१) वह वरप्रदान कैसा था; जो कि स्मरण-मात्र करने से 
सगे दे देता था, ब्रह्माजी ने तो मरने के बाद परलोक में जाकर स्वगे 
की प्राप्ति का निर्णय किया था । (२) बड़े आश्चय्यं की बात है कि 
लोग उस निर्णय को छोड़कर, ब्रह्मदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी 
इच्छा से बीच में ही केसे स्वगे प्राप्त कर लेते थे ? (३) सबको 
१ ख. सबंदोषहृत्‌ । | 
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तत्सर्वं विस्तरेणाद्य वद्‌ ज्ञानविदां वर | । 
इति पृष्टस्तदा सूतः प्राह तान्‌ झुनिपुङ्गवान्‌ ॥ ५॥ 
सूत उवाच 
| शृणुध्वमृषयः सर्वे गङ्गां वाणी ततोऽवदत्‌ । 
गङ्गे ! शर जगदरन्ये ! पूर्वे मामाह शङ्करः ६॥ 
पराशक्त्या सह तदा दास्यामीति बरं ददो । 
त्वं नदीरूपिणी भूमौ वह मत्तहितायिनी ॥७॥ 
त्वत्तीरे यत्फलं प्राप्यं जना देवान्‌ यजन्ति हि । 
तेषां सद्यः फलप्राप्तिभवत्वद्धा मदाज्ञया ॥ ८॥ 
इति लब्धवराऽहं तदाज्ञया चात्मभूरपि। 
तथैवं मां वरं दत्वा भवदागमनावधि॥ &॥ 
तदाहश्च कुरुक्षेत्र 'पुण्यमाप्याभवं नदी। 
एकांशेन ततः सवभागेनासं विधेश्चुखे ॥१०॥ 


तुष्ट करनेवाला सरस्वती का प्रभाव कैसा था ? तत्पश्वात्‌ सरस्वती 
ने गङ्गाजी से अपना क्या माहात्म्य कहा ? (४) हे ज्ञानियों में 
श्रेष्ठ ! बह सब आप विस्तार पूर्वेक हम लोगों से कहिये। ऐसा 
पूछने पर सूतजी उन श्रेष्ठ झुनियों से बोले-(५) हे ऋषिडन्द ! 
सुनिये । बाणी ने गङ्गा से कहा-हे जगइन्ये गङ्गे ! सुनो, पहिले ही 
शाङ्करजी ने (६ ) पराशक्ति के साथ मुझे वर देने के लिए. कहा था, 
सो दिया कि तुम भतो के कल्याण के लिये भूमि पर बहो। (७) 
तुम्हारे तीर में जिस फल की प्रार्थना करके लोग देवताओं का आरा- 
घन-करें, उनको मेरी आज्ञा से तुरन्त फल की ग्राप्ति हो । (८) शिवजी 
' ने मुझे ऐसा बर दिया, और उनकी आज्ञा से ब्रह्मदेव ने भी आपके आने 
तक के लिये ऐसा ही वर दिया । (९) तब मैं पुण्य-क्षेत्र कुरु-क्षेत्र को 


पाकर एक अंश से नदी हो गई, और सम्पूर्ण अंश से त्रह्माजी के मुख 
णक क sss gts A यक 


१ पुण्यं प्राप्या० ॥ 
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मत्तीरसद्यःफलददत्तान्त नारदो. झुनिः । 
लोके प्रचारयामास ततो लोकास्तथा55चरन्‌ ॥११॥ 
देवलोकेऽप्यप्सरसो ब्रझाणं . प्राथयंस्तदा । 
वियुक्तभोगाः पुंभिस्ता धात्रा लब्धवरा भवन्‌ ॥१२॥ 
सरस्वतीप्रसादेन युष्माक॑ भोगविस्तरः 
भवत्वग्रे स्वगंवासो लोकैरिति वरं ददौ॥१३॥ 
कतिचित्कालपय्यन्तं पुंभिः प्राप्स्यथ वे सुखग्न्‌ | 
इति देववरं ज्ञात्वा विप्रा मत्तीरमापिरे ॥१४॥ 
यद्‌ यदिच्डन्ति विमनद्रास्तत्त्तणं प्रापिरे फलम्‌ । 
मत्तीरवेभवं श्रृत्वा विपाः सद्यः/फलप्रदस्‌ ॥ १५॥ 
कालान्तरे क्रतुफलं ` देहान्तर इति श्रुतम्‌ । 
तदत्र सद्यः फलते यस्य यस्य यदिच्छितम्‌।१६॥ 


में रही । (१०) मेरा तीर सद्यः फल देनेवाला है इस वृत्तान्त को 
नारद मुनि ने संसार में फैला दिया । तब सब लोग वेसा ही करने लगे । 
(११) देवलोक सें अप्सराओं को भी. पुरुषों का भोग ठुलेभ हो रहा 
था, उन लोगों ने ब्रह्माजी से प्रार्थना की, वर मिला कि. (१२) 
सरस्वती की कृपा से तुम लोगों का भोग वृद्धि को प्राप्त होगा । आगे 
चलकर बहुत लोगों का वास स्वग में होगा । (१३) कुछ दिनों तक 
तुम लोग पुरुषों से सुख पाओगी । देव के इस प्रकार के वर को 
जानकर ब्राह्मण लोग मेरे तीर में पहुँच गये। (१४) जो जो फल | 
ब्राह्मणों ने चाहे, वे सब फल तत्काल उन्हें मिले । मेरे तीर का तत्काल 
फल देनेवाला माहात्म्य सुनकर (१५) ब्राह्मण लोगों ने विचार क्रिया 
कि वेद ने कहा है कि यज्ञ का फल मरने के बाद कालान्तर में होता 
है, और यहाँ जिसे जिसकी इच्छा होती है, वह सद्यःफली भूत हो रही है। 
(१६) सो तुरन्त फल पाने के लिये वहीं चलना चाहिये । ऐसी राय पक्की 


१ ग. किल । २ ग. प्रतिपेदिरे । 
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तस्मात्तत्रैव यास्यामः सद्यः फलचिकीर्षयां । 
इति कृत्वा मतिं विधाः चत्रविट्शद्रसंयुताः ॥१७॥ 
अनुलोमविलोमाश्च म्लेच्छचाएडालकादयः । 
मत्तीरं॑ परितः प्राप्ता आएवात्‌ पश्चिमोदधेः ॥१८॥ 
विप्रान्‌ स्वतन्त्रान्‌ क्रतुषु तानन्येऽपि समाश्रयन्‌। . 
ऋतुयोग्याः ऋतून्‌ कुर्युरितरेऽपि स्वयोण्यतः ॥१६। 
कम्माशि देवाजुदिश्य कृत्वा सद्यः फलं ययुः । 
मयि स्नानाच्च दानाच्च क्रतुभिविप्रपूजया ॥२०॥ 
यस्य यस्य यथायोग्यकरस्मणा देवताुदे । 
समाचरन्‌ फलं माएुः सो यत्‌ पारलोकिकस्‌ ॥२१॥ 
ऐहिक दुःखदं जन्म त्यक्तवाद्यैव त्रजामहे । 
शाश्वतं सर्ेभोगाद्यं निदुःखं सुखदं त्विति ॥२२॥ 
शिष्डायुषोऽपि भूलोके देहे तृणमिबात्यजन्‌। 
सघःफलपदवलाद्‌ वालब्द्व्युवादयः ॥२३॥ 


करके ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र (१७) $ अनुलोम, विलोम, 
म्लेच्छ, चाण्डालादिकों फे साथ मेरे तीर के चारों ओर पूर्वीय समुद्र से 
लेकर पश्चिमीय समुद्र तक आने लगे । (१८) यज्ञो में ब्राह्मण लोग ही 
स्वतन्त्र हैं और लोगों ने उन्हीं का समाश्रय किया । जो यज्ञ के योग्य 
थे, उन्होंने यज्ञारम्भ किया, दूसरे लोगों ने भी देवों के उद्देश्य 
से (१९) कर्म किया और सद्यः फल को प्राप्त हुए । मुझमें स्नान, दान 
और यज्ञ करने एवं ब्राह्मणों का पूजन करने से (२०) जिसकी जैसी 
योग्यता जिस कमे में थी, उसने वैसे कमे द्वारा, देवताओं को प्रसन्न करके 
तुरन्त पारलौकिक.फल पाया । (२१) सांसारिक जन्म दुःखद है, के 
छोड़कर दुःख-रहित, नित्य, सब भोगों से युक्त एवं सुख देनेवाले लोकों 
में आज ही हम लोग जावेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। (२२) जिनको. 
& सद्भरजाति । 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६८ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


MS 5 नया 
सर्वे स्वर्ग ययुभोग वाञ्छया प्राणिनोऽमिताः 
तदा देवखियो देवैवियुक्ताश्चिरकालतः॥२४॥ 


मत्तीरविप्रयज्ञषु भागाइतैनिरन्तरम्‌ । 
म्लानशुष्कसुगन्थश्रीधमिल्लकुसुमाश्रिरात्‌ ॥२५॥ 
कुडुमाः | 


कामाग्न्यसहविच्छायपाण्डुनेत्रकपोलकाः ॥२६॥ 
मागभतीक्षा भतणां तैः सङ्गो नः कदा भवेत्‌ । 
केये सरस्वती भूमी 'नः शत्रु सरिदाययो ॥२७॥ 
यन्महिम्नाऽत्र भत्तणां विरामो न क्षण त्वहो । 
सद्यःफलप्राप्िलोभाद यज्ञे न विरमो रमि! ॥२८॥ 
पिशाचभ्ूतगन्धवस्वर्गाष्टाशेषभूस्थलम्‌ | 
महजनस्तपोलोकमपि मध्यान्तरालकम्‌ ॥२६॥ 


आयु रोष रही, वे भी प्रश्‍्वी पर तृण की भाँति देह छोड़ते थे । वाल, 
बृद्ध, युवा आदि अगणित सभी प्राणी तुरन्त फल मिलने के बल पर 
(२३) भोग की वाञ्छा से स्वर गये । तब तो मेरे तीर में जो यज्ञ हो 
रहे थे, उनमें निरन्तर देवताओं का आवाहन होने लगा, ओर 
' देवताओं का देवियों से बहुत दिनों तक बराबर वियोग ही रहा । (२४) 
देवियों के धमिल्लो में फूल के गहनों की शोभा जाती रही, फूल सुरमा 
गये, सुगन्ध भी म्लान हो गई। (२५) असह्यमकामाग्नि से उनकी कान्ति 
फीकी पड़ गई । नेत्र और कपोल पीले हो गये । (२६) वे दिन रात 
भर्ताओं का रास्ता देखती रहीं कि कब वे आवें और उनसे भेंट हो । 
आपस में कहने लगीं कि यह सरस्वती नामवाली नदी कोन है? जो 
हम लोगों की शत्रु होकर भूमि में आई है, (२७) जिसकी महिमा से 
हम लोगों के भर्ताओं को एक क्षण का भी अवका नहीं मिलता, सद्य 


'फल-प्राप्रि के लोभ से मनुष्य लोगों का यज्ञ रुकता ही नहीं । (२८) पिशाच, 
Meee SESS SPR NRL ७७८/ कक क 


१ ख. मच्छचु: । २ ग. नृणाम्‌ । 
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भूमौ सारखते क्षेत्रे कृतपुण्येः सुपूरितम्‌। 
भुज्यन्ते चाप्सरास्तेस्तेः स्वस्वभाग्यानुसारतः ॥३०॥ 
पुरा चाप्सरसः सर्वाश्चास्मान्‌ भत्तेन्‌ ययाचिरे । 
एकरात्रायापि देहि भत्तारं तेति & नित्यशः ॥३१॥ 
तदा कदापि भत्तोरमाज्ञां दास्याम' वा न वा । 
तदाप्सरस्छु गच्छन्ति कृताज्ञाथैकरात्रकम्‌ ॥३२॥ 
एवमप्यत्र रम्भादिमुख्यानामेव वे रतिः। 
इतरा सैव जानन्ति रतिसौख्यं रदुलेभात्‌ ॥३३॥ 

` पुण्याद्‌ भूमेरागताश्ेद्‌ झुख्यानामेव ते धवाः । 
रतिभोगविहीनानां प्राकृताप्सरसामपि ।। ३४॥ 
एकस्याः पश्चपतयस्ति कुवीन्ति भोगतः 
अस्माकं दुदंशा चैवमागता रत्यभावतः ॥३५॥ 


उ 


सूत, गन्धर्वं और आठों स्वर्ग की भूमि तथा महलोक, जनलोक 
ओर उनके बीच .के स्थान (२९) मर्त्यलोक के सारख्वत क्षेत्र के 
सुकृतियों से भर उठे। वे लोग अपने-अपने पुण्यानुसार अप्सरा 
को भोगते हैं । (३०) पहले ये सव अप्सराएँ हमी लोगों से हम 
लोगों के भर्ताओं के लिये नित्य गिड़गिड़ाती थीं कि एक रात के लिये 
अपने पति को हमें दे दो । (३१) तब कभी हम लोग अपने भतोाओं को 
आज्ञा दे देती थीं, अथवा नहीं भी देती थीं। वे लोग आज्ञा पाकर एक 
रात्रि के लिये अप्सराओं के पास जाते थे। (३२) इस प्रकार से 
अप्सराओं में मुख्य रम्भादिकों को रति की प्राप्ति हो जाती थी, और 
शेष अप्सराएँ तो रति-सुख ही नहीं जानतीं थीं। (३३) मनुष्य 
दुलैभ' पुण्य करके जो प्रथ्वी से आते थे, वे मुख्य अप्सराओं के 
स्वामी हो जाते थे । अब तो रति-सुख-विह्दीन साधारण २ अप्सराओं 


में से (३४) एक-एक को पाँच-पाँच पति भोगों से ठ॒प्त कर रहे हैं, 


® सन्धिरापेः १ ग, दास्यामि । २ ख, सदा 
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पश्यत प्राकृताप्यस्मान्‌ हसन्ति स्वसुदा ख्रियः | 
सवश्व सहितु योग्य॑ , खिया दुःखं निरन्तरम्‌ ॥३६॥ 
अन्यस्रिया सुखितया' हेलनं ,मरणाधिकम्‌ । 
न यान्त्यस्मन्नायकात्र यावद्राणी नदी अवि ॥३७॥ 
सद्य।फलप्रदाद विमा विरमन्ति न वै क्रतोः । 
तस्मादनाथाः किन्त्वत्र वसामो व्यथंचिन्तया ।॥३८॥ 
व्ययवखविभूषासरगन्थकस्त्रिकट्ठुमाः . । 
गच्छाम ब्रह्मसदनमस्मद्दुःखं निवेदितुस्‌ ॥३६॥ 
इति कृत्वा मतिं देवस्त्रियो याताश्रतुर्मखम्‌ । 
शीमुख्याष्टदिकपालपत्न्यो गन्धव॑योषितः ॥ ४०॥ ` 
वसुरुद्रमरुत्पल्यो या इविर्भोगियोषितः । 
ब्रह्माणमूचुः "स्वदुःखं पतिविश्लेषकारणस्‌ ॥४१॥ 


ओर रति के अभाव से हम लोगों की तो दुदेशा हो गई है । (३५) 
देखो, साधारण अप्सराएँ भी अपने आनन्द के कारण हम लोगों को 
हँस रही हैं । खनियाँ सब प्रकार का दुख निरन्तर सह सकती हैं, (३६) 
परन्तु उनके लिये अन्य सुखी खी द्वारा हुई अवहेलना मरने से बढ़कर 
है | जब तक यह सरस्वती नदी प्रथ्वी पर है, तव तक हम लोगों के 
स्वामी नहीं आवेगे । (३७) ओर न सरस्वती के सद्यःफलप्रद होने के 


कारण ब्राह्मण यज्ञ करना बन्द करेंगे। इसलिये अनाथ होकर व्यर्थ चिन्ता : 


करते हुए यहाँ बसने से क्या प्रयोजन ? (३८) हम लोगों का गहना, 
कपड़ा, माला, गन्ध, कस्तूरी और केसर आदि सब व्यर्थ है। चलो, इम 
लोग अपना २ दुःख निवेदन करने के लिये त्रह्मलोक चलें । (३९) ऐसी 
सलाह करके देवताओं की ख्रियाँ ब्रह्माजी के पास गई । इन्द्रादिक 
मुख्य आठ दिकपालों की स्रिया, गन्धवो की स्रिया, (४०) वसु, रुद्र और 
मरुत्‌ की पत्नियाँ तथा यज्ञ में भाग पानेवाले सब देवताओं की ख्ियाँ 


१ ख, सुखतया । २ ग, ०नायकाश्च, आ० पु०-सन्धिराषंः । ३ ग, स्वं दुखं । 
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तास्तदा मत्पतिः प्राह समाधाय हसन्‌ वचः । 
देवस्नियः ! सूणुत भोः स्वगङ्गायाश्चः भूतले ॥४२॥ 
अवतारोऽचिराङ्भयाइ' वाण्याः सङ्गो भवेत्तया । 
सद्यःफलप्रदा शक्तिस्तया गच्छति तद्धुवः ॥४३॥ 
ततो विपरास्तन्निराशा देशान्‌ यान्ति यथायथसू । 
हविभक्तणतस्तृप्ता मत्ता यान्त्यन्तिकं हि वः' ॥४४॥ 
युष्मज्ञाथास्तदा यूथं पातिव्रत्येन मोदत । 
पतिव्रतानामन्यस्रीभोगेष्या नेव जायते'॥४५॥ 
्षणभोगाश्च ता दास्यो युष्माकं तासु किं क्रुधा । 
कदाचित्‌ पुण्ययोगेन यावद्प्सरसां रतिः ॥४६॥ 


ब्रह्मदेव के पास गई, ब्रह्माजी से अपना दुख कहा ओर उसका 
कारण पति-वियोग बतलाया । (४१) तव उन लोगों से मेरे 
पति ब्रह्माजी ने उनका समाधान करके हंसते हुए कहा कि हे 
देवियों ! सुनो, स्वर्गङ्गा का अवतार प्रथ्वीतल में । (४२) शीघही होने 
वाला है, तब उस भूमिकी सद्म: फल देनेबाली शक्ति जाती रहेगी । 
(४३) ब्राह्मण लोग भी निराश होकर जहाँ से आये हैं, वहाँ चले 
जावेंगे । और तुम लोगों के स्वामी भी हविभेक्तण से तृप्त और मत्त 
होकर तुम लोगों के पास आवेंगे । (४४) तब तुम लोग पातित्रत्यधमे- 
पूर्वक आनन्द करना । पतित्रताओं को अन्य ख्जी-संभोग से इष्य न 
करनी चाहिये । (४५) वे दासियां क्षण भर के भोग के लिये हैं, तुम 
लोगोंको उनपर क्रोध न करना चाहिये । कदाचित्‌ पुण्य योग से उतने 
काल के लिये ही अप्सराओं को रति प्राप्ति होती है । (४६) नहीं तो 
उन्हें सदा ही पुरुष ठुलेभ रहते हैं, तुम लोगों का पुण्य बहुत दै। 
तुम लोग देवताओं की पड्टरानियाँ हो, (४७) तिस पर पतित्रता हो, 


१ ग. स्वगेज्ञीयाश्व | २ ख, ...भूमो । ३ ग. आगच्छन्त्यन्तिकमितः । ४ ग, 
पुस्तकीयोऽयं पाठः आ० पु०--भोगेष्यां नेव कारयेत्‌ | ५ ख. न कचित्‌ । 
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नो चेत पुरुषदौभाग्यं तासामस्त्येव सवदा । 
यूयन्तु पुण्यवहुला. महिष्यस्रिदिवोकसाम्‌ ॥४७॥ 
पुनः पतित्रताशेव  यावतकल्पसुखालयाः । 
तस्मात्‌ सुखेन गच्छध्वं मोदत स्वस्वभतृभिः ॥४८॥ 
अनेककोट्यप्सरसो दिव्याः सपरिचारिकांः । 
रिशतूत्रिकोट्यो हि देवास्तेऽपि पत्नीयुताः पृथक्‌ ॥ ४६॥ 
गीतवादित्रतृत्यर्थं कृता देवमुदे मया। 
वेश्या एव च देवानां रतिशुल्काश्च ताः ख्यः । ५०॥ 
बहुपुण्यक्कतो भूमेरागमिष्यन्ति चेह यदि । 
सत्कम्मणा माप्तदेवभावानां भोगदाश्च ताः ॥५१॥ 
भूमिविस्तारतः क्लृप्ता पश्चाशत्कोटियोजना । 
द्रीपखण्डविभागेन भेदिता भोगभूमिका ॥४२॥ 
तस्यां वै कर्म्मभूः क्लृप्ता नवसाइस्रयोजना | 
भारतं वर्षेमिति या स्वल्पा कर्म्मफलमरदा ॥५३॥ 


केल्यान्त तक तुम्हारा सुख स्थायी हे । इसलिये तुम लोग सुख से 
जाओ ओर अपने अपने भर्ताओं के साथ आनन्द .करो ॥ (४८) 
अप्सराएं अनेक करोड़ हैं और ये अपने परिचारिकाओं के सहित 
दिव्य हैं, और तेतीस कोटि देव हैं, सो सब के सब सपत्नीक हैं । 


(४९) गाने, बजाने, नाचने और देवों के आनन्द के लिये मैंने इन्हें 


बनाया है, ये देवताओंकी वेश्याएँ हैं, और इनका शुल्क (फीस) रति ही 
है । (५०) प्रथ्वी पर बहुत पुण्य करने से यदि लोग यहाँ आवें, तो चे 
भी अपने सत्कर्म से देव-भाव को प्राप्त होते हैं । उनको भी ये भोग 
अदान करती हैं । (५१) प्रथ्वी का विस्तार पचास करोड़ योजन बनाया 
' गया है, द्वीप और खरड के विभाग से भोग-भूमि का भेद किया गया 
है। (५२) उसमें भी कर्म-भूमि नौ हजार योजन बनी हुई है। वही छोटी- 
सी भूमि कमे-फल को देनेवाली “भारतवर्ष? कहलाती है । (५३) उसमें 
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तस्यामपि वरा पुण्यफलदात्री क्वचिच्च भ्‌ः ॥ 
आय्यंर््तेति नो तादक्‌ फलदा शेषभूमिका ॥५४। 
कस्मंभूमो पुण्यकृतां भोगाय सकलं जगत्‌ । 
काम्यपुण्यकृतां भोगभूमयस्तारतम्यतः ॥५४॥ 
भूस्वगा बहवः सन्ति तथा पातालभूमयः। 
इाट्टतादिखएडाश्च॒ जम्बूद्रीपगताः पराश॥५६॥ 
प्लक्षादिद्रीपमध्यस्था बङ्गमेर्सुखाद्रयः ' । 
लोकालोकाचलश्चः सप्तपातालभूमयः ॥५७॥ 
एतेशु 'स्थानडुख्येषु स्पेष्टभोगसमृद्धिषु । 
ख्ियोऽप्यसंख्या भोगिन्यः सन्ति सौन्द्य्यंयौवनाः।। ५ ८॥ 
पातालेष्यपि पौँश्चल्यः स्मैरिणयः कामिनीशुखाः । 
बह्व्यः सन्ति तथा स्व्ेऽप्यप्सरःमद्टुखा वराः ॥५६॥ ` 
एतेषु भोगस्थानेषु कर्म्मे्ूमियता जनाः। 
पुण्यस्य तारतम्येन भोक्ष्यन्ति सुखभुत्तमम्‌ ॥६०॥ 


भी श्रेष्ठ पुण्य का फल देनेवाली भूमि और छोटी है, उसे आय्या- 
वते कहते हैं । उसके समान फल देनेवाली और भूमि नहीं है । 
(५४) कर्स-भूमि में पुण्य करनेवालों के भोग के लिये सम्पूर्ण जगत्‌. 
हे । सकाम पुण्य करनेवालों के तारतम्याचुसार सोगभूमियों का भी 
तारतम्य है । (५५) भूमि अनेक हैं, स्वर्ग भी बहुत हैं, उसी आँति - 
पाताल भी अनेक हें । जम्बू-द्वीप में इलावृत्तादि खण्ड हैं। (५८) 
पक्षादिद्वीप के मध्य में वंग, सेरु आदि पर्वत हैं। लोकालोक 
पतों की भूमियाँ एवं सात पातालों की भूमियाँ हैं । (५७) अपने 
इष्ट भोग की ससरद्धिवाले इन मुख्य स्थानों में अगणित भोगावती 
सुन्द्री युवती स्त्रिया हैँ । (५८) पाताल में भी पुंश्चली, स्वैरिणी, कामिनी 
आदि बहुत-सी ख्नियां हैं और खगै में अप्सरा आदि हैं । (५९) इन 

१ ग. ...दयः। २ ग, पुण्यस्थानेषु। 

३३ 
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पुण्यक्षयात्‌ कर्मभूमौ जनिष्यन्ति पुनः पुनः । 
भोगमात्रं भोगभूमो न फलं तत्र कमणाम्‌ ॥६१॥ 
कम्मंभूमी पुण्यकृतः स्वल्पा एव भवन्ति हि । 
पापिनो बहबः सन्ति भास्करेलोकगामिन! ॥६२॥ 
काम्यपुण्यकृतो यान्ति स्थानेष्वेतेषु वै जनाः । 
निष्कामएुण्या मे लोक॑ विष्णोवा शूलिनो5पि वा ।॥।६३॥ 
एतेषु पुण्यस्थानेषु बह्व्यः सन्त्येव योषितः । 
तासां पुण्यकृतः कुत्र लभन्ते पश्यताऽधुना ॥६४॥ 
एतासु भोगनारीषु कस्याः कस्याश्च पुण्यतः । 
एकैको लभ्यते शिष्टास्त्वशक्तां एव पूरुषेः ॥६२॥ 
आयय्यांवत्तः कर्मभूमौ ` केवलं स्वर्गदायकः । 

` तत्रापि च. कुरूक्तेत्रे पुण्यक्षेत्र उृणां दिवे ॥६६॥ 


स्थाना में कर्म-भूमि के लोग ही पुण्य के तारतम्य से उत्तम सुख भोगते 
हैं । (६०) पुण्य के क्षय होने पर कर्म-भूमि में बार-बार उत्पन्न होते हैं । 
भोग-भूमि में भोग-सात्र होता है, वहाँ कम का फल नहीं मिलता । 
(६१) कर्म-भूमि में पुणयात्मा थोड़े ही होते हैं और यमलोक में जाने- 
वाले पापी बहुत होते हैं । (६२) सकाम पुणय करनेवाले इन स्थानों 
को प्राप्त होते हैं ओर निष्काम पुण्य करनेवाले मेरे या विष्णु के या 
शिवजी के लोक को प्राप्त होते हैं । (६३) इन पुण्य स्थानों में भी 


` चहुत-सी ख्ियाँ हें । उन पुण्य करनेवालियों को पुरुष कहाँ से 


मिलते हैं, सो भी सुनो । (६४) इन भोगवती नारियों में से किन्ही २ 
को, जो कि रिष्टा हैं, एक-एक पुरुष मिल जाता है। और तो पुरुषों से 
अयुक्त ही रहती हैं। (६५) कर्म-भूमि में आर्य्यावते केवल स्वर्ग देने- 
वाला दै, उसमें भी कुरुक्षेत्र मनुष्यो के लिये पुरयचेत्र है । (६६) सात 
पुरियां मोक्ष देनेवाली, हैं, उनमें काशी सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से शिवधाम 


१ ग, ...भूमिः केवलं स्वर्गदायिका । २ ख, झुवि। 
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मोच्तदाः सप्तपुयश्व ताछु काशी विशिष्यते । 

वहूनि शिवधामानि मुक्तिदानि च सन्ति हि ॥६७॥ 

पुरीषु षट्छ मरणं काशीमरणदं उणाम्‌ । 

षट्पुरे काम्यपुण्या वै जनास्तपमहोऽलभन्‌' ॥६८॥ 

काश्यान्तु काम्यणुण्या बे मल्लोकं विशते (१) हरेः ` । 

काश्यां विस्वष्टदेहा ये संयुज्यन्ते शिवेन ते ॥६६॥ 

गङ्गा भूगता च स्यात्‌ काम्यएएयाऽपि ` भूतले । 

` कास्यं तृणीकृत्य लोकान्‌ युक्तानेव करोति हि ॥७०॥ 

तदा स्वरलोकगाः स्वल्पाः कास्यपुण्या भवन्ति हि । 

केवलं स्वर्गगतयः कृतपुण्या कुरौ ` जनाः ॥७१॥ 

तत्रापि वाणीतीरस्थं पुण्यं सद्य।फलप्रदम । 

च्छ Q 

इति ज्ञात्वाऽहमेताभिरप्सरोभिः कृताथनः।७२।। 
मुक्ति देनेवाले हैं । (६७) छः पुरियो में मरने से मनुष्यों का काशी में 
मरण होता है । छः पुरियों में सकाम पुण्य करनेवाले जन तप और - 
महर्लोक को प्राप्त होते हें । (६८) काशी में सकाम पुण्य करनेवाले 
मेरे लोक या विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं ओर जो काशी में देह-त्याग 
करते हैँ, वे शिवजी में मिल जाते हैं । (६९) यदि स्र्गज्ञा एथ्वीतल 
पर जाँय तो काम्य लोकों को तुच्छ करदें और पएथ्वी पर काम्य करने- 
वालों को भी सुक्त कर दें । (७०) गङ्गा के जाने पर ऐसे सकाम पुण्य- 
वाले थोड़े ही होंगे, जो स्वगे जायेंगे । कुरुक्षेत्र में पुण्य करनेवालों की 
केवल खगे में गति होती है । (७१) उसमें भी सरस्वती के तटपर किया | 
गया पुण्य सद्मःफल देनेवाला होता है । ऐसा जानकर ही मैंने अप्सराआं 
की प्राथना पर (७२) एवं उन सबों को बहुत दिनों से भोग नसीब. 
नहीं हुआ--इस बात को समभते हुए बहुत से लोगों को स्वर्गगामी 


१ ग. ययुः । २ ख, वेशतुईरेः, ग. वेशित॒हरे: । ३ क, „पुण्यांश्च, ग, , 
पुण्यापि ४ क. काम्यान्‌ । ५ ख, परे। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


२७६ RR 
चिरमोगवियुक्ताभिः स्वगिणः कृतवान्‌ बहून्‌ । 
सरखत्यै वर॑ दत्वा सदः प्राप्त्यै गणां दिवि ॥७३॥ 

` तस्मादप्सरसां तृप्त्ये मयेब॑ कृतमादरात्‌। 
इतः परं भवश्नाथानानयिष्यामि वोऽन्तिकम्‌ ।।७४।। 
गच्छतेत्यवदत्‌ पत्नीदवानां प्रैषयत्‌ स्वभूः । 
ततो मामाइ मे भत्ता खस्धान्नि दिवौकसः ।।७२॥ 
प्रेषेति तदाहं तान्‌ पररयैः स्वस्वधामनि । 
युष्मतपत्यक्षतः ` सद्यः फलं प्राप्ताउन्र& वे जनाः ॥७६॥ 
भवता दृश्यफलदाः सद्यः फलनिद्ृत्तये । 
एवमाज्ञा विधेर्जाता यूयं मत्मीतये स्थिताः ।।७७॥ 
कृतोपकारा यूयं मे सुखं गच्छत सझसु। ` 
एवसुक्त्वा 'तदेवाहमन्तधिमगमं ततः ॥७८॥ 


कर दिया । अतः मनुष्यों की स्यः स्वर्ग प्राप्ति के लिये मैंने पहिले से 
सरस्वती को वर दिया .है। (७३) जिसमें अप्सराओं की ठप्ति. हो । इसके 
बाद में आप लोगों के खामियों को आप लोगों के पास पहुँचा दूँगा । 
(७४) अब आप लोग जॉय, ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ने उन लोगों को 
इनके घर रवाना कर दिया । तव मेरे भतो. ने मुझसे कहा कि तुम 
देवताओं को (७५) उनके लोकों में भेज दो, मैंने उन लोगों को 
'यह कहकर उनके घर भेज दिया कि तुम लोगों के प्रत्यक्ष होने से 


. लोगों ने सद्यःफल पाया । (७६) अब ब्रह्मदेव की यह आज्ञा हुई है कि 


तुस लोग अदृश्य होकर फल दिया करो, जिसमें सद्यः फल मिलना 
बन्द हो जाय । तुम लोग तो मेरी प्रीति के लिये ठहरे हो । (७७) तुम 
लोग मेरा उपकार कर चुके, अब सुख से अपने अपने घर जाओ, ऐसा 


€ सन्धिरार्षः । 
१ ख. ...प्रेषयत्वमृः । २ ग, प्रेरयन्ति । ३ ख, ,.,तोऽसङ्ख्यफलं। ४ ग, तदा 


देवा अन्तधिमगमन्ततः । 
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हवियज्ञ ग्रहीतुं वे विमा देवान्‌ समायन्‌ । 
प्रत्यक्षतस्त्वनायातांन्‌ दृष्टा देवास्तदा द्विजाः ॥७६॥ 
सद्यशफलमाथनया  व्यरमन्‌ ' यज्ञकस्मेंस । 
कान्यकब्जं गताः केचिदन्यदेशेषु. केचन ॥८०॥ 
केचिच्च सुनयस्तत्र मामाश्रित्य तपस्विनः 
सद्यःफलदशक्ता्च ` शुप्नां केवलवाहिनीस्‌ ॥८१॥ 
सारस्वताभिशा जाता मत्तीरपरितो द्विजाः । 
कान्यकुब्जस्थिता विप्राः कान्यकुव्जाभिधा$मवन्‌॥ ८२ 
मिथिलादेशमायाता मैथिलाख्या 1 भवन्‌ द्विजाः । 
उत्कलं देशमायाता ' उत्कलाख्या{भवन्‌ द्विजाः ॥८३॥ 
शुडाभिधानो राजर्षिविन्ध्योत्तरश॒वां पतिः । 
वली कदाचिदभवत्तेनाऽऽक्रान्तं भुवः स्थलम्‌ ॥८४॥ 


कहकर उसी समय मैं अन्तर्घन दो गई । (७८) घ्राह्मणां ने जब 
देवताओं को हविष ग्रहण करने के लिये बुलाया, तब प्रत्यक्षरूप से 
देवताओं को न आते देखकर (७९) उनकी सद्यःफल पाने की 
आशा जाती रही और वे यज्ञ करने से विरत हुए । कुछ लोग तो 
कान्यकुब्ज देश को गये, कुछ अन्य देशों को चले गये । (८०) कितने 
ही तपस्वी मुनियो ने तो सुझमें सद्यःफल देनेवाली शक्ति होने के हेतु 
गुप्त होकर अकेली बहने पर भी (८१) मेरा आश्रय लिया, वे मेरे 
तीर को घेर कर बसे, और वे सारस्वत कहलाये । (८२) जो मैथिल देश 
में चले गये, वे मैथिल कहदलाये। जो उत्कल देश में गये, वे उत्कल 
कहलाये । (८३) गुड़ नामक एक बलवान्‌ राजर्षि विन्ध्याचल के 
उत्तर देश का किसी काल में राजा हुआ था । उसके अधिकार में जो 
भूमि थी, वह शुड देश के नाम से प्रसिद्ध हुई । (८४) गुड़ देश में जो 


- १ ग. व्यारमन्‌। २ ग. ...शक्ताच। ३ ग. ...रचते। ४ ग. 
उत्कलाख्यार्च तेऽभवन्‌ । & अडभाव आपेः। | अडमाव आपे । | अत्रापि । 
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गुडदेशे स्थिता विमा गोडाख्यां लेभिरे ततः । 
सबंदेशो य॒डाक्रान्तस्तदा सर्वेऽपि. गौडतास्‌ । ८५॥ 
प्राप्ताः पञ्चापि भेदेन सर्वे ब्रह्मविदां वराः । 
सारस्वताः कान्यकुन्जा गोडा उत्कलमैथिलाः ॥८६॥ 
एते पश्च महागोड़ा विन्ध्यस्योत्तरवासिनः। 
विन्ध्यस्य दक्षिणे भागे गताः केचिद्‌ द्विजोत्तमाः॥।८७॥ 

, शुजेरे च महाराष्ट्रे चान्धे कार्णाटकदेशके । 

' दत्षिणाब्भेः समीपे च पाएञ्यचोलादिदेशके ।।८८॥ 
तत्तदशे स्थिता विप्राः सर्वे ब्रह्मविदां वराः । 
पाएड्यदेशे पुरा चाभूइ द्रविड़ो नाम पतिः ॥८8॥ 
शम्भोबरमसादेन . विन्ध्यदक्षिणभूमिका । 
आक्रान्ता तेन स्वापि स राजाऽतिमरतापवान्‌ । ६०॥ 
तस्य देशस्थिता विमा द्रविडाख्यां च लेभिरे । 

' कणांटा द्रविडाशान्धा महाराष्ट्रा शुजराः ॥९१॥ 


' आहण जा बसे, वे गोड़ कहलाए। उत्तर का सारा देश गुड़ के 


अधिकार में था, इसलिये सभी ( पाँचो ) गोड़ हैं । (८५) त्र ह्मविदों 
श्रेष्ठ ये लोग इस माति पाँच भेदों में विभक्त हो re म 
(२) कान्यङुन्ज ( ३) गौड़ (४) मैथिल और (५ ) उत्कल (८६) 
ये पाचों महागौड़ विन्ध्य के उत्तर देश में बसनेवाले हैं । कितने हा 
त्राह्मणों में श्रेष्ठ विन्ध्य के दक्षिण--(८७) गुजर, महाराष्ट्र, आन्ध 
कार्नाटक एवं दक्षिण समुद्र के समीप पाणड्य, चोल आदि-_देशों में 
चले गये। (८८) और वहीं बस गये, वे सब जाह्मण न्मज्ञानियों में 
श्रेष्ठ हैं । पूर्व काल में पारड्य देश का द्रविड़ नामक एक राजा था। 


` (८९) शङ्कर से बरदान पाकर उस प्रतापी राजा ने विन्ध्याचल के 
दक्षिण की सव भूमि जीत ली । (९०) अतः उधर रहनेवाले 5 = सत शूभ जीत ली। (९०) अतः उधर रहनेवाले द्रविड़ _ 
= रर दाल रि 


१ ग, द्राविड़ाः | 
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पञ्चद्रविउसंत्ञाश्च विन्ध्यदक्तिणवासिनः । 
एवञ्च भारतं वर्षं व्याप्तं ` विप्रवरेस्तदा ॥६२॥ 
सर्वे वेदविद्‌? प्राज्ञाः सर्वे ब्रह्मविदां वराः । 
मत्तीराच कुरूक्षेत्रात्‌ मूताः क्षितिमण्डले ॥६३॥ 
तदारभ्य महादेवि ! खदागमनकाङ्त्ञया । 
*भरन्ती च वरं चित्ते स्थिता लत्सङ्गमोत्सुका ॥६४॥ 
इदानीं भाण्यतो मे समागता लोकपावनी। | 
इय च यधुनाहृश्च कृतार्थे तव॒ संगतः ॥६५॥ 
स्वै शुक्तिदा स्वगंदे ह्यावां तिस्नश्चैब सङ्गताः । 
तस्मादत्र स्वगेमोक्तौ करस्थो प्राणिनां चवि ॥६६॥ 
आवां काशीं गर्मिष्यावस्वया साकं सुरापगे | । 
_ श्रीमत्केदारविश्वेशादीन्‌ प्रणस्य च भक्तितः ॥६७॥ 


कहलाये । कर्णाटक, द्रविड़, आन्ध्र, महाराष्ट्र और गुजर (९१) इन 
पाँचो विन्ध्य से दक्षिण रहनेवालों की पञ्च द्रविड़ संज्ञा है । इस प्रकार 
से भारतवर्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणों से व्याप्त है । (९२) ये सब ब्राह्मण वेदों को 
जाननेवाले, बुद्धिमान्‌ एवं सत्र जद्यज्ञानियो में श्रेष्ठ हें । कुरुक्षेत्र में 
मेरे तीर से तमाम दुनिया में फैल गये । (९३) तभी से हे महादेवि ! 
मैं ब्रह्माजी के वचन को मन में स्मरण करती हुई, तुमसे मिलने की 
इच्छा से तुम्हारी वाट देख रही थी | (९४) हे लोकपावनी ! अब तुम 
मेरे भाग्य से आ गई हो, तुम्हारे संग से यह यमुनाजी और में कृतार्थ 
हुई । (९५) तुम मुक्ति देनेवाली दो और हम स्वर्ग देनेवाली हैं, अब दम 
सब मिलकर तीन हो गई' । इसलिये यहाँ पर खगे ओर मोक्ष दोनों 
प्राणियों के करतलगत हैं । हे गङ्गे ! हम दोनों तुम्हारे साथ काशी 


१ ख, श्रुताः । २ ग. पुस्तकीयोऽयं पाः, आ० पु०--स्मरन्‌ त्र्मव चश्चित्त 
इति । ३ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--त्वं मुक्तिदा स्वगंदा आवां तिस्रश्च 
सङ्गताः । ; 
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भणिकर्णाद्रय॑ सेव्य सागरं याम मोदतः | 
एवं सरस्वतीगङ्गांसंवादं लोकपावनम्‌ ॥६८॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ वामदेवाय चाउश्रवीत्‌ | 
'तमेब नाथशमापि स्वपत्नीं पाह चादरात्‌ ॥६६॥ 
'तमेव मद्णुरूमो प्रत्याह कॉरुणिकोत्तमः। 
शृणुत मुनिवरेन्द्रं! ! स्वधुंनीब्रह्मपत्न्यो- 
'बिंबदनमखिलाघध्वंसबद्धेकदीच्तस्‌' ! 

 सङ्गदपि मलुजो यः कर्णपीयूषसारं 

पिबति शिवपदाब्जं शुक्तमोगः प्रयाति ॥१००॥ 
सथः सबसुखावहं कलिमलमोद्दामशैलाशनिं ` 
लोकाजुग्रहकारकं सुचरित॑ सांरखत॑ स्वरगदस्‌ । 
'निष्कामाचच विमोक्षदं सकृदपि शृणवन्ति ये साद्रस्‌ 
ते यान्ति.तरिदशैरगम्यमपि यद्धामैश्वर निर्भयम्‌ ॥१०१॥ 


जायेगी, और केदार तथा विश्वेश्वरादि को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके 
(९५) दोनों मणिकर्णिकाओं का -सेवन करेंगी और तब आनन्द से 

` समुद्र में जा मिलेंगी । इस प्रकार सरस्वती गङ्गाका ल़रोकपावन संवाद 
(९८) भगवान्‌ सनत्कुमार .ने वामदेव को सुनाया, वही नाथशर्मा ने 
अपनी पत्नी से आदरपूर्वक कहा (९९) और बही परमकारुणिक मेरे 
शुरु ने मुझे सुनाया । हे सुनिवरेन्द्रो ! सुनो, गङ्गा और सरस्वती का 
संवाद अखिल पापों के नाश के लिये कृतप्रतिज्ञ है । इस श्रवणामृत- 
सार को एक वार भी जो पीता है, वह सव उत्तम भोगों का भोगकर 
शङ्कर के चरणों भें पराप्त होता है। (१० ०) यह सरस्वती का चरित्र 
सद्यःसुखं देनेवाला हे । कलियुग के मलरूपी विशाल पर्वत के लिये 
वज़रूप है, लोकों पर अनुमह करनेवाला है और खर्ग देनेवाला ह । 


—————— 


१ ग तदेव । २ ग, तदेव मदूयुरमश्षं प्राह*** *** । ३ ग, कथन'° ००, 


४ ग. दचम्‌। ५ ग, हेलारानिम्‌। ६ ख, निष्कामस्य । 
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' किं वे तेन परिश्रमेण बहुना कृच्छादिचान्द्रायणाइं ` 
'किं जन्माजितकायशोषणतपःक्कशेन वा भूसुराः । 
श्रीकाशीमणिकर्णिकासुरनदीविश्वेश्वरा दुलेभाः 
पुंसां पूदतपः्मभावनिचयात्‌ पराप्स्यन्ति तान्‌ नाऽन्यथा १०२॥। 
तत्राप्यु्तषुणयदाखिलशिवाघानां निहन्त्री हां 
पाचीना मशिकरिका शुभकरी. केदारनाथस्तथा । 

काश्यां मैरवयातनास्त्यघकृतां सर्वत्र नास्त्यन्यया | 
तत्रापीशदयावशात्‌ परिहृता केदारसद्माभितः ॥१०३॥ 
पश्यध्वं मशिकर्णिकां चिरतरां केदारलिङ्गं जनाः 

गाहध्बं मणिकणिकाशुभजलेऽप्य्च्य्वमीशं सदा । 


निष्काम होकर एक वार भी जो इसका सादर श्रवण करते हैं, 
वे इश्वर के देव-दुलेभ निर्भय धाम को प्राप्त होते हैं । (१०१) हे 
ब्राह्मणो ! जन्म भर बहुत से कच्छ, चान्द्रायण आदि शरीर के शोषण 
करनेवाले तप करके कष्ट उठाने और इतना परिश्रम करने से क्या लाभ . 
है? श्रीकाशी, मणिकर्णिका, गङ्गा, ओर विश्वेश्वर दुलेभ हैं । ये 
पुरुषों को पूर्वे तप के प्रभाव के समूह से ही मिलते हैं, दूसरे उपाय से 
नहीं । (१०२) उस पर भी उत्तम पुण्य देनेवाली, सम्पूर्ण शिवापराध 
का शमन करनेवाली और मनुष्यों की शुभकामना पूर्ण करनेवाली 
प्राचीना सणिकरिका और केदारनाथ हें । काशी सें भी सवत्र . 
भैरव पापियों को यातना देते हैं, उंससे किसी प्रकार जान नहीं 
"बचती, केदारजी के मन्दिर के चारों ओर राङ्करजी की दया से वह भी 
नहीं होती । (१०३) लोगो ! “प्राचीना मणिकर्णिका और केदार का 
दशत करो, मणिकर्णिका के शुभ जल में स्वान करो और राङ्कर की 


पूजां करो। प्रृध्वी पर भुक्ति और अन्त समय में सुरदुलेभ 


३ ग. पुस्तकीयः पाठः आ० पु-या | २ ग. पुंसः । ३ ग. प्राप्या हि। ` 
४ ख, `-°च सकला ""* `°" 11५ ग. सुदा । 
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ः प्रापध्व॑ झवि अक्तिमन्तसमये सक्तिं सरैहुलभा- 
मित्युदामसुवागू हि भैरवविभोः केदार एवास्त्यहो ॥१०४॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये बह्मवेवत्त खिळे काशीकेदारम!/हात्म्ये 
क. . त्रयो दशोऽध्यायः ॥१३॥ 


- अथ चतुर्दशो ऽध्यायः । 
ऋचय ऊचुः 
सूत ! सवेज्ञाननिधे ! सरस्वत्या महाकथा । 
श्रुताऽस्माभिः प्रकृष्टाघध्वंसिनी जनपावनी ॥ १॥ 
श्रत्वा गङ्गा कथां पश्चात्‌ किमाह च सरस्वतीम्‌ । 

कथं काशीं समायाता नद्यस्तिस्रोऽपि मेलिताः ॥ २॥ 


` सुक्ति प्राप्त करो । यह वात केदारजी में ही है,” यह सुन्दर उदार वचन 
विसु भैरवजी का है 1 (१०४) 
यह ब्रह्मवैवत॑ पुराण के खिलभाग काशीमूलरहस्य्यान्तर्गंत केदारः 
माहात्म्य का तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


दो०--शस्भु संग सुर-सरित को,'जेहि विधि भयेउ विवाह । 

वरन्यौ जिमि कलि वरन सब पातक परे अथाह ॥ 

सो०--पाइ शंभु आदेश, सत्यु लोक रङ्गा बहीं। 

तारन हेतु अशेष, कलिमल ग्रसित जीव कहँ | 

दो०--हरि पूजत केदार कह, घरि डे रूप सुजान । 

होइ चतुर्धा तहं वहीं श्रीसुरःसरित महान ॥ 
क ऋषि लोग बोले-दे सब ज्ञानों के निधान ! सूत जी! प्रबल 
पापों का नाश करनेवाली और लोगों को पवित्र करनेवाली सर: 
स्वती जी की महाकथा हम लोगों ने सुनी । ( १) गङ्गाजी ने यह 
कथा सुनकर फिर सरस्वती से क्या कद्दा ? और तीनों नदियाँ मिल- 

१ ग. बाकच। २ ख, मानिताः, ग, मिलिता: । 
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प्रयागं तीर्थराजानं® कुला काशीं ससेवित॒म। ` 
प्राचीनमणिकण्या' ताः कर्थं सुक्ताः शिवागसः ॥ ३॥ 
तत्सर्व श्रोतुमिच्डामस्त्वत्तो ब्रह्मविदां वर !। | 
इति पृष्टस्तदा सूतो सुनिभिस्तत्तदर्शिभिः ॥ ४॥ ` 
तदा तानाह पे स्तो रहस्यं तत्पुरातनम्‌ । 
सूत उचाच-- 
शृणुध्वं ऋषयः सर्वे त्विममेव पुरा सती । 
अनवद्या स्वात्मनाथं प्रश्नं पप्रच्छ साद्रस्‌॥ ५॥ 
नाथशमा वामदेवश्ुनये ऋषिणोदितम्‌ । 
सनत्कुमारेण शुह्यं तन्मामाह च मदुणुरू ॥६॥ 
सनत्कुमारं पप्रच्छ वामदेवः पुरातनम्‌ । 
रहस्यं सर्वलोकानां तारकं शम्षुभक्तिदस्‌ ॥७॥ 


A Np 


कर काशी कैसे आई १ ( २ ) प्रयाग को तीर्थो का राजा बनाकर वे 
प्राचीन मणिकर्णिका को प्राप्त दो, किस भांति शिवापराध से विनि- 
मुक्त हुई' ? (३ ) हे ब्रहज्ञानियों में श्रेष्ठ) ये सब बातें हम लोग 
आपसे सुनना चाहते हैं। जब तत्त्वदर्शी मुनियों ने सूतजी से इस 
भांति प्राथना की, (४ ) तव सूतजो प्राचीन रहस्य उन लोगों से 
कहने लगे । सूतजी बोले-दे ऋषिबृन्द ! आप लोग सुनिये, पूर्वकाल 
में सती अनवद्या ने अपने स्वामी से यही प्र्न सादर पूछा था । (५) 
आर नाथशार्मा ने अनवद्या से जिस भाँति यह रहस्य कहा, उसी भाँति 
सनत्‌-कुमार ऋषि ने वामदेव मुनि से यह गुप्त वात कही । 

इसी को मेरे शुरु ने मुझसे कहा । (६) वामदेव ने पुरातन ऋषि 
सनत्कुमार से सब लोकों को तारनेवालां और शिवजी की भक्ति देनेवाला 
रहस्य पूछा । ( ७ ) वामदेव ने कहा--हे स्कन्द के अंश ! ब्रह्मन्‌ ! 


१ ग, त्विदमेव । २ ग. पुस्तके 'सनत्कुमारम्‌*"*"*'इति सार्धश्लोको नास्ति । 
३ ग, किल मुक्तिदम्‌ । ® टजभाव आपः । 
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वाभदेव उवाच । 

स्कन्दांश ! विद्वन्‌ ! ब्रह्म! किमाह त्रिदशापगा । 

स्वरहस्यं महेशेन परिणीताऽऽपगा कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
१सनक्ुमार उवाच-- व 

तदाह गङ्गा संवाद॑ वाणीयशुनयोद्विज ! | 
गङ्गोवाच | 
` कणु वाणि! प्रवक्त्यामि मत्पाणिग्रहणं पुरा । 
कृतं शिवेन भक्तानां सवोभोीष्टप्रदायिना ॥ &॥ 
एवमेव पराशक्तरशां मां शिरसादधत्‌। 
विरिञ्चेन पुनर्देवेग्रहीतां| ख्स्वकाम्यया ॥१०॥ 
स्वलोकस्थां ददो ब्रह्मा भगीरथन्रपाय मास्‌ । 
पितृणां तारणार्थाय तदाऽहं गर्विता शस्‌ ॥११॥ 


'देवषि ! गङ्गाजी ने अपना क्या रहस्य कहा ? कैसे उक्त नदी ने महा- 
देवजी से विवाह किया ? ( ८ ) सनत-कुमारजी बोले--हे ब्राह्मण ! 
सरस्वती ओर यमुना का संवाद सुनकर गजङ्गाजी बोलीं--है सरस्वती ! 
जिस भाँति पूर्वकाल में भक्तों को सब अभीष्ट देनेवाले शाङ्करजी ने 
मेरा पाणिग्रहण किया, इसे में कहती हूँ, सुनो, ( ९) में पराशाक्ति की 


_ अंश हूँ। झुरे पूर्वकाल में शिवजी ने सिर में स्थान दिया; फिर ब्रह्माजी 


न, त्पश्चात्‌ देवताओं ने अपनी २ कामना के लिये मुझे उनसे प्राप्त 
क्रिया | (१०) तब में स्वर्लोक में स्थित हुई । वहाँ से ब्रह्मदेव ने भगी- 
रथ राजा को उनके पितरों को तारने के लिये मुझे दिया, तब तो मुमे 
वड़ा अभिमान हुआ । (११) इसके पश्चात्‌ जब शिवजी ने राजा की 
रीति के लिये मुझे धारण करना अङ्गीकार कर लिया, तब मैंने अभिमान 
स यह ठाना कि शिवजी को रसातल पहुँचा दूँगी । (१२) में पूरे बेग से 


शम्भु के शिर पर गिरी । शिवजी के माहात्म्य को न जांनने एवं 
—- च कलर म मन य कि 


१ ख. पुस्तकीयोञ्य पाठः, आ० पु०--नास्त | 
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जृपम्रीत्यै शिवो धत्तः मामङ्गीकृतवान यदा । 

तदाहं गरिता शम्श्टुं न यामीति रसातलम्‌ ॥१२॥ 
अपं शम्भुशिरसि सर्वषेगेन. दुर्भरा । 
अज्ञात्वा शिवमाहात्म्यं ्रीचापल्याच्च गर्विता ॥१३॥ 
शिवं निन्द्य तृणीकृत्य दुरघुड्या पतिताञ्च माम्‌ (१) । 
जटागइरकान्तारे लीनाह॑ बिन्टुबत्तदा ॥१४॥ 
अलब्धनिगमा  सवेप्रयत्नेनापि दुबला । 
तदाहं तपसा देव॑ चिरेण पर्यतोषयम्‌'॥१४॥ 
जटागइरलीनायि मनसा सर्वभावतः। 
तदा प्रसज्नो भगवान्‌ वाडिछितं ते वदेति किम्‌ ॥१६॥ 
तदाईं बरद नत्वाऽब्रदै नाथो भवेति मे। 

तदा घां भगवानाह हसन मद॒बुद्धिचापलमश ॥१७॥ 
स्व॑ मच्छक्त्यंशधूतैव पूर्वमेव छता मया। „ 
तथापि वेधसे दत्ता प्रसादमिति छष्ठये॥१८।. 


खियों की स्वाभाविक चपलता से मुझे अभिमान हो गया । (१३) इस 
लिए सें शिवजी की निन्दा करके, उनको ठण के समान, समझकर 
दुष्टयुद्धि से उनके सिर पर कूदी । परन्तु जटा की खोह के जंगल 

में मैं बूंद की तरह लीन दो गई । (१४) जब सें किसी प्रयत्न से भी . 
उसमें से निकल न सकी ओर थक गई, तब मैंने बहुत दिनों तक तप 
करके महादेव को परितुष्ट. किया । (१५) जठा-गहर में लीन होने पर 
भी मैने सर्वभाव से मानसिक तप क्रिया । तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
ने कहा--तुम क्या चाहती हो, माँगो । (१६) तव मैंने वर देनेवाले 
उनको नमस्कार करके कहा हे भगवन्‌! आप मेरे स्वामी हो । तब 
भगवान्‌ ने मेरी बुद्धि की चपलता पर हँसते हुए मुझसे कहा--(१७) 


तुम मेरी शक्ति की अंश हो; मैंने तुमको पहिले दी वरण कर लिया है । 


१ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--परितोपयम्‌। २ ग.``` वदं । ३ ग. भूता वै। 


i 
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तत्कुण्डिकास्था देवैस्त्वं प्राप्ता. तेषां विभूतये । 
मन्मायामोहितानां स्रं सहवासाद्‌ दिवोकसाम्‌ ॥ १६॥ 
अज्ञानमोहिता जाता मां न जानासि गवत: । 
तदज्ञाननिषृत््यं (हिमवद्दुहिता भव ॥२०॥ 
उमा लां भगिनीं भाव्य त्वदज्ञान॑ व्यपोह्य च । 
आत्मांशामात्मवत्सा मां लां प्रापयति भेत्रतः ॥२१॥ 
इति देववचः श्रुत्वा तदाहं चकिता भृशम्‌ । 
मयि देवस्य कोपोऽस्ति तेन मां त्यक्तुमिच्छति ॥२२॥ 
तस्माच्छिवं न सुश्वामीत्येव चिन्त्याहमन्वहस्‌ । 
शिवेकचित्ता नितरासुपासां 'करघं तदा ॥२३॥ 
पुनभगीरथो हीशं चिर॑ प्रार्थितवांस्तदा । 
उद्धारणाय पितणां तदा मामवदत्‌ भञ्चः॥२४॥ 


तिसपर भी प्रसादरूप से मैंने तुम्हें ब्रह्मा को सृष्टि के लिये दिया था। 
(१८) तब तुम उनके कमण्डल में रही । देवताओं ने अपने ऐश्वय्य के 
लिये तुमको उनसे प्राप्त किया । मेरी माया तथा देवताओं के सह- 
वास से तुम (१९) अज्ञान से मोहित हो गई । तुमने गर्व से मुझे न 
जाना | उस अज्ञान को निवृत्ति के लिये तुम हिमाचल की बेटी 


` ` होओ। (२०) उमा तुमको बहिन जानकर, तुम्हारे अज्ञान को मिटा- 


कर, अपने अंश को अपनी ही भाँति प्रीति के साथ मुझसे भिला 
देंगी । (२१) शिवजी की ऐसी वाणी सुनकर सैं बहुत चकित हुई 
ओर मैंने यह समका कि झुमापर देच का कोप है। इसी से मुझे 
त्यागना चाहते हैं। (२२) पर मैं शाङ्करजी को न छोडंगी ऐसा मन में 
ठानकर मे नित्य शिवजी में ही चित्त को भली भाँति लगाकर उपा- 
सना करने लगी । (२३) तत्पश्चात्‌. भगीरथ ने पितरों. के उद्धार के 
लिये ईश्वर की बड़ी प्राथेना की, तब मुभसे प्रमु ने कहा--(२४) हे 


१ ग. गविता । २ ग,"**वं । ३ ग, चिन्त्या समन्विता । ४ ग. कृतवत्य । 
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विछजामि खर्व गच्छ गङ्गे ! त्वां भक्तकारणात्‌ । 
उद्घारय पितंस्तस्य सिन्धुं ब्रज मदाज्ञया ॥२१५॥ 
एवं वदन्तं सर्वेशं प्रिपत्य शुनः शुनः 

सा झुञ्च मां प्राणनाथ | क्षमस्व स्व कृतागसथ्‌ ॥२६॥ 
अङ्चानात्‌ ख्रीस्वभावात्‌ खामनिन्दं . चापलात्‌ प्रच । 
यदि मां म॒ुश्वति भवान्‌ भक्तार्थं प्रार्थितश्चिरस्‌ ॥२७॥ 
भीतां मां सत्यवाक्येन समाधाय इडां कुरू । 

येन में हहता शड स्वद्वियोगान्न भीतिदा ॥२८॥ 
भवेत्तथा इुरु विभो ! स्वद्वागसृतसेचनात्‌ । 

इति सां भीतभीतां स पुनः प्राह हसन्‌ विश! ॥ २६॥ 
गङ्गे ! त्वां स्वभावेन न शुञ्चामि स्थिरा भव । 
भक्तार्थ किञ्चिदेव स्वं कलांशेन शवे ब्रज ॥३०॥ 


गङ्गे ! भक्त के लिये में तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम प्रथ्वी पर जाओ और 
उसके पितरों का उद्धार करके समुद्र में सिल जाओ । (२५) उन 
सवश्वर के ऐसा कहने पर वार-वार नमस्कार करके मेने कहा--हे घ्राण- 
नाथ ! मेरा त्याग न कीजिए, सुक अपराधिनी के अपराध को क्षमा 
कीजिए । (२६) हे प्रभु | मैंने अज्ञान से तथा ख्नियों की स्वभाविक 


` चञ्चलता से आपकी निन्दा की । यदि बहुत दिनों की प्रार्थना.से भक्त ' 


के लिये छोड़ना ही चाहते हो (२७) तो मैं भीत हो गई हूँ, 

बातों से मेरी शङ्का का समाधान करके मुझे दृढ़ कर दीजिये, जिससे 
कि आपके वियोग की आशङ्का जो मेरे हृदय में है, वह मुझे भय न 
दे सके । (२८) हे विभो ! अपनी वाणी रूपी असूत के सेचन से 


' मुझे अभय कीजिये। इस भाँति मुके डरी हुई जानकर विसु 


ने हंसते इए फिर कहा--(२९) हे गङ्गे। मैं तुम्हारा सवथा 


त्याग न करूँगा । तुम स्थिर हो जाओ । भक्त के लिये थोड़ी-सी 


१ य, गच्छ। २ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--मविदं । ३ ग, मां। : 
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तत्र त्ब॑हिमवत्कन्याव्याजेन गिरिजाग्रुदे । 
गिरिजा मगिनीम्रीत्या मामेव त्वां परिणयेत्‌ ॥३१॥ 
तदाहँ गिरिजापरन्या परिणीय पुनर्भवाम्‌ । 
गतापराधदोषां त्वां तदा मयि ` विधारये ॥३२॥ 
पश्य गौरी पितुर्दोषाद विस्ृष्ठाज्ञा हि पावके । 

' एुनगिरेः सुता भूत्वा मामाप मम भक्तितः ॥३३॥ 
'यद्यसंस्कारितां त्वां वे ग्हामि त्वां कृतागसम्‌ । 
मयि कोपश्च सा कुय्यात्‌ त्वां निरस्वां करोति च ॥३४॥ 
तस्मात्त्वं निभया गच्छ मम प्रीतिस्त्वयि स्थिरा । 
अन्तःकरण्ततः प्रीतिः पत्न्यामस्ति प्रियस्य चेत्‌ ॥३५॥ 
तस्याश्चिन्ता काऽस्ति लोके सपत्न्या वाऽन्यतोऽपि वा 
गोरीमद्धाङ्गतो धास्ये त्वां धास्ये शिरसा मरियास्‌ ।।३६।। 


अरा-कला से तुम -प्रथ्वी पर जाओ । (३०) वहाँ पर तुम गिरिजा 
के प्रसन्नाथे हिमवान्‌ की कन्या होओ ओर इस व्याज से गिरिजा 
की बहिन हो जाओ (!) । तत्र गिरिजा बहिन की प्रीति से तुम्हारा 
विवाह मुझसे ही करावेंगी । (३१) तब पर्वत के यहाँ तुम्हारा पुनर्जन्म 
होने से तुम्हारे अपराधदोष से विनिमुक्त होने पर तुम्हारा पल्नीरूप से 
मैं पाणिग्रहण करके तुम्दें अपने में धारण करूँगा । (३२) देखो, गौरी 
पिता के दोषसे अग्नि में अपना शरीर छोड़कर, फिर हिमवान्‌ की बेटी 
हुई ओर मेरी भक्ति करके मुमे प्राप्त हुई । (३३) यदि अपराध करने पर 
भी बिना विवाह किये तुम्हें में ग्रहण कर छू, तो वह मुकपर भी कोप 
करेगी और तुम्हें तो नष्ट ही कर देगी। (३४) इसलिये तुम निर्भय 
होकर जाओ | तुममें मेरी निश्चल प्रीति है। यदि पति की अन्तः 


, करण से पत्नी पर प्रीति हो, (३५) तो उसको सोत से या अन्य किसी 
से लोक में क्या चिन्ता है? गौरी को अर्धोङ्ग में धारण करूँगा, 


१ ग, सय: । 
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तस्माद मा कुरु चित्ते त्वे भयबुद्धि च मत्कृते । 

इति भक्ताभीष्टदो मां समाधाय जटान्तरात्‌ ॥३७॥ 

किश्विदुत्सजनव्याजाद गौरीमरीत्यै हिमाचलेः । 

सुतां कृत्वा हिमगिरेमा बिन्दुसरसि ® क्षिपत ॥३८॥ 

तदा सबहुदम्तःस्थो देवो हिमगिरेहेंदि । 

प्रविश्य तेन मां पत्न्याऽग्राहयत्‌ स्वात्मजा घिया ॥३६॥ 

गिरिजापि तदा प्रीत्या स्वभावं चकार मे | 

ततो मां पितरौ प्राथ्य स्वात्मवत्समदापयत्‌ ॥४०॥ 

पुनविवाइविधिना निजनाथाय शस्भवे। 

ब्ह्मविष्णुञ्ुखा देवाः सर्वे यातास्तदुत्सवे ॥४१।। 

तान्‌ यथाहण' हिमवान्‌ विधिवत्समपूजयत्‌ । 

'ब्रह्मपोंन्‌ शस्थुगणपान्‌ नन्द्यादींश्च सुतावपि ॥४२॥ 
तुम प्रिया हो, अतः तुम्हें शिर पर धारण करूँगा। (३६) अतः 
तुम मेरे लिये अपने चित्त में भयबुद्धि मत करो । भक्त को अभीष्ट 
देनेवाले शिवजी ने इस तरह भेरी शाङ्का का समाधान करके (३७) 
जटा खोलने के बहाने से गौरी के प्रसन्नाथे हिसगिरि की बेटी बनाकर 
मुझे जटा में से हिमालय के बिन्दुसर में डाल दिया । (३८) तब सबके 
हृदय में रहनेवाले महादेवजी ने हिमालय के हृदय में प्रवेश करके ऐसी 
प्रेरणा की कि उन्होंने अपनी पत्नी के सहित पुत्रीबुद्धि से झुमे 


अहण किया । (३९) गिरिजा ने भी प्रीति से झुझे बहन माना । तब. 


उमा ने पिता साता की प्रार्थना करके अपनी भाँति (४०) फिर अपने 
नाथ राङ्करजी.का विवाह सुझसे करवाया । ब्रह्मा, विष्णु प्रमुख सब 
देवता लोग उस उत्सव में सम्मिलित हुए। (४१) हिमवान ने 


यथायोग्य सबकी पूजा की । (४२) ब्रह्मषिगण, शक्कर, गणनायक, 


f 
>>> 


१ ग, हिमालये। २ ग, छ्षिपन्‌ू। ३ ग. यथाहंत्र । ४ ग, अह्यादीन्‌ । 
® अडभाव आपः । | 
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वस्रे रत्नेब भूषाभिगजवाजिरथादिभिः । 
ततो मामाह भगवान्‌ लोकोद्धरणहेतवे ॥४३॥ 
त्वे सप्तधा नदी भूत्वा धाराभिः षड्मिरादरात्‌ । 
पश्चात्‌ पूर्वोदधिं गच्छ तिसरभिस्ति्भिस्त्विह ॥४४॥ 
तत्तत्खण्डगतप्राशिलोकान्‌ संपावय शुदा। 
_ एकया धारया गच्छ भगीरथरथाजुगा ॥४५॥ 
मद्धक्तो जहनामास्ति शिवज्ञानी महायुनिः । 
तेन त्व॑ शिक्तिता तस्य कन्या भूत्वा5ग्रतो त्रज ॥४६॥ 
मदागसो निहत्ति ते स झुनिश्चोपदेक्त्यति । 
मद्रहस्योपदेष्टा स मदागोविनिष्ृत्तये ॥४७॥ 
तेनोपदिष्टा मन्तेत्रं गच्छ प्राग्‌ मणिकणिकास्‌ । 
तत्र फेदारनाथोऽहं लिङ्गरूपी वसामि हि ॥४८॥ 


नन्दी आदि की तथा दोनों बेटों की वख, रत्न, आभूषण, हाथी, घोड़े 
ओर रथ आदि से पूजा की । तब भगवान्‌ ने मुझसे कहा कि लोक फे 
उद्धार के लिये (४३) तुम सात प्रकार से नदी होकर अपनी धाराओं में 
से तीन धाराओं द्वारा. यहाँ से पूवेसमुद्र में ओर शेष तीन धाराओं 
द्वारा आदर के साथ पश्चिम समुद्र में जाओ (४४) और उनः खणडों के 
प्राणियों को प्रसन्नतापूर्वेक पवित्र करो । एक. धारा से भगीरथ के रथ 
के पीछे जाओ । (४५) मेरा एकान्तभक्त शिवज्ञांनी महायुनि है, उसका 
नाम जहर है, उससे तुम शिक्षा पाकर एवं उसकी कन्या होकर आगे बढ़ो । 
(४६) मेरे अपराध की निवृत्ति का उपाय वह सुनि बतलावेगा । मेरे 
अपराध की निवृत्ति के लिए वही मेरे रहस्य का उपदेष्टा है । (४७) उससे 
उपदेश पाकर तुम मेरे क्षेत्र में जाओ, जहाँ प्राचीना मणिकर्णिका 
है, वहाँ पर में केदारनाथ-लिङ्गरूप से बसता हूँ । (४८) वहाँ पर भेरी 
सेवा ओर गोरी-तीथ को सेवा से निष्पापा होकर पश्चात्‌ विश्वनाथ और 


१ ग, सम्पावयन्ति हि । 
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तत्र मत्सेवया गोरीतीथस्य च निषेवणात्‌ । 
भूत्वा निरागसी पश्चाद्‌ विश्वेशं मणिकरिकाम्‌ ।। ४६॥ 
सेव विश्वेशपादाब्ज॑ तत्र त्व॑ सकला वस | 
स्तोकांशेनोदर्धि गच्छ पितंस्तारय भूपतेः ॥५०॥ 
भेता$घुना द्वापराख्यकली चाग्र भविष्यतः 

पुनः कृतस्तेषु तिष्ठेत्वां विना नोद्रन' प्रजाः ॥४१॥ 
कृतत्रेताद्रापरषु धर्मो द्विन्िचतुष्पद) । 

येन तिष्ठति भूभागे भारंते वरषंसंज्ञके ॥५२॥ 
कृते युगे सवजना धर्भेण गतिमाप्तवन। 
धमन्यूनतया जता द्वापरे जनता तदा ॥५१॥ 
त्वत्सेवनाच मुच्यन्ते कम्मवन्धात्‌ स्वकम्मतः । . 
सम्पाप्ते च कलो लोकाः कर्म्म्ष्टाश्च दुर्धियः ॥५४॥ 
भविध्यन्त्युग्रपापिष्ठाश्चातुवणया अपि म्रिये !। 
वणसाङकस्यंमापच्ना वेदविम्रविदूषकाः ॥४५॥ 


मणिकणिका में जाओ । (४९) वहाँ तुम विश्वनाथ के चरण कमलों 
की सेवा करो ओर सव कलाओं के साथ बसो । तब थोड़े अंशा से 
समुद्र में जाकर राजा के पितरों को तारो । (५०) इस समय त्रेता है 
आगे द्वापर और कलि होंगे । फिर सत्य युग होगा । इन चारों युगों में 
तुम रहो । तुम्हारे बिना प्रजा का उद्धार नहीं होगा । (५१) त्रेता, द्वापर 
. और कलियुग में धर्म का क्रम से तीन दो और एक पाद पृथ्वी में 
भारतवर्ष के लोगों में रह जायगा । (५२) सत्य युग में सब लोग 
धर्म से गति को प्राप्त होते हैं । धर्म के न्यून होने से लोग 
त्रेता और द्वापर में (५३) तुम्हारी सेवा के द्वारा अपने कर्म-बन्ध से 
सुक्त होंगे । कलियुग आने पर लोग कमॅ-भ्रष्ट और दुबुद्धि 
होंगे । (५४) हे प्रिये | चातुवेण्ये में भो उम्रपापी होंगे, वर्णसंकरता 


१ ग, सेव्य | २ ग. नोडरेत । 
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नीचा भविष्यन्ति वरा वरा नीचा भवन्ति हि । 
दस्यवश्चेव राजानो म्लेच्छचाण्डालपुल्कसाः ॥५६॥ 
प्रजादोहपरा नित्यं परस्रीषषका बलात्‌ । 
परद्च्यापइत्तारर्छलादौग्रयात्‌  प्रतारणात्‌ ॥५७॥ 
_. राजानुख्पाश्च जना पम्मश्रष्ठा। स्वधम्मतः । 
वर्णाश्रमव्यवस्थाऽपि जुप्यते स्वोदरंभरेः ॥५८॥ 
घम्मंलिङ्गम्तिच्छन्ने शिश्नोदरपरायणः । 
एकपादोऽपि लुप्येत धर्मस्य विकृतैजनेः ॥५६॥ 
कलौ भाय्यांगिरो वेदा स्वकुक्षिभरणं क्रतुः । 
यथेच्छचिन्तितं मानं श्रष्ठशा्रमशास्रकम्‌ ॥६०॥ 
. अमागशओत्तमो माग उक्तघर्मोऽप्यधम्मकः 
ग्राचीनशास्रसुच्छिय झुवन्ति च .नवं नवस्‌ ॥६१॥ 


को प्राप्त हो जायँगे, वेद ओर ब्राह्मणों की निन्दा करेंगे। (५५) नीच 
अच्छे होंगे, अच्छे लोग नीच-स्वभाव होंगे । चोर, म्लेच्छ, चाण्डाल 
ओर पुल्कस राजा होंगे । (५६) वे रात-दिन प्रजा के द्रोह में लगे 
रहेंगे, बल से पराइ खी का सतीत्व नष्ट करेंगे तथा छल, उग्रता, 
एवं ठगपन से दूसरों का द्रव्य हरेंगे। (५७) यथा राजा तथा 
प्रजा के अनुसार सभी लोग अपने धमे से भ्रष्ट हो जांयॅगे । अपने पेट 
भरने से काम रखनेवाले वे वर्णव्यवस्था का भी लोप करेंगे । (५८) 
शिक्षोद्रपरायण, घर्म के ढोंगी एवं बिगड़े इए लोगों हारा धर्म का एक 


पाद भी छपत हो जायगा । (५९) कलियुग में जोरू की वाणी वेद | 


बाणी होगी, अपना पेट भरना ही यज्ञ होगा तथा शाख्न- 
विरुद्ध मनमानी वात ही श्रेष्ठ शास्र होगी । (६०) अमागे ही उत्तम 
मागे समझा जायगा,. शास्त्रोक्त धर्म-अधर्म न माना जायगा और 
प्राचीन शास्त्रों को हटाकर नये २ शास्त्र तैयार होंगे । (६१) दुष्ट- 

बुद्धिवाले राख्न के लेशमात्र से ढुर्विग्ध एवं अतिअभिमानी लोग 
म er 
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कुबुद्धयः शाख्रगन्धदुर्विदगधातिगविताः । 
दुःशाख्रोधका 'मोळ्याद सूढाः पणिइतमानिनः ॥६२॥ 
चातुबण्य॑ नीचबुख्चा वणंसाङ्कय्यमाप्लुयात्‌ । 
चातुवेष्ये मत्स्वरूपज्ञानिनस्त्वतिदुर्लभाः ॥६३॥ 
रुतिस्शृतिएराणागमोदितं मद्रहस्यकम्‌। 
न जानन्त्येव धीसूढा वराकाः स्वल्पबुद्धयः ।।६४॥ 
भवन्ति विभा दशधा कम्मंणां दुष्क्रियावशात्‌ । 
तथैव क्षत्रिया वैश्याः श्रुतिचोदितिकम्मिणः ॥६५। ` 
तेषां भेद॑ युगमिदा प्रवच्त्यामि शु भिये! । 
देवषिंद्विजराजन्यवेश्यशूद्रविडालकाः ॥६६॥ 
पशुम्लेच्छाश्च चाएडाला विप्रा दशविधाः क्रमात्‌ । 
देवर्षिद्विजराजन्याश्चतुभेदा . युगत्रये॥६७॥ 
शेषभेदाश्च कृत्येन भविष्यन्ति कलौ युगे । 
पट्कस्मेनिरता नितयपष्टाङ्गयुतयोगिनः ॥ ६८ 


मूढों को असत्‌ शास्त्रों का उपदेश करेंगे एवं मूढ लोग अपने को पंडित 
सममेंगे । (६२) चारों वर्ण बुद्धि की नीचता से वर्णसंकरता को प्राप्त 
होंगे । चातुर्यै में ज्ञानी मेरे ही स्वरूप हैं, और वे अतिडुलेभ हैं । 
(६३) श्रुति, स्मृति, पुराण और शाख्न में कहे गये मेरे रहस्य को वे मूढ॒- 
बुद्धि न जान सकेंगे । (६४) त्राह्मण अपने दुष्कर्म के कारण केतः दश 
प्रकार के हो जायँगे, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी हो जायेगे। 
(६५) हे प्रिये ! उन वेदविहित कर्म करनेवालों का भेद युग भेदानु- 
सार कहता हूँ, सो सुनो--देव, ऋषि, द्विज, राजन्य, वैश्य, शूद्र, विडाल 
(६६) पछ, स्लेच्छ और चाएडाल ये दश प्रकार के ब्राह्मण हैं । तीन 
युगों में तो .देव, ऋषि, राजन्य, ओर शुद्र, ये ही चार भेद ब्राह्मणों 


के थे । (६७) और शेष छः भेद कमोलुसार कलियुग में होंगे । 


१, ग नित्यं । 


= 
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तत्त्वेन मद्रहस्यज्ञा देवविप्रा इति स्मृताः । 
षट्कम्मिणो योगयुक्ता मां यज्ञेन यजन्ति ये ॥६६॥ 
्ुत्यागमोक्तमार्गेण ऋषिविप्रा इतीरिताः । 
षट्कम्मिणो मदचायां श्रद्धावन्तो. मदागमे ॥७०॥ 
'वेदिकोक्तविधानेषपि केवलं द्विजसंज्ञका! । 

कृते युगे च अतायामीदृशा बहवो द्विजाः ॥७१॥ 
शख्नात्रभारिणो विप्रा मदचांविधिवेदिनः | 
राजन्यविभा अपि च भवन्ति द्वापरे युगे ॥७२॥ 
वेश्यक्ृत्यादिभेदेन शेषाः पड्भेदिनो द्विजाः । 
भविष्यन्ति कलौ देवि ! कम्मंभ्रष्ठाः कुबुद्धयः ॥७३॥ 
कृषिगोरक्षवाणिज्यटत्तयो वैस्यसंज्ञकाः । ` 
श्रद्धाविहीनाः सत्क्ृत्ये शद्रनीचादिसेवया ॥७४॥ 


नित्य षट्कर्म में लगे हुए, अष्टाङ्ग योग करनेवाले (६८) और मेरे 
रहस्य को भली भाँति जाननेवाले ब्राह्मणों की 'देव” संज्ञा है। षट्क 
ओर योग करनेवाले, जो वेद और शाश्च की पद्धति से मेरा यज्ञ करतें 
हैं; (६९) उन्हें “ऋषि! राहाण कहते है । जो षट्कर्म करनेवाले हैं, मेरे 
शास्त्र तथा मेरे पूजन में जिनकी श्रद्धा है (७०) और वेदोक्त विधान 
री जिनका विश्वास है, वे 'दविज' संज्ञक ब्राह्मण हैं । सत्ययुग और 
ता मे उपस्युक्त प्रकार के त्राण बहुत थे । (७१) शास्त्र एवं अञ्ज 
दोनों को धारण करनेवाले और मेरी पूजा की विधि को जाननेवाले 
जाण 'राजन्य? संज्ञक हैं | सो इस प्रकार के भी ब्राह्मण द्वापर युग 
में होंगे। (७२) वैश्यकमीदि भेद से छः प्रकार के कर्मभ्रष्ट और दुष्ट 


बुद्धिवाले ब्राह्मण कलियुग में होंगे । (७३) खेती, गोपालन, ओर 
` वाणिज्य की वृत्ति करनेवाले ब्राह्मण 'बैश्य” संज्ञक हैं । श॒द्वादि 


नीच जनों की सेवा करने से सत्कर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं रह गई, 


१ ग. ते वेदिकविधाने5पि । | 
है का 
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नियमाधीतिरहिताः केवलं . स्वार्थकासुकाः । ` 
आनिष्ठपितुदेवषिंद्रिजास्ते  शादरसँज्ञकाः ॥७५॥ 
परश्रामकशाख्रोपदेष्ठारोऽतिप्रतारकाः 
उन्मील्य नेत्रे ज्ञानीव बिडालो भक्षणे यथा ॥७६॥ 
दम्भार्थं कर्मिण इति ज्ञानिनो वयमित्यपि। 
अन्तःश्रद्धाविहीना्च धनस्वार्थेकलिप्सवः ॥७७॥ 
मौनव्याजाः सषेभत्ताः क्ररचित्ता विडालकाः । 
घम्माधय्मौं पुण्यपापे कृत्याकृत्ये स्वकम्मे च ॥७८॥ 
चैव जानन्ति देवर्षिपितमातृणुरूनपि | 

येन केनापि कृत्येन केवल स्वोदरंभराः ॥७६॥ 
केवलं विपसंज्ञाथ कृच््यर्थे तन्तुधारिणः। ` 
विप्रोक्तसँस्कार्‌हीनाः पशुविमाः प्रकीत्तिताः । ८०॥ 


जो नियम और अध्ययन से रहित हैं, केवल अपना स्वार्थ . चाहने 
वाले हैं और जो पितरों, देवों और ऋषियों की सेवा नहीं करते, 
वे ब्राह्मण “शूदर! संज्ञक हैं । (७५) जो दूसरे को भ्रममें डालनेवाले 
शास्रं के उपदेष्टा हैं, दूसरों को ठागनेवाले हैं, ज्ञानियों की भाँति 
आँख बन्द किये रहते हैं और खाने में बिल्ली की भाँति हैं, 
(७६) दिखावे के लिये कर्म करते हैं, अपने को ज्ञानी भी मानते हैं, 
भीतर से उन्हें श्रद्धा का नाम नहीं, केवल धन ओर स्वार्थ चाहते हैं, 
(७७) मौनी होने का बहाना करते हैं और खान-पान का विचार 
: नहीं करते हैं, ऐसे क्ररचित्त ्राझमण 'विडाल' कहलाते हें। जो धर्मे- 
अधमे, पुण्य-पाप, कृत्य-अकृत्य तथा अपना कर्म नहीं जानते हैं (७८) 
. और न पिता, माता तथा शुरू को जानते हैं, जिस किसी उपाय से 
. केवल पेट भरना जानते हैं, (७९) वे ब्राह्मण केवल नाम के लिये हैं 
आर जनेऊ केवल पेट भरने के लिये पहने हुए हैं। नाह्मणोचित 
सम्पूर्ण संस्कारों से हीन वे “पश, राह्मण कहलाते हैँ । (८०) ब्राह्मण के 
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श्मभुलत्वेतिसंसक्ता  मद्यमांसादिभक्षणे ॥८१॥ 
सवनारीसङ्गे च शुचिकृत्यविनिन्दकाः । 
देवर्षिपितदेवोक्तशास्रश्रद्धाविहीनकाः ॥८२॥ 
निदयाः प्राशिहिंसायां कुयोनौ सङ्गमिच्छचः' । 
विपत्न॒वाः पामरास्ते दुधियो म्लेच्छसंज्ञकाः ॥८३॥ 
हिंसाकमरता नित्यं नोचसेवनतृप्तयः । 
स्वकम्मलेशमपि च न कुर्वन्ति कदाचन ॥८४॥ 
आचाएडालादिठुययोनिस्नीमात्रकृतसंगिनः । 
मदयमांसादिदुद्रच्यभक्त्यामक्त्याविचारिणः ` ॥८५॥ 
' देवमातापितृगुरुविप्रनित्यावमानिनः | 
विमयोनो कुतोऽस्माकं जनिर्जातेति कुत्सिता/' ॥८६॥ 


वश में जन्म पाकर म्लेच्छ कर्मों में जिनकी प्रीति हुई, मूंळ दाढ़ी 
के संवारने में मन लगा, जो मद्य मांसादि खाने लगे, (८१) सभी 
स्त्रियों में रत हुए, पवित्र कर्मों की निन्दा करने लगे, जिन्हें देव, ऋषि, 
पिट और देवों के कहे हुए शास्र पर अद्धा नहीं रह गई, (८२) प्राणियों 
को पीडा देने में दया नहीं रही एवं कुयोनि-संगम में रूचि हुई, वे नीच 
और दुष्ट जाह्मणजुव 'म्लेच्छ' संज्ञक हैं। (८३) जो नित्य हिंसा में 
रत हैं, नीच की सेवा में सुख मानते हैं, अपने कर्भ का लेश भी 
कभी नहीं करते, (८४) चाएडाली आदि क्या खरीमात्र होने से 
ही जो संगम करते हैं, मद्य-मांस का जिन्हें शोक्र है, खाने पीने 
का कोई विचार नहीं है, (८५) देवता, माता, पिता, शुरु और 


' जझ्णों का नित्य अपमान करते हैं, जिनको इस बात की शिकायत 


र १ ह पुस्तकेषत: पूर्व--'केवलं विप्रसंज्ञार्थ कुक््यर्थ तन्तुधारिणः, इत्यापिक- 
गर्व । २ ग, घगमिप्तव: । ३ ग, देवमातृपितृयुराषेप्राणामवमानिन: । ४ ख. 


कुत्सिवः । 
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स्वघम्मंगन्धमपि च न जानन्तः कदाचन । 
म्राणिहिंसनसन्तुष्ठमतयः क्ररनिदयाः ॥८७॥ 
निजाजुरूपकृत्यज्ञजनसंसर्गलिप्सवः | 
सज्जनध्वंसिनो नित्यं द्विजाश्चाणडालसंज्ञकाः ।।८८।' 
एवं क्रियाञ्र॑शिताश्च भविष्यन्ति कलौ द्विजाः । 
एबं च क्षत्रविट्शूद्रादयोपि ` बहुशः कलौ ।८8॥। 
दुष्कम्मेनिता सर्वेऽप्यज्नुलोमविलोमजाः । 
क्वचित्‌ क्वचिच्च विरला मद्भक्ता लक्तकोटिषु ।।६०॥। 
शूद्रादयोऽपि मद्भक्ता न नीचा त्राह्मणाद्रराः । 
सवर्णेषु ते नीचा ये ह्यमक्ता मयि प्रिये ! ॥६१॥ 
तस्मात्‌ कलावीदृशानां सरां विना नो शतिः भिये ! । 
कलिपापयुगे राजा विम्रास्तदचुसारिणः ॥६२॥ 


POO iene nina 


है कि मेरा जन्म ब्राहमण के घर क्यों हुआ (८६) ओर अपने 
घर्म का गन्ध जिन्हें कभी नहीं लगा, प्राणिहिंसा से जो क्रूर निदेय 
(८५) नित्य सन्तुष्ट रहते हैं, अपने समान कर्मेवाले लोगों के संग 
की इच्छा करते हैं और सदा सज्जनों की बुराई किया करते हैं. ऐसे 
ब्राह्मण “चाणडाल' संज्ञक हैं । (८८) इस प्रकार कमे-भ्रष्ट ब्राह्मण 
कलियुग में होंगे । क्षत्रिय, वैश्य शुद्रादि भी ऐसे ही बहुत होंगे । 
(८९) सब दुष्कर्म में निरत होंगे। किसी की उत्पत्ति अनुलोम 
से और किसो की विलोम > से होगी। मेरा भक्त तो लाखों करोड़ों 
में कोई विरला ही होगा। (९०) झाद्रादि जो मेरे भक्त हैं, वे. 
नीच नहीं हैं, वे ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं । हे प्रिये ! जो मेरे भक्त 
नहीं हैं, वे ही सब वणो में नीच हें । (९१) हे प्रिये! कलियुग 
में ऐसे लोगों का उद्धार चिना तुम्हारे हो नहीं सकता । कलि 

> उत्तम जाति के पुरुष से निकृष्ट योनि में जो सन्तान होती हे, वह अलु- 
लोमज कहलाती है । निकृष्ट जाति के पुरुष से उत्तम योनि में जो सन्तान 
होती है, वह विळोमज कहलाती ह ` | - 
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तेषां निन्दा न कत्तव्यों युगरूपा हि वै द्विजाः । 
अहमेव  द्रिजतजुमंद्रहस्यं यतो विदुः ॥६३॥ 
जनास्तेनाऽऽगमपुराणश्रतिस्श्ृतिगोपितस्‌ । 
मद्रहस्यविदो विमा मत्स्वरूपा न संशयः ॥६४॥ 
अह विप्रतन्नुत्वन . मद्रहस्य॑ प्रकाशये । 
तस्मात्‌ कलौ मद्रहस्यवेदिनो दुलेभा. द्विजाः ।६५॥ 
श्रुतिस्मृतिपु राणागमेतिहा सविदो यतः। | 
युगत्रयेऽपि वहवः कलौ वेत्तास्ति वा न वा ॥६६॥ 
गूढस्तथाऽप्यस्ति यदि नोपदेक्ष्यति पापिनाम्‌' । 
तस्माद्‌ द्विजा मम तजुन दूष्याः शुभमिच्छुभिः ॥६७॥ 
युगत्रयेऽपि स्वर्गादिलोकाः पूर्णाः सुकमेभिः । 
कलो संयमिनी पापजनैः पूणा भ्रशाइला ॥६८॥ 


पाप का युग है, राजां ओर ब्राह्मण सब उसी फे अनुसार चलेते 
हैं, (९२) उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये, द्विज लोग निश्चय 
करके युग के रूप हैं | ब्राह्मण का शरीर मैं ही हैं, क्योंकि उसी से 
लोग (९३) श्रि, स्मृति, पुराण, और शास्त्र में छिपे हुए मेरे रहस्य को 
जान पाते हैं। मेरे रहस्य को जाननेवाले ब्राह्मण मेरे स्वरूप हैं, इसमें 
सन्वेह नहीं हें । (९४) मैं. ब्राह्मण का शारीर से ही अपने रहस्य का. 
प्रकाश करता हूँ, अतः कलियुग में मेरे रहस्य को जाननेवाले ब्राह्मण 
डुलेम है । (९५) क्योंकि भ्रुति, स्मृति, पुराण, शात्र और इतिहास 
को जाननेवाले तीनों युगो में बहुत से थे, परन्तु कलियुग में 
बैसे जानकार हैं, या नहीं, इसमें सन्देह है । (९६) यदि छिपे 
छिपाये कोई हैं भी, तो वे पापियों को उपदेश नहीं करते, अत 
एव जाहाण मेरे शरीर है, शुभ की इच्छा करनेवाले उनको दूषण 


ह दें। (९५) तीनों युगों में स्वगीदि लोक पुणयात्माओं से पूर्ण थे । 


१ ग, पापिनमू । २ श. स्व": ` 
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भवन्त्वशून्या': र्गादिषुण्यलोकास्त्वयाऽनघे ! | 
व्यथप्रसाधना देवनाय्यः  सुकृतिदुलभात्‌ ॥६६॥ 
मोद॑ लप्सरसस्तस्मिन्नपि, तास्तत्मसादतः । 
चातुवण्याः सङ्कराश्च नीचास्तदवला अपि ॥१००॥ 
महापापयुताश्रापि युक्तास्त्वदवगाहनात्‌ । 
स्वदस्बुकशिकापानाद्‌ पुच्यन्तां तव दशनात्‌ ॥१०१॥ 
कि पुनस्तीरवसतां तेषां शुक्तिः. करे स्थिता । 
तजुत्यजां तव तरे मत्सारूप्यं ध्रुवं म्रिये | ॥१०२॥ 
गच्छ प्रियेति मामेवमलुशास्य परः शिवः। 
लोकोपकृतये 'बाधि काश्यां मां सेव सादरम्‌ ॥१०३॥ 
तदाइ भज्नेजुज्ञता या कापि वाहिनी त्वयि । 
मिलिता पल्बलं झुल्या रथ्योदमपि सुन्दरि | ॥१०४॥ 


कलियुग में यमपुरी पापियों से उसाठस भर उठती है। (९८) हे अनघे ! 
तुम्हारे कारण ये स्वरगौदि लोक शून्य न हों । पुण्यात्माओं के दुलेभ 
होने से देवस्मियों की प्रसाधना ( शगार ) व्यर्थ हो जाती है । (९९) 
तुम्हारे प्रसाद से उस कलियुग में भी ये अप्सराएँ आनन्द करे । 
चारों वर्ण, संकरवर्ण, नीच, ओर उनकी स्त्रिया. (१००) तथा 
महापाप्री भी तुममें स्तानकर सुक्त होवें । तुम्हारे जल के एक बिन्दु- 
पान करने से और तुम्हारे दर्शन से लोग मुक्त हों । (१०१) फिर तीर 
के बसनेवालों के लिये क्या कहना, मुक्ति तो उनकी मूठी में दै। हे 
प्रिये ! तुम्हारे तट पर शारीर छोड़नेवाला मेरे स्वारूप्य को प्राप्त होता 
है, यह बात. धुव है। (१०२) परन्तु शिव ने मुझे आज्ञा दी कि है प्रिये ! 
तू ज्ञा, लोकोपकार के लिये समुद्र की एवं काशी में मेरी सादर सेवा 
कर, (१०३) और तत्पश्चात्‌ भर्ता ने मुके यह आज्ञा दी कि जो कोई 


१ ग,°°"शुन्यस्वर्ग""° *** । २ ग,"""खिलास्ततप्रसादतः । ३. ख. सुच्यन्ते । 
४ ग. *°° काश्यां भ्रेषयामास मां तदा । ५ ग. पन्था अपि हि । 
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'त्वन्नामरूपमेवेतु मत्संयुक्ता यथाह्यहम्‌' । 

- इत्याज्ञां शिरसा टर्म प्रयाता5ह॑ न्ृपाचुगा ॥१०५॥ 
तदा मामाह भगवान्‌ शृणु देव्यपरं वरस । 

न पर्युषितदुष्ट वा न दौरगन्ध्यं न वा लयः ॥१०६॥ 
न स्पशंदुष्ट जगतां बन्धश्च जनतारकस्‌ । 
बिदेशनीतमपि ते शुद्धं तोयं भविष्यति ॥१०७॥ 
` यथाऽहं नित्यशुद्धात्मा तथा त्व॑ नित्यनिमंला । 
जनानुद्धारय शुभे ! गच्डेत्याज्ञामदात्‌ स माम्‌ ॥१०८॥ 
तेनाज्ञप्ता तदाऽहश्च चलिता नृपमन्वगास्‌ । 
लोकांनां दशनं यत्र शङ्गोत्पत्तीति या च'भूः ॥ १०६॥ 


नदी, तालाब, नहर या गली का जल तुममें मिले, (१०४) हे 
सुन्दरि ! वह तुम्हारे नाम ओर रूप को ग्राप्त हो, जैसे युझमें मिला 
हुआ मेरा ही रूप हो जाता है। इस आज्ञा को शिरोधाय्य करके में 
राजा के पीछे-पीछे चली (१०५) तब भगवान्‌ ने सुझसे कहा 
हे देवि! और भी वर तुम्हें देता हूँ, सुनो, तुम्हारा जल, बासी 
होने, दोष युक्त होने, दुर्गन्ध होने, सूखने (१०६) और छू जाने 
आदि दोषों से युक्त होने पर भी संसार में वन्दना करने योग्य 
होगा ओर लोगों को तार सकेगा । विदेश ले जाने पर भी तुम्हारा 
जल शुद्ध बना रहेगा। (१०७) जिस भाँति में नित्य शुद्धात्मा 
हूँ, वैसी ही तुम भी. नित्य निर्मला हो। हे शुभे! जाओ ओर 
लोगों का उद्धार करो ऐसी आज्ञा मुझे. भगवान्‌ ने दी । (१०८) उनसे ` 
आज्ञा पाकर में राजा के पीछे २ २ बह चली। जहाँ लोगों को 
मेरा दर्शन होता है और जिसे लोग गंगोत्तरी कहते हैं । (१०९) 


`` वहा आने के वाद में चार भाग में प्रथक्‌ २ विभक्त हो गई। 


क 


१ ग, त्वन्नामरूपे मेवेत सत्सयुक्ता***। २ ख. यथास्म्यहम्‌ । ३ ग. चालिता: 


< ख, ७०७ य्य या वभौ | 
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तत्रागमात्‌ परे एंव चतुधा ह्यमवं पृथक्‌ । 
नरनारायणो भूत्वा तपो यत्राऽऽचरद्वरिंः ॥११०॥ 
श्रीमत्केदारनाथं स त्रिसन्ध्यं सेव्य संस्थितः । 
परमानन्द्कन्दाख्यमहालिङँ परात्‌ परम ॥११९॥ 
कैलासात्‌ स्वयमागत्य हिमशैले वरदम्‌ । 
सद्यो मुक्तिपद॑ लिङ्गं दशनात्‌ सबेदेहिनास्‌॥११२॥ 
रेतोदह॑सतीर्थादिकोटितीर्े सुसेवितम्‌ । 
भूभारहरणार्थाय महाविष्णुमंहातपाः ॥११३॥ 
सिद्धसाधनभावेन द्विथा भूत्वा तदाश्रमे । 
लिङगार्चनपरौ नाज्ञा नरनारायणाहषी ॥११४॥ 
पूजयेतां त्रिकालं तौ श्रीमत्केदारनायकम्‌ । 
निराहारो यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितो ॥११४॥ 
ग्रीष्मे पश्वाभिमध्यस्थौ वर्षास्वभावकाशिनो । 
निराहारौ च शरदि हेमन्ते जलशायिनो ॥११६॥ 


जहाँ पर विष्णु भगवान्‌ ने नरनारायण होकर तप किया था । (११०) 
वहीं विष्णु भगवान्‌ परमानन्द्कन्द्‌ नामक परात्पर महालिज्ञ श्री- 
केदारनाथ की तीनों काल सेवा करते हुए स्थित हें। (१११) कैलास से 
यह लिङ्ग स्वयम्‌ आकर हिम शैलपर वर देनेवाला हुआ अर अपने दशेन 
से यह सब देह धारियों को सद्यः ( तुरन्त ) ' मुक्ति देता है। (११२) 
रेतोद, हंसतीर्थे आदि करोड़ों तीथा से सेवित हे । प्रथ्वी के भार को 
हरण करने के लिये वड़े भारी तपस्वी महाविष्णुजी (११३) सिद्ध- 
साधंकभाव से उस आश्रम में दो भागों में विभक्त हो गये, ओर 
लिज्ञार्चन में दत्त चित्त हुए । उन्हीं को नरनारायण ऋषी कहते हैं । 


` . (११४) ये दोनों निराहार होकर, चित्त को वश करके ओर शिवजी 


में मन लगाये हुए समाधि में स्थित हैं। (११५) गरमी के दिनों 
में पश्चाप्नि तापते हैं, वषी ऋतु में खुले मैदान में रहते हैं, शरद ऋतु 
र १ 1] +/’YIARADHYA 
कक > .११.१५॥),२ 
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किंचित्कालं पणंभच्यो किंचिच्च तृणभक्षको । 
किंचित्कालं जलाहारो किञ्चिच्च पवनाशनो ॥११७॥ 
किंचिच्च कणधूमादो किञ्चिर्कालमभन्तकौ। ' 
षट्स्वप्येवं ऋतुषु तौ केदारेशं समचंतुः ॥११८॥ 
` एकरूपेण गिरीशमाराद्धं न त्तमस्त्विति। 
द्विधा भूत्वा . महाविष्णुरनरनारायणाख्यया ॥११६॥ 
- असेवत्‌ परमेशानं श्रीमत्केदारनायकम्‌ । 
सेवातुष्ठन विभुना वाज्छित॑ चापि वे हरि} ॥१२०॥ 
तदाम्रभति लोके तदाश्रमं प्रथितं झवि । 
नरनारायणावासाच्छिवपूजाप्रभावतः ॥१२१॥ 
लोकानां. मुक्तिदं स्थानं धर्म्मकामार्थदं च तत्‌ । 
शिवद्त्तवराइ विष्णुलोंकोपकृतयेऽकरोत्‌ ॥१२२॥ 


में निराहार रह जाते हैं, हेमन्त में जलशायी होते हैं | (११६) कुछ 
दिनों तक पत्ते ही खाया करते हैं, कुछ दिनो तक ठणाहार करते हैं, 
कुछ दिनों तक पानी पीकर रहते हैं और कुछ दिनों तक हवा पीते 
हैं । (११७) कुछ दिनों तक धूम के कणों पर वसर करते हैं, और 
इछ काल तक निराहार रह जाते हैं, इस प्रकार से वे दोनों छवों 


ऋतुं में केदारेश्वर की आराधना करते हैं। (११८) जब एक 


रूप से शक्कूर की आराधना में समर्थं न हुए, तब नरनारायण 
नाम से दो स्वरूप धारण करके (११९) श्रीपरमात्मा केदार- 
नाथ की सेवा करने लगे । सेवा से तुष्ट होकर विसु ने हरि को वाब्छित 
फल दिया । (१२०) तब से बह आश्रम लोक में विख्यात हुआ 
नरनारायण के निवास से 'और शिवपूजा के प्रभाव से (१२१) वह 
स्थान।लोगों को युक्ति देनेवाला तथा धर्म, अर्थ और काम देनेवाला भी 


हुआ । शिवजी से वर पाकर लोकोपकार के लिये विष्णु भगवान्‌ ने 
ळय यी णत सा या पगावात ता 


१ग ददो | 
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NNN: SYS 


इत्येवन्तु सनत्कुमारमुनिना पोक्त द्विजाग्राय तत्‌ 


शैवं दिव्यरहस्यमात्मश्रहिणीं य्नाथशर्मोदितस्‌' । 
परोक्तं मदुशुरुणा च मह्यमनघं सत्यं वदे ब्राह्मणाः ! 
यस्त्वेतत्‌ मश्रणोति तस्य परभंशम्भोः पदं सबं ग्रहम्‌ १२३॥ 


इति श्रीकाशीमूळरहर्ये घ्रह्मवेवत्तं खिले काशीकेदार- 
माहात्म्ये चतुदेशोऽध्यायः ४१४॥ 


अथ पञ्चदशो ऽष्यायः । 
ऋषय ऊचुः . 
वादरायणसच्छिष्य ! त्वन्धुखाम्भोजतः परम्‌ । 
श्रुतं रहस्यं केदारनाथस्य परमाद्भुतम्‌ ॥ १॥ 


इस स्थान को वनाया । (१२२) जिस शैव दिव्य रहस्य को नाथशमों 


ने अपनी घरवालों से कहा, वही सनत्कुमार मुनि ने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 
वामदेवजी से कहा, (१२३) वही मेरे शुरू ने सुक निष्पाप से कहा । हे 
त्राण लोगो ! में सत्य कहता हूं, सुनो, जो इसे ध्यान लगाकर सुनता 
है, उसका निवास गुंह शम्सु का परम पद्‌ है । 
यह व्रह्मवेवत पुराण के काशी मूल रहस्यान्तगंत केदारखण्ड का 
चौद॒हवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


दो०--वसि चहुँ थल सुरसरि चली श्रीकाशीकेदार । 
्राचीना मणिकर्णिका  जाइ' मिलीं सुखसार ॥ 
तेह पूज्यो केदार तब प्रकटे क्ृपा-निकेत । 
क्षमा कीन्ह अपराध सब दीन्हें वर अतिहेत ॥ 
ऋषि लोग बोले-हे व्यासजी के उत्तम शिष्य! सूतजी ! तुम्हारे 
सुख कमल से हम लोगों ने केदारनाथजी का परम अद्भुत उत्कृष्ट 


रहस्य सुना । ( १ ) अब हम लोगों को आप यहद बतलाइये कि महा- 


RE शमौ वदत्‌ । 
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कदा प्राप्तो महाविष्णुः केदारं पूजितु शिवम्‌ । 
.कालभेदरहस्य॑ त्वमस्माकं वक्तमहसि ॥२॥ 
इति पृष्टस्तदा स्तो झुनीन्द्रेः शिवयोगिमिः । 
तदा प्राह इसन्‌ तेषामाशयं संबिदन्‌ हृदा ॥ ३॥ 


सूत उवाच | 
शृणुध्वं मुनयः सर्वे रहस्यं परमेशितुः । 
बेदागमपुराणेतिहासशाख्रादयोऽखिलाः ॥ ४॥ 


अनादयः,. परेशस्य निश्वासा ह्यञ्जसा स्थिराः । 
कदाचित्‌ .कालपाकेन मलिना विशदा अपि ॥ ५॥ 
शाश्वतो भगवान्‌ शम्धुः कल्पेकल्पे यथा पुरा । 
परश्चाख्यां महालीलां निगुणो पि करोति वै ॥ ६॥ 
या कृता तेन वे लीला तां शास्त्रा वदन्ति हि । 
पूवपश्चातृकालमेदो ज्ञाती केनाऽपि न त्तमः ॥ ७॥ 


विष्णुजी शिवजी के पूजन के लिये केदार कब आये ? इस कालभेद 
का रहस्य भी कहिये। (२) जब सूत से शिवयोगी भुनीन्द्रो ने ऐसा प्रश्‍न 
किया, तब सूतजी उनके आशय को समभ कर हँसते हुए बोले । 
(३ ) सूतजी ने कहा--सब सुनि लोग परमेश्वर के रहस्य को सुनें । 


ग वेद, न्त्र, पुराण, इतिहासादि जितने शास्त्र हैं, ( ४ ) ये सब अनादि 
हैं। परमेश्‍वर के स्वाभाविक निःश्वास रूप से स्थिर हैं । कभी कालविपाक 


से मलिन हो जाते हैं, और कभी स्वच्छ हो जाते हैं । ( ५ ) सनातन 


. शम्मु भगवान्‌ निगुंण होने पर भी पहिले कल्पों में जैसी लीला कर 


आये हैं, वैसी ही प्रपच्च नामक महालीला निश्चत रूप से करते हैं । 
( ६ ) जो लीला उन्होंने की है, उसी को शास्त्र कहते हैं । पहिले और 
पीछे के काल के भेद को सममने में कोई भी समर्थ नहीं है । (७) 
यही मैंने भी अपने गुरुजी से पूछा था.। परन्तु गुरुजी ने मुझसे कहा 


' कि इश्वर की लीला अनिवोच्य है । इसमें शास्त्र ही हम लोगों के लिए 
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आहमप्यवमेतैतत्‌ पृष्ठवान्‌ महुरुं पुरा। 


इशकृत्यमनिवाच्यं प्रमाणं शास्त्रमेव नः ॥८॥ 
ू्वप्चातृकालभेदं मा पृच्छेत्याह' मां गुरुः । 
तस्माद्‌ भूतं भविष्यञ्च वत्तमानमपि द्विजाः ॥ &॥ 
वदन्ति सू््मं शा्राणि तेषु शङ्कां न कारयत्‌ । 
इत्येवंवादिनं सूतं प्रशस्य झुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
सत्यसुक्तं त्वया विद्वन्नित्यूचः स्रतमस्तुवन्‌। 
रहस्यं वद नो विद्वन्‌ ! गङ्गावाण्योः सुभाषणस्‌ ॥ ११॥ 
किमाह गङ्गा तत्पश्चाद वाणीं स्वागमवैभवस्‌ । 
शृणुध्वमिति तान्‌ सूतः प्राह गङ्गा वचः पुनः ॥१२॥ 
वाणि | शृणु यथाऽहं श्रीकेदारचरणँ गता । 
महाविष्णुयंदा शम्शुमारराथः द्विभाभवन्‌ ॥१३॥ 


प्रमाण दै, ( ८ ) कौन पहिले हुआ ?. कौन पीछे हुआ ? कालभेद 
का यह्‌ प्रश्न मत करो। इसलिये हे न्राह्मणो! भूत, भविष्य 
ओर वर्तमान को भी शास्त्र सूक्ष्मरूप से कहते हैं। (९) उनमें 
शङ्का न करनी चाहिये। सूतजी की बात सुनकर झुनियों ने 
उनकी प्रशंसा की। (१०) और सूतजी की स्तुति करते हुए 
कहने लगे कि हे विद्वन्‌ ! तुमने सच कहा, अब गङ्गा और 


सरती का रहस्य संवाद कहो । (११) गाङ्गा ने तब वाणी से अपने | 


आगमन के माहात्म्य के विषय में क्या कहा ? सूतजी ने कहा-- 
कि सुनिये, ओर तत्पश्चात्‌ उन लोगों को गङ्गाजी की कही हुई 
बात सुनाने लगे । (१२) गङ्गाजी ने कहा--हे वाणी ! जिस भाँति में - 
केदार के चरणों को प्राप्त हुई, सो सुनो । हों ऋतुओं में महाशीत के 
आकर हिसालय में जब महाविष्णु दो भाग में विभक्त होकर शम्सु की . 


आराधना करने लगे, तब उनकी प्राथेना पर में अलकनन्दा नामक 


१ ग. पुच्छत्याइ। २ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--'''मारिराध । 
३५ | 
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महाशीताकरे' स्याने पट्काल हिमभूथरे | 
तेनाहं ्रायिता जाताऽलकनन्दा महानदी ॥१४॥ 
शीतबाधानिद्त््रयं _ तस्याऽनुष्ठानकम्मणि । 
अनायासेन केद्राराराधनाय च सौख्यदा ॥१५॥ 
तप्तोदका तदग्रेऽह स्थिस्वाऽगां पूवगामिनी । 
.तथा मन्दाकिनीनान्ना केदारं सेवितुं त्वगाम्‌ ॥१६॥ 
लोकोद्धाराय गिरिजा. तपोज्वालामुखी यतः | 
. करोत्यद्यापि च तपः प्रसादाय महेशितुः ॥ १७॥ 
तया चाकारिता द्रष्ट नवोढा शम्भुना ह्यहम्‌ । 
त्रैकांशेन गत्वाऽहं तं सन्तोष्य ` स्थिता तया ।।१८॥ 
सापि मस्यवगाश्लेशा हृदाद्‌ मां मणिकर्णिकाम्‌ । 
'तस्याः स्थानेन तप्तोदा जाताऽहं मणिकणिका ॥ १६॥ 
त्र स्थित्वा ज्बालयाऽई ग्राद्या5नुक्षां ततः परम्‌ । 
भगीरथानुगामेत्यं चतस्रोऽप्येकतामगास्‌ ॥२०॥। ` 


महानदी दो गई। (१४) उनके अनुष्ठान कर्म में शीत की बाधा 
` की निवृत्ति के लिये, जिसमें वे विना आयास के केदारजी का आराधन 


कर सकें, (१५) में सुखद गरम जलधारण करती हुई उनके 


, सामने से पूवे गामिनी होकर आगे बढ़ी । तत्पश्चात्‌ मन्दाकिनी नाम से 


केदारनाथ कीं सेवा के लिये गई। (१६) जहाँ पर कि ज्वालामुखी 


_ गिरिजा लोकोड़ार तथा महेश्वर के प्रसाद के लिये आज तक 


तप करती हैं । (१७) शाङ्करजी से नूतन विवाहिता में उनसे बुलाई गई, 
अतएव में उनसे मिलने के लिये गई । मैंने एक अंश से जाकर उनका 
सन्तोष किया और उन्हीं के साथ वहीं ठहर गई । (१८) उन्होंने मुम- 


- में स्नान करके मुझे मणिकरणिका ( कान की मणि ) दी, तब उनके 


सनान से मैं गरम जलवाली मणिकणिका दो गई । (१९) वहाँ में ज्वाला 


* १ रा. कर ।२ ग. रथानुगा भूत्वा गह्ञाद्वारोति नामतः । 
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IIIA SAAS 


ततः ङुशावत्त॑भूमौ ङ्गाद्वारेति नामतः । 


मायापुरी कनखलं प्राप्य पश्चान्ट्पान्ुगा ॥२१॥ 
अनुशिष्टा जहुनापि पुत्रीत्वेने ततः परम्‌ । 
युवाभ्यां सह काश्यां वै वसे 'विश्वेशमचयन्‌ & ।।२२॥ 
श्रीमत्केदारनायश्च प्राचीनां मणिकर्णिकास । 
अभ्यच्यं प्रथम काश्यां विमोक्ष्यामि शिवागस ॥२३॥ 
विश्वेशं मणिकणीँ च संसेव्य निवसे स्थिरा । 
स्तब्धवेगा शनेस्तत्र काश्यां स्थित्वाऽखिलांशतः ।।२४॥ 
एकदेशांशतो भूपपितृनुद्चमम्बुधिम्‌ । 
मत्सङ्गता नदीः सवा छज्ुज्ञाप्य पृथक्‌ बजे ॥२४॥ 
इत्युक्तवा रविजां वाणीं स्तदृत्तान्तं सुरापगा । 


ताभ्यां साकमनेकाभिर्नेदीभिः संगता चिरात्‌ ॥२६॥ ` 


के साथ ठहर गई, और तत्पश्चात्‌ अनुज्ञा पाकर भगीरथ के पीछे-पीछे 
प्रथ्वी पर जाकर चारों हम एक हो गई । (२०) वहाँ से कुशावर्त में, 


जिसे गज्ञाद्वार भी कहते हैं, मायापुरी कनखल में पहुँच कर, वहाँ से - 
राजा के रथ के पीछे चलीं। (२१) इसके बाद जहु ने भी पुत्री रूप . 


से मेरा अङ्गीकार किया । अत्र मैं तुम दोनों के साथ काशी में विश्‍वे- 


` शवर की पूजा करती हुई वसूंगी। (२२) पहिले श्रीकेदारनाथ 


ओर प्राचीना मणिकणिका की पूजा करके शिवापराध से विनिमुक्त 


होऊंगी । (२३) तब विश्वनाथ और मणिकर्णिका की सेवा कर- . 
के स्थिर होकर रहूंगी। वहाँ मेरा वेग शान्त हो जायगा . 


ओर धीरे २ बहूंगी । काशी में पूर्ण अंश से ठहरकर (२४) अपने 
साथवाली सब नदियों को अनुज्ञा देकर, अपने एक अंश से राजा के 
पितरों के उद्धार के लिये मैं पथक्‌ जाऊँगी | (२५) यमुना और 
सरस्वती से गङ्गाजी इस भाँति अपना वृत्तान्त कहकर उन .दोनों को 
तथा अन्य नदियों को, जो आकर भिल गई थीं, साथ लिये हुए 


१ ग, विश्वेरासन्निधो । & डीबभाव आपे: । २ ग, रिवागसम्‌ । 
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अविद्ुक्तचेत्रभागदक्षिणस्यां तदा दिशि। . 
पराप्य काशीसुत्तरस्थां ्रणम्य सन्युखा5मवत्‌ ॥२७॥ 
दिका | 
देवताः माणमद्‌ भक्त्या विनयेन पदे पदे ॥२८॥ 
शरीमत्केदारनाथाग्रे माचीनां मणिकर्णिकाम्‌ । 
'श्तोदाद्खिलैस्तीयेयुतां. गौय्येघनाशिनीम्‌ ॥२६॥ 
सवेपापाधिकतरमहादेवापराधतः | 
समर्था तारिदुं जीबान्‌ वरदानाद महेशितुः ॥३०॥ 
- तां प्राप्य प्रथमँ गङ्गा विगाह्माह्णादमभ्यगात्‌ । 
श्रीमत्केदारनायश्च सम्पूज्य विधिवत्‌ तदा ॥२१॥ 
कृतकृत्याउभवद्‌ गङ्गा विपुक्ता शङ्करागसः । 
'ध्यायन केदारनाथाग्रे प्रसाद॑ प्राथयत्‌ स्थिता ॥३२॥ 


शीघ्रता से (२६) अविसुक्त क्षेत्र की दक्षिण दिशा में पहुँची। ओर 
अपने उत्तर में स्थित काशी को प्रणाम करती हुई सम्मुख हुई । (२७) 
केदारनाथ, विश्वनाथ, दोनों मरिकर्णिका आदि देवताओं को 
« भक्ति और विनय के साथ पद पद्‌ पर प्रणाम करती हुई चली । 
(२८) श्रीमत्केदारनाथ के आगे जो प्राचीना मणिकर्णिका है, सो 
रेतोदादि सम्पूर्ण तीथा से युक्त, गौरी के अघ का नाश करनेवाली 
है, (२९) महेश्वर के वरदान से सब पापों से बढ़कर जो महादेव का 
अपराध है, उससे भी जीवों के तारने में समर्थ है । (३०) उसे पा- 
कर गङ्गाजी ने पहिले रान किया और प्रसन्न हो गई, तब विधि के. 
साथ श्रीमान केदारनाथजी की पुजा की (३१) ओर शंकर के अपराध 
से विनिर्मुक्त होकर कृतकृत्य हो गई। केदारनाथ के सामने ध्यान 
करती हुई और प्रसाद की प्रार्थना करती हुई ठहर गई । (३२) तब 
‘DC Mn RN dS Fr MR 


१ ग, प्रणमन्ती सम्मुखी, झमूत्‌। २ ग. नियमेन । ३ ख. रतोदाख्या | 
४ ग. ध्यायन्तीरा प्राथेयन्ती केदाराम्रे तु सांस्थिता । आ० पु०--डीवभाव आः । 
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प्रिये प्रसन्नस्त्वद्भक्या युक्ता' त्वं मेऽपराधतः ॥३३॥ 
त्वय्यत्र मत्तीथसंगस्थाने ये स्नान्ति मानवाः । 
मदागसोऽपि युक्तास्ते किख्रुताऽन्याघसन्ततेः ॥३४॥ 
अन्यचतत्रकृताघानां काश्यां युक्तिन संशयः । 
मयि काश्यां कृताघानामपि युक्तिरिद प्रिय ! ॥३५॥ 
त्वत्सङ्गतमहातीर्थे गौय्योख्ये मत्पुरः स्थिते । 
नभोमासि विधोवारे राकायुक्ते विशेषतः ॥३६॥ 
अत्र स्तान॑ पूजनं मे दुलेभं प्राणिनां प्रिये ! । 
लभेत्‌ ख्रानं यदि तथा सोऽहमेव न संशयः ॥३७॥ 
अद्य तादक्‌ पुण्यदिनं माप्ता त्वमपि मत्पुरः । 
एवं पुण्यदिनं नणां लभ्यते बहुपुण्यतः ॥३८॥ 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ गम्भीर वाणी से बोले--हे प्रिये ! में तुम्हारी 


भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मेरे अपराध से छूट गई । (३३) यहाँ तुम्हारे 
ओर मेरे तीर्थ के संगम के स्थान में जो लोग स्नान करेंगे, वे मेरे 


अपराध से भी सुक्त हो जायंगे, अन्य पाप समूहों की तो कथा ही . 


क्या है ? (३४) अन्य स्थान में किये हुए पापों से काशी में 
विनिमुक्ति होती है; काशी में भी मेरे प्रति किये हुए पापों की यहाँ 
युक्ति होती है इसमें सन्देह नहीं है । (३५) हे प्रिये ! मेरे सामने 
गौरीनामक महातीर्थे है, जिससे तुम्हारा संगम हुआ है, वह सावन 
सोमवार को और विशेषतः यदि उस दिन पूर्णिमा का भी योग आ 
पड़े, तो. (३६) स्नान और पूजन के लिए प्राणियों को दुलेभ दै । उस 
दिन यदि स्नान कर ले, तो बह मद्रूप हो जाय इसमें सन्दे नहीं दै । 


(३७) आज मेरे सामने तुम्हें बही पुण्य दिन मिल गया । ऐसा . पुण्य _ 
दिन मनुष्यों को बड़े पुण्य से मिलता है (३८) अतः तुम कताथ हुई, : 


. १ ग. त्वं युक्ता । २ ग, मत्तीर्षेेस्था ये स्नास्यन्ति मानवाः । ३ ग. तत्र | 
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तस्मात कृतार्था त्वमपि ये च स््रान्त्यत्र तेऽपि हि । 

इतः परं त्वं विश्वेशं सेवस्व मणिकणिकाम्‌ ॥३६॥ 
स्थिरा भवाऽत्र स्ल्पेनांशेन ब्रज महोदधिम्‌ । 
' इत्युक्रवान्तरधाच्छम्थुनेत्वा गङ्गा ततोऽभ्यगात्‌ ॥४०॥ 
मणिकण्यांदिविश्वेशसेवाये य्रुदिता तदा । 

एवं गङ्गा महेशाने पूर्वे जाता कृतागसी ॥४१॥ 
पुनमुक्ता महातीर्थे केदारेशप्रसादतः | 

एवं सनत्कुमारोक्तं श्रत्वा वे शम्युभक्तिमान्‌ ॥४२॥ 
वामदेवो अरुदं लेभे सोमवानपि भूपतिः | 
इमां कथां नाथशमोप्यनवद्याअपादिशत्‌ ॥४३॥ 
तामे मद्शुरुमाश्च प्राह कारुणिकोत्तमः। 

किं वाऊ बहुनोक्तेन शृणुध्वं ुनिपुङ्गवाः । ४४॥ 
कीरशी सा महागङ्गा साक्षाळम्थुस्वरूपिणी । 
यस्या दशनतो बुक्तिने जाने स्नानजं फलम्‌ ॥४५॥ 


आर जो यहाँ स्नान करेगे, वे भी कृतार्थ होंगे । अव इसके बाद तुम 

® विश्वेश्वर और मणिकरिका का सेबन करो । (३९) यहीं तुम ठहर 
जाओ, ओर थोड़े अंशा से मद्दोदधि (समुद्र) में जा मिलो, ऐसा कह 
कर शङ्कर तो अन्तर्धान हो गये । तब गङ्गाजी उनको नमस्कार करके 
(४०) हषे के साथ मणिकर्णिका और आदिविश्वेश्वर की सेवा के लिये 
आगे बढीं । इस प्रकार पूव काल में गङ्गाजी से शिवजी का 
अपराध हो पड़ा था। (४१) फिर इस महातीथ में केदारेश्वर के 
असाद से वह अपराध छूट गया । इस प्रकार सनतूकुमार की बातें 
सुनकर शक्कर के भक्त (४२) वामदेव ओर राजा चन्द्रवान्‌ को बड़ा 

. आनन्द हुआ । इसी कथा-को नाथशर्मा ने अनवद्या से कहा (४३) 
और वही करुणा करनेवालों में श्रेष्ठ मेरे गुरूजी ने झुमसे कही । हे. 
युनिबरो ! सुनो, बहुत क्या कहें, (४४) वह महागज्ञ साक्षात शम्भु 
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यमुना कीदृशी याम्यलोकं शून्यमकारयत्‌ | 
चज्ञमा च महाविष्णोस्ताहश्यपि महानदी ॥४७॥ 
सरस्वती कीदशी सा पराशक्तिस्वरूपिणी । 
यया देवस्धियः श्रेष्ठाः पुंदुलंभविचारतः॥ ४८ 
ब्रह्माणं प्राप्य बहुधा' वियुक्ता नायकेशिरम्‌। 
प्रसादाद्‌ ब्रह्मणः पश्चात्‌ समाधाय सरस्वतीम्‌ ॥४६॥ 
प्राप्ताः स्वस्वपतीन्‌ कालान्तरेण वहुयत्नतः । 
ताइकप्रभावयुक्तापि वाणी दिव्यतरजङ्गिणी ॥४०॥ 
एते ट्रे अपि गङ्गापि यस्मिन्‌ सरसि संगमात्‌ । 
प्राप्ताः कृतार्थतां विप्रा इत्येवं शिवभाषितम्‌ ॥२१॥ 


स्वरूपा हें । जिनके दर्शनमात्र से युक्ति होती है, स्नान करने से क्या 
फल हो, यह मैं नहीं जानता । (४५) जिनमें फूल (हड्डी) पड़ने से लोग 
विसु के पद को प्राप्त होते हैं, ऐसी ग्ला भी शिवापराध से छुटकारा 


पाने के लिये उस सर में आई । (४६) यमुनाजी, जिन्होंने यमलोक ' 


ही शून्य कर दिया था और जो महाविष्णु . की प्यारी हैं, £ 
ऐसी महानदी भी आई । (४७) सरस्वतीजी तो पराशक्तिखरूपा 
हैं, जिनके कारण देवताओं की श्रेष्ठ ख्रियों को पतिदशेन दुलेभ 
हो गया था, (४८) वे अपने २ पतियों से बहुत दिनों की विछुड़ी हुई 
ब्रह्माजी के शरण गई और उनकी बड़ी प्राथेना की । ब्रह्मदेव की कपा 
से, सरखती को सन्तुष्ट करके (४९) बड़े यत्न से कालान्तर में अपने 
२ पतियों को प्राप्त हुई--ऐसी प्रभाववाली दिव्य नदी सरस्वती भी आई । 
(५०) ऐसी ये दोनों नदियाँ और गज्ञा जी भी इस सरोवर के संगम. से 
कृताथ हुई । हे ब्राह्मणो ! यह बात शङ्करजी की कही हुई है । (५१) ऐसे 
201000. 100 RE WR: SIRES 


१ ख, विबुधा । २ ग. संगताः।,' 
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ताहशस्यं च तीर्थस्य .प्राचीनस्य विशेषतः । 
गौरीकणंमणीनाश्च “पतनाइ मणिकणिका ॥५२॥ 
रेतोदादिमहातीथयोगाइ 'वरविधानतः। 
हरंपापाख्यनास्ना तदू गौरीतीर्थमभ्ूत्‌ पुरा ॥१३॥ 


» , ताहशस्य रहस्यं च केदारेशस्य चापि यत्‌ । 


रहस्यं दुलभं लोके तथापि शिवभाषितम्‌ ॥५४॥ 
गुरुपसादाह धन्योऽहं यूयं धन्या न संशयः । 
धन्याऽनवद्या भर्तार पमच्छेतद्रहस्यकम्‌ ॥५४॥ 
धन्यस्तु वामदेवोऽपि यः स्कन्दांशमपृच्छत | 
 भैरेतत्‌ परम ग॒ुल्य॑ लोकोपकृतये परम्‌॥५६॥ 
अस्माभिरपि विज्ञातं रहस्यं शिवभाषितम्‌ । 
तस्माज्जानय विभेन्द्राः ! कृपा शम्भोगरीयसी ।५७॥ 


-तीर्थ का और विशेषतः प्राचीना का गौरीजी के कानों की मणियों के 


. गिरने से मणिकर्णिका नाम हुआ। (५२) रेतोदादि महातीथों के' योग से 


रह 


ओर वर के प्रभाव से इसका नाम गौरी-तीथे पड़ा, पहिले इसका नाम 
“हरम्पाप' था। (५३) ऐसे तीर्थप्रवर एवं केदारेश्वर का रहस्य 
लोक में दुलेभ है, यह बात भी शिवजी की ही कही हुई है । (५४) 
गुरुजी के प्रसाद से मैं भी धन्य हूँ और आपके धन्य होने में तो कोई 
सन्देह ही नहीं है। अनवद्या भी धन्य है, जिसने अपने भर्ता से यह 
रहस्य पूछा । (५५) ये वामदेव जी भी धन्य हैं, जिन्होंने स्वामी कार्ति- 
केय के अंश सनतूकुमारजी से पूछा । जिन्होंने इस परमगुह्य शिव- 
भाषित रहस्य को बड़े भारी लोकोपकार के लिये प्राप्त किया । (५६) 
इसी से दम लोगों ने भी जाना, अतः हे ब्राह्मणो ! यह जानना चाहिये कि 
शिवजी की बड़ी कृपा है (५७) इस प्रकार सूतजी ने श्रेष्ठ मुनियो से आदर के 


साथ शिवजी का रहस्य एवं प्राचीन मणिकर्णिका की कथा कही । । जिसकी 
Mi ion 


१ ख, ग. ०च्च वरदानतः। २ ग. जानीत । 
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इति च सुनिवरेन्द्रान्‌ प्राह शम्भोः रहस्यं 
चिरतरमणिकणींतीथमप्यादरेण | 
श्रवणमतिरभूइ यः काशीकेदारनाथम्‌ 
स पुनरिह जनन्या गर्भवासं न याति ॥५८॥ 
असुरसुरपुनीन्द्रेरचितं सद्र्हस्यं 
घनकलुषवनानां दाहदावाभिरूपम्‌ । 
सकृदपि शिवभक्त्या यः शृणोति प्रशस्तं 
स पुनरपि भवाब्धौ नावगाहेद्धि सत्यम ॥५६॥ 


इति श्रीकाशीसूळरहस्ये व्रह्मवेवत्त खिळे काशीकेदार- 
माहात्म्ये पञ्चद्श्ोऽध््रायः ॥ १७५॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः । 


ऋषय ऊचुः 
रोमहर्षणसम्भूत ! शिवज्ञानेकसागर ! । 
दिवोदासः कथं शम्भोरपराधी वभूव ह ॥ १॥ 


काशीकेदारनाथ की कथा सुनने की इच्छा होतो दै, उसे फिर , 
माता के गर्भे में वास नहीं मिलता । (५८) यह सद्रहस्य घने पार्या के 
बन को जलाने में दावाभिरूप दै, और देव, दानव तथा श्रेष्ठ मुनियों 
से पूजित है । इसे जो एक बार भी सुन लेता है, वह संसार सागर 
में फिर नहीं डूबता । यह बात सत्य है । | 

यह बद्दापैवर्तान्तगंत खिळ काशोमूलरहस्य काशी केदार-माहात्म्य का 

पन्द्रहाँ अध्याय समास हुभा । 
दोहा--दिवोदास को ब्रह्म वर शंकर मेरु निवास । 
भोग-नाश शिव-दोषतें बुधमिस देश निकास ॥ 
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अत्यन्तधर्मनिरतः' प्रजारक्तणतत्परः । 
` यः स्वयोगेन तपसा सावभौमत्वमागतः ॥ २॥ 
यस्य कीिस्निलोकेऽपि प्रथिता देवसंसदि । 
श्रीमत्काशीनपत्वञ्च तेनापीशप्रसादतः ॥ ३॥ 
. स्वघम्मतो' महीं पाल्य प्रापाउन्तें' शिवधाम च । 
एवं तत्कीचिवेशय श्रुतं पूर्वं त्वयैव हि॥ ४॥ 
ताइशस्य शिवागोऽपि कर्थं जातं गतं कथम्‌ । 
एतत्कथारहस्यं नो योग्यं श्रोतुं यदीरय॥ ५॥ 


सो०--श्री भ्रगु के उपदेश, प्राचीना मञ्जन कियो । 
` पूज्यो केदारेश, लह्यौ घाम शिव को अचल ॥ 
दोहदा -भूवे जन्म दुर्धर रौ, लम्पट, आइ तवाहि । 
चोरी करत गिस्‍्यौ पुहुप, कियो शिवापंण ताहि | 
. शिव योगी को विष दयो,मख् सोई विष खोइ । 
पु योगि दयामय पुष्प हित, दिन्ह्यो स्वर्ग पठाइ ॥ 
सो०--गयो मेनका पास, भोगस्वल्प नहि चित धो । 
भावी जानि उदास, हाथ जोरि विनयो बहुत ॥ 
ऋषिगण बोले--हे रोमहर्षण के पुत्र! शिवज्ञान के समुद्र ! 
, सूतजी ! दिवोदास शिवजी का अपराधी. कैसे हुआ १ ( २ ) जिसकी 
कीति का तीनों लोकों में तथा देवताओं की सभा में वणुन किया जाता 
है, जिसने शिवजी की कृपा से काशी का राज्य पाया (३) और 
अपने धर्म से प्रथ्वी का पालन करके अन्त में शिवधाम लाभ किया । 
इस प्रकार को जिसकी उज्ज्वल कीति हम लोगों ने आपसे ही सुनी 
है, (४ ) ऐसे पुरुष से शङ्कर का अपराध कैसे हुआ और वह किस 
प्रकार निवृत्त हुआ ? यदि यह कथारहस्य हम लोगों के सुनने योग्य 
हो, तो वर्णन कीजिये । (५ ) जब झुनियों ने ऐसा पूछा, तब फिर 


२ ग, धर्मनिरतं । २ ग, स्वधम्मण.। ३ ग. प्राप्त वै । 
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इति पृष्ठो झुनिवरैः सूतः प्रोवाच तान्‌ पुनः | 


'सूत उवाच। 
शृणुध्वं शिवमक्ताग्रया इमं पशन पुरा सुनिम्‌ ॥ ६॥ 
सनत्कुमारं पप्रच्छ वामदेवोऽपि योगिराट्‌ । 
सनत्कुमारोदितश्च नाथशर्माऽबदत्‌ प्रियाम्‌॥ ७॥ 
मदुगुरुमामपि ग्राह भाषितं झुनिना पुरा । 
३सनव्कुमार उवाच-- 
वामदेव ! श्रु शुने ! दिवोदासो इपाग्रणीः । 
'ब्रह्मणाऽऽपवरः काश्यां राजाऽभूदखिलक्षितेः ॥ ८ ॥ 
अत्र कस्यापि देवस्य प्रभावो न भवेदिति। _ 
वेधसा प्राप्य च वर॑ ` स्वप्रतापाविता मही ॥ €॥ 
तदा वेधाः शिवं प्राथ्य निवेद्य बरमात्मनः। 
नृपाय दत्तमीशानं नीतवान्‌ मन्द्रं तदा ॥१०॥ 


सूतजी उनसे बोले--छे शिवभक्तों में अग्रगण्य सुनियो ! इस प्रश्न को 
पहिले योगिराज वामदेव ने (६) सनतूकुमार मुनि से पूछा था, 
उसी को नाथशर्मा ने अपनी प्रिया से कहा था और उसी बात को मेरे 
गुरुजी ने मुझे बतलाया था । (७) सनव्कुमारजी बोले-हे सुनि 
बामदेव जी ! सुनो, राजाओं में श्रेष्ठ दिवोदास ब्रह्मदेव से वर पाकर, 
सम्पूण पृथवी का राजा हुआ और काशी में बसा ( ८ ) यहाँ किसी 
देवता का. भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर न रहे ऐसा ब्रह्मा का वर पाकर 
उसने सारी एथिवी की रक्ता की । (९ ) तसपश्चात्‌ ब्रह्मदेव ने शिवजी 
की प्रार्थना करके, जो वर राजा को दिया था, उसे निवेदन किया आर 


शिवजी को मन्द्राचल लिवा ले गये । (१०) शङ्कर भगवान्‌ भक्त कके 
RR A क स्स्स 


१, ख. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०=-नास्ति। २ ग सुनिः।. 
३ ख; पुस्तके नास्ति | ४ ग. ब्रह्मणः स वदात्‌। ५ ग, छमता पालिता मही । 
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अगच्छत्‌ सपरिवारो मन्द्रं विधिगोरवात्‌ ॥११॥ 
अग्निवायुजलेशेन्द्रषुखा देवाश्च भूपतेः । 
तेजसाऽसह्यतां प्राप्य चेष्यंया तद्विरोधिनः ॥१२॥ 
तद्धम्ममसहन' स्ख्स्वपदमस्येति शङ्क्ताः 
घम्मलोपोऽस्य कत्तव्य इति चिन्ताभ्यस्र्‍्यया ॥१३॥ 
` न ववौ वायुरिन्द्रोषपि न ववषा5भिरुज्ज्वलन । 
अस्मान्‌ विना कथं त्वस्य धमंद्रद्धिभवेदिति ॥१४॥ 
तदा राजापि देवानां ज्ञात्वा योगेन वै कृतम्‌ । 
स्वतपोयोगबलतः पूर्ववद्गां. शशास ह ॥१५॥ 
पजन्यवाय्वभ्रिचन्द्रसूय्येतां प्राप्य योगतः । 
अनप्रयैव देवेषु सरा भूमिमपालयत्‌ ॥ १६॥ 


पराधीन हैं । अपने भक्त ब्रह्माजी का संमान करके . उनके गौरव की 
र्ता के लिये परिवार के सहित मन्द्राचल चले गये । (११) अग्नि, 
वायु, वरुण, इन्द्रादि देवता राजा के तेज को न सह सके, ओर इेष्या 
से उसके विरोधी हो गये । (१२) उसके धर्म को न सह सके, और 
उन्हों ने अपने-अपने पदों को उसके हस्तगत समझा । इसके धर्मका 
लोप करना चाहिये, ऐसा सोचकर इष्यां से (१३) वायु ने चलना, 
इन्द्र ने बरसना, ओर अग्नि ने जलना बन्द्कर दिया । वे सोचने 
लगे--देखें, इम लोगों के विना इसकी धमेवृद्धि कैसे होती है ? (१४) 
राजा भी देवताओं को करतूत योग द्वारा जान गया, अपने तपोबल 
आर योगबल से पहिले की ही भाँति प्रथ्वी का शासन करता गया । 
(१५) वहूं योग से मेध, वायु, अग्नि, चन्द्र ओर सूय्ये बनकर, 
देवताओं के प्रति इष्यो के विना पृथ्वी का पालन करता था । (१६) 
तब तो देवता लोग आश्चय्ये में आ गये, और चिन्तित होकर रहने 


१ ग, `° मसहन्तस्ते। २ ख, पदमन्वेति ॥ . 
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तदाश्चर्ययुता देवाथिन्तया बाधिता इस्‌ । 


कुरू तेन भवेच्छेयो नो चेदचिरता तव । 
राजा' तदाह तं विमं कस्यापि चिरता नहि ॥२०॥ 
व्याजेनानेन सन्तत्तुमिच्छे[ शम्धुप्रसादतः । 
मत्तपःफलभोगस्य नान्तमस्ति महापुने ! ॥२१॥ 
तव॑ न जानासि किं विप्र! तस्य मङ्ग; शिवागसः । ` 
नान्यतोऽस्तीति निश्चित्य साद॑ काङ्चिणा चिरात्‌ २२॥ 


लगे । राजा के ऐसा करने पर उनके पुरोहित छरुजी ने, (१७) जो कि 
शिवज्ञानियों में श्रेष्ठ थे, शिवजी से छोड़ी हुई काशी का ख्याल किया । 
यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ शिवजी से व्याप्त है, तथापि यह विमु की इष्ट ह्ैै। 
(१८) शिवजी का इस पुरी को छोड़कर जाना अच्छा नहीं हुआ ऐसा 
मन में विचार करके राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! तेरी नगरी में शिव 
नहीं हैं । (१९) सो इसे शिव से युक्त कर, तेरा कल्याण होगा, नहीं तो 
तू बहुत दिन तक न टिक सकेगा । तब राजा ने उनसे कहा कि किसी 
की भी तो स्थिरता नहीं है (२०) मैं इसी व्याज से शम्भु की छपा द्वारा 
तरना चाहता हूँ । हे महामुनि ! मेरे तप के फल-भोग का अन्त नहीं 
है। (२१) हे ब्राह्मण ! क्या तुम नहीं जानते, उसका नाश शिवजी के 
अपराध से होगा । और दूसरी भाँति हो नहीं सकता । यही मैंने निश्चय 

किया है। में उनकी कृपा चाइनेवाला हूँ । (२२) इस पुर को शिवजी 
ल स तन RE न कप पट स्तर 


१ ग. स्ुशम्‌। २ ग, हे भूप !। ३ ग. कुरुषे न। ४ ग, राजाइ ते तदा । 
५ ख, कांछिणी । 
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आगः कत्तव्यमेवेशे ज्ञात्वेष्टं पुरमीशितुः' । 
मद्राज्यभङ्ग भगवान्‌ यतिष्यति कथंचन ॥२३॥ 
तदागसो निष्टत्तिं च लब्ध्वा शम्धुमसादतः । 
प्राप्स्यामि शिवपादाब्जं भवतोऽजुग्रहादपि ॥२४॥ 
क्षमस्व गुरुनाथेति प्राथ्यं विप्रं तपो रहः । 
पूर्व ` शिवाराधनतः प्राप्तमोगविरक्तितः॥२५॥ 
क्षणभङ्गुरमालक्त्य भोगजातं शिवास्तधीः । 
शीघ्रं शिवपदप्ाप्त्ये शिवं नाऽऽकारयत्‌ पुरे ॥२६॥ 
तदा सवमहेशानः काशीविश्लेषखेदतः । 
अतिप्रिया यतः काशी स्वात्मभूता5शुम्रक्तिदा ॥ २७॥ 
भक्तानामिति तां प्राप्य विहृत्तेमतिलालसंः । 
कृतप्रयत्नो त्रह्मादिदेवैः स्ात्मगणौरपि ॥२८॥ 


का इष्ट जानकर मैंने यह निश्चय किया कि अपराध करना तो मेरे वश 
“में है। तब मेरे राज्य-भंग के लिये भगवान्‌ किसी प्रकार से यत्न करेगे 
(२३) उस अपराध की नित्रृत्ति शाम्भु के प्रसाद से करके, में आपके 
भी अनुग्रह से शिवजी के चरण कमलों को प्राप्त हुँगा । (२४) एकान्त 
में राजा ने त्राह्मणदेव से प्रार्थना की--हे गुरुनाथ ! क्षमा कीजिये, 
मेंने पूवे जन्म में शिवजी का आराधन किया है, इससे मेरा चित्त भोग से 
हट गया है । (२५) समस्तभोगों को क्षणभक्ुर जानकर मैंने अपनी 
बुद्धि शिवजी में लगा दी है। शीघ्र शिव-पद्‌ पाने की इच्छा से मैंने 
शिवजी को पुर में स्थान न दिया । (२६) सवे महेशान शिवजी को काशी 
अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि वह उनकी आत्ममूता है और भक्तों को शीघ्र मुक्ति 
देनेवाली है । (२७) उसे पाकर उसमें विहार करने की शिवजी को बड़ी 
लालसा हुई, इसलिए काशी के वियोग से दुःखित हो ब्रह्मादि देवों तथा 
अपने गणां के साथ प्रयत्न में लगे। (२८) कार्य्यं सिद्धि की अपेक्षा करके 


१ ग, परमेशितुः । 
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कार्य्यसिद्धिमपेक्षयेशस्त्वीशया' समशोचयत्‌ । 
स्वघर्मचारी भूपोऽयं निराकत्तं कथं चमः ॥२६॥ 
्रह्मदत्तरो विभ्रभक्तो मद्गक्तिमान्‌ नतः । 
पूर्वजन्मनि मां सेव्य परा्तोसौ सावेभौमतास्‌ ॥३०॥ 
मद्भत्तसेवया ' प्राप्तमहायोगविभूतिमान्‌। 
भोगे जाताऽस्य विरतिस्तथापि मम सेवनम्‌ ॥३१॥ 
न झुञ्चति चिरं भोगं भोजयित्वा विना पम्‌ । 
क्षण युगायते मेऽद्य काशोविश्लेषणात्‌ म्रिये ! ॥२२॥ 


[a 


किं करोमि क गच्छामि कदा काशीं पुनलभे । 

इति चिन्तापरे देवे देवी प्राह सदाशिवम्‌ ॥३३॥ 
मा शुचस्त्वं महादेव ! राइस्वदपराधतः। 
अचिराद्खोगविच्डितिमविष्यति न संशयः ॥३४॥ 
सर्वेषां भोगिनां एसां त्वदागो भोगनाशकम्‌ । 
ज्ञात्वापि कृतं चेत्तजूज्ञात्वा किप्तुत नो फलेत्‌ ॥२५॥ 


शिवजी जगदम्बा के साथ सोचने लगे कि यह राजा स्वघमोचारी है, इसे 
कैसे निकालें १ (२९) ब्रह्माजी से इसने वर भी पाया है,ब्राह्मणों का भक्त 
` है, और मेरा तो एकान्त भक्त है, पूर्वे जन्म में मेरी सेवा करके इसने 
साईमौसता पाई है। (३०) इस महायोगविभूतिवाले ने मेरे भक्त 
की सेवा से यह सब पाया है । भोग से इसका चित्त हट गया। फिर 
भी मेरी सेवा (३१) बिना बहुत दिनों तक उत्तम भोग भोगाए राजा 
को नहीं छोड़ रही दै, और हे प्रिये ! सुके तो आज काशी के विरद्द से 
एक क्षण युग हो रहा है । (३२) क्‍या करूं, कहाँ जाऊं, फिर काशी 
कैसे पाऊं ? देव के ऐसी चिन्ता करने पर देवी ने सदाशिव से कहा कि 
हे महादेव ! आप सोच न करें, आपके अपराध से राजा के भोग का 
निस्सन्देद्द बहुत शीघ्र नाश हो जायगा । (३४).सब भोगी पुरुषों के भोग 


१ ख. त्वाराया। २य समरोचत । ३ ग, भक्तिमान्नहः । 
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सर्वे्ञस्यापि ते खेदकारी राजाः वियोगतः । 
तवा5व्यन्तभियां काशी ज्ञात्वापि त्वां न चाउ5हयत्‌ ॥३६॥ 
तस्मात्तवापराधेन त्यक्तभोगोऽचिराद्‌ भवेत्‌ । 
योगिन्यादित्यगणपविप्नेशत्रह्मविष्णुभिः ॥३७॥ 
शनेः प्रताय्य धर्म्मेण त्यक्तराज्यं र॒पं कुरु । 
इति श्रत्वा वचो देव्यास्तथैव कृतवान्‌ हरः ॥३८॥ 
शिबहृत्तापसञ्जातापराधेन महीपतिः। 
चिरभोगे स्थितेऽप्येबं त्यक्तभोगोऽभवत्‌ क्षणात्‌ ॥३६॥ 
अकुवेतां गुरोवाक्यं शिवागस्कारिणां यने ! । 
ब्रहमविष्णुपदं वापि नश्येदन्यस्य किं पुनः ॥४०॥ 
बुद्धो भूत्वा महाविष्णुर्धमतस्त्याजयत्‌' पुरीम्‌ । 
तदरणंसाङ््य ९ 
इृष्टा तद्रणसाडूम्य्ये त्यक्तराज्यो5्भवन्टपः ॥४२१॥ 


का नाश करनेवाला तुम्हारा अपराध है । विना जाने करने से भी.ऐसा 
होता है, और जानकर करने से भला कैसे फल न होगा (३५) 
सववज्ञ होने पर भी आपको वियोग से खेद है, ओर काशी का राजा यह 
जान करके भी कि आपको काशी अत्यन्त प्रिय है, आपको नहीं 
बुलाता (३६) अतः आपके अपराध से वह शीघ्र ही भोग से च्युत 
होगा । योगिनी, आदित्य, गणेश, विप्लेश, त्रह्मा और विष्णु द्वारा (३७) 
धीरे धीरे धर्म से वच्चित करके राजा से राज्य छुड़ा लो । देवी की 
ऐसी बात सुनकर हर (शिव) ने वैसा ही किया (३८) शिवजी के हृदय 
सं ताप उत्पन्न करने के अपराध से चिरभोग में स्थित होने पर भी 
राजा एक क्षण में भोग से वियुक्त हो गया । (३९) हे मुनिनी ! गुरू 
की बात न माननेवाले और शङ्कर के अपराध करनेवाले का ब्रह्म और 
विष्णु का पद भी नष्ट हो जातां है, ओर दूसरों की क्या कथा है (४०) 
महाविष्णु ने बुद्धरूप होकर धम॑तः पुरी को उससे. छुड़वाया, उस 


gi - १ ग. राज्यावियोगतः। २ ग, धमेमत्याजयत्‌ । 
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तदा शणः कारुणिकस्तदुरुस्तं दपं तदा । 
प्राचीनमणिकणर्या ते स्नापयित्वा यथाविधि ॥४२॥ 
पूजयित्वा च केदारनाथ त्वागोनित्तये । 
कृत्वा कृताथमामेषीत्‌ शिवधाम निरामयस्‌ ॥४३॥ 
यतः शिवरह स्यज्ञगुरः शिष्यं कृताथयत्‌ । 
इति श्रत्वा वामदेवः कुमार प्राह सादरम्‌ ॥४४॥ 
भगवन्‌ ! संशयो मेऽस्ति तन्नोदय हृदि स्थितम्‌ । 
दिवोदासः पूेभये कश्रासीत्‌ कं समाश्रयत्‌ ॥४५॥ 
कोऽयं ' शिबश्ञाननिधियश्ुपास्येहशोऽभवत्‌। | 
निजयोगप्रतापेन ते किं चापि निराकरोत्‌ ॥४६॥ 
एतत्सवंमशेषेण मां वोधय कृपानिधे ! । 
इति पृष्ठो वामदेवञ्ुनिना ब्रह्मविन्छुनिः ॥४७॥ 


वर्णसंकरता को देखकर राजा ने राज्य छोड़ दिया.) तब उसके गुरु 
कारुणिक भ्रगुजो ने उस राजा को प्राचीन मणिकरिका में यथाविधि, 
नहलाया, (४२) अपराध की निवृत्ति के लिये केदारनाथजी की पूजा 
कराई और उसे कृताथ करके शिव-धाम भेज दिया । (४३) क्योंकि 
शिवरहस्यज्ञ शुरु ही शिष्य को कृतार्थ करता है । ऐसा सुनकर वाम- 
देवजी ने कुमार से आदर के साथ कहा--(४४) हे भगवन्‌ ! मेरे 
हृदय में एक संशय है, उसे दूर कीजिये । दिवोदांस पूवे जन्म में 
कौन था और किसका शिष्य हुआ ? (४५) शिव ज्ञाननिधि . कोन 
थे, जिनकी उपासना करके वह ऐसा हो गया कि कुछ भी उसके योग. 
के प्रताप में निराकरण करनेवाला न हुआ ? (४६) हे कृपानिधे ! यह 
सब पूरा-पूरा सुमे समझाइये । वामदेवजी के ऐसा पूछने पर (४७). 

रह्मवेत्ता सनत्कुमार ने वामदेव से आदर के साथ कदा--सुनो, पूर्व काल 


१ ख. रहस्यस्य, ग, रहस्यज्ञो। २ ग. कृतार्थयन्‌ । आ० पु० अडभाव 
आषेः । ३ ग, शिवशानविधिः । 
३६ 
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स्कन्दांशो वामदेवाख्यं श्रुखुष्वेत्याह सादरम्‌ । 
पूर्व काञ्चीपुरे विप्रभसादो नाम वे वणिक्‌ ॥४८॥ 
धनाळ्यो वेदवित्‌ प्राज्ञो देवब्राह्मणभक्तिमान्‌ । 
` एकाम्रनाथकामाक्तीभक्तिमान्‌ पुण्यसश्चयः ॥ ४६९ 
. स्थितस्तस्य सुतो जातो. भोगिन्यां. वारयोषिति । 
स्वपत्न्याञ्च सुताभावात्तं पुपोष प्रिंयाद्रात्‌ ॥५०॥ 
° कालेन स शृतिं प्राप धनं सर्व सुतेऽपयन्‌। 
पैतृकं धनम्राप्याऽयं दुर्धरो नाम तत्सुतः ॥५१॥ 
यौवनं प्राप दुष्टात्मा धनमत्तोऽतिकाझुकः । 
दासीसुतः पूर्वमेव उन्मत्तो गर्वितो धनी ॥५२॥ 
मद्यमांसरतः$ कामी वज्यावज्यविवर्जितः । 
आचाणडाल्यो धनवलाद भुक्तास्तेन च झुस्ियः ॥५३॥ 


में काच्चीपुर में विग्रप्रसाद नामक एक सौदागर था, (४८) जो कि 
घनी, वेदज्ञ, विद्वान. और देवन्रा्मण का भक्त था। एकान्ननाथ और . 
कामाक्षी देवी की उपासना करके उसने पुण्य संचय किया था। (४९) 
एक रखेली वेश्या से उसका एक पुत्र हुआ । उसकी पाणिगृहदीती के 
कोई सन्तान नहीं था, अतः उसी को आद्र ओर प्रेम से उसने 
पाला । (५०) समय पाकर उसका देहावसान हुआ, वह॒ सब 
घन लड़के के लिये छोड़ गया । उस लड़के का नाम दुर्धर था, 
जब उसने बाप की सब कमाई पाई (५१) और जवान हुआ, 
स्वभाव से दुष्ट था ही, धन के मद में चूर होकर अत्यन्त कामुक 
हो गय़ा। पहिले दासी-पुत्र था, अव अभिमान और धन से 
उन्मत्त हो गया। (५२) मांस खाना मद्य पीना आरम्भ कर, 
कामान्ध हो वज्योवज्य के विचार से शून्य हो गया। धन के 
बल से बुरी स्त्रियों का सहवास किया, और चाण्डाली तक को 
नहीं छोड़ा। (५३) जहाँ सुन्दरी स्रिया मिलीं वहाँ वहाँ धन-व्यय 
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यत्र रूपवती नारी तत्र तत्र धनव्ययात्‌। 
भ्रलो भ्य थकता! कामिन्यो या; स्त्रयो वित्तलम्पटाः ॥ ५४॥ 
स्वमातरं वेश्यपत्नीमपि . दुष्टोआमद्वलात्‌ । 
एवं दुराचाररतः कालेन धनसंत्षयात्‌ ॥५५॥ 
चौय्ये कृत्वाऽप्यदात्‌ ख्ीणां धनं नगरराष्ट्रके । 
ततः पर॑ धनाभावात्‌ कस्याश्रिद्वारयोषितः ॥५६॥ 
सेवकोऽधूत्तया भोक्तं पुष्पाहरणकम्मंणि । 
तस्याः प्रीत्यै पूवरात्रावेबोद्याने प्रलीय सः ॥५७॥ 
पुष्पितानि च पुष्पाणि `चौय्यानीयापयच्च ताम्‌ । 
एवं कतिपये जाते दिने चोद्यानपालकाः॥५८॥ 
राजोद्यानेषु पुष्पाणाममावः केन हेतुना । 
इति चिन्त्य तदा पूवरात्रावागत्यां जागरन्‌ ॥५६॥ 
तदा चोरमिमं धत्तुमनुधावन्‌$ कृतत्वरा; । 
तदायं वाटिकां लङ्घ्य पतद्वाह्मश्ुवं वनात्‌ ॥६०॥ 


करके, उन लालची-स्रियो को फुसलाया। (५४) यहाँ तक कि अपनी 
माता वैश्य-पल्ली के साथ भी बलात्कार किया । इस प्रकार दुराचार में 
रत होने से काल पाकर धन भी चुक गया । (५५) तब राज्य में, नगर 
में चोरी करके स्त्रियों को धन देने लगा । इसके बाद धनाभाव के कारण 
किसी वेश्या के यहाँ उसने उसके उपभोग के लिये फूल तोडने की नोकरी 
` कर ली। उसकी प्रीति के लिये रात के पहिले पहर में ही बारा में 
छिप जाता, (५७) फूले हुए फूलों को चुराकर ले आता और उसे 
अपण करता था । इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर बारावानो ने (५८) 
यह सोचा कि राजा के बार में फूलों के अभाव का क्या कारण है ९ 
सो रात में पहिले पहर में ही आकर जागने लगे । (५९) तब तो, 
१ ग, थानपु लीय सः । २ ग, अपहृत्यापेयच्च ताम्‌ । ३ ग, इति चिन्ता- 
न्विता गत्वा तत्र रात्रावजागरन्‌ । ४ ग बलात्‌। | अडमाव आपे; । & इद्दापि । 
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77 अपतत्पुष्पमेक तद्धस्तग॑ तत्र भूतले। 

तद्‌ दृष्टा पतितं पुष्पं शिवापणमिति ब्रुवन्‌ ॥६१॥ 
भ्‌ पुरमाविशत्‌ । 
तत्वा पुष्पं तददिने तां सत्ता रात्रो यथासुखम्‌ ॥६२॥ 
श्वो गमिष्यामि चेन्सृत्युममायातीति निश्चयन्‌। 

शो दृष्टोऽपि च केनापि वधं प्राप्स्यामि निश्चयम्‌ ॥६२॥ 
इति कृत्वां मतिं चोषस्यगांन्नगरतो बहिः। 
धावन्‌, धावन्‌ माणमयाइ देशादपि बहिगतः ॥६४॥ 
भित्तामटन्‌ शनेविन्ध्यमागतः पवत तदा । 

तत्र कंचिन्मृगव्याध॑ सेव्य तेनापद्रितः ॥६५॥ 
ततोऽपि नीचान्‌ संसेव्य तेषामप्यभवद्रिपुः । 
` अत्यन्तःदुखी त्वज्ञाथी समागाद्धिमभूधरस्‌ ॥६६॥ 


घे सब उस चोर को देखकर पकड़ने के लिये दौड़ पड़े, तो वह 
` बाराको डॉककर बाहर कूद पड़ा। (६०) उसके हाथ से छूटकर 
एक फूल एथ्वी पर आ पड़ा । फूल को गिरते देखकर उसने 'शिवाप- 
णमस्तुः कह दिया । (६१) वाग़वानों की डर से उसे वहीं पर छोड़कर 
बस्ती में. घुस गया । उस वेश्या कों. लाकर फूल दिया ओर बह रात 
उसके साथ सुखपूर्वेक बिताई। (६२) भन में यह निश्चय किया कि मेरी 
सृत्यु आ रही है, अतः कल चल दूँगा । कल जो किसी ने झुमे देख 
लिया तो मैं मारा जाऊंगा । इसमें सन्देह नहीं है (६३) ऐसा सोच: 
कर वह पौ फटने के पहिले ही नगर से बाहर चला गया। प्राणों 
की डर से भागते २ देश के भी बाहर निकल गया। (६४) भीख 
माँगते खाते विन्ध्यपवंत में पहुँचा, वहाँ पर किसी एक व्याध की सेवा 
करने लगा । (६५) फिर उससे भी बढ़कर नीचों की उसने सेवा की । 


| १ ग, नामाधावन्‌। २ ग. मामायातीत्रि निश्‍चितम्‌ ॥ ३ ग. सवथा। 
ग. पुस्तकस्थोऽय पाठः आ० पु०--त्वन्नाथो । $i 
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श्रीमत्केदारभूमागे विक्र वणिजोऽमनः । 

तैः साक भिक्तयन्नल॑ केवलं खोदरंभरिः ॥६७॥ 
देशाद्‌ देशं अ्रमन्नद्रियूमो ४ कालं निनाय सः । 
कस्मिंथित्‌ खेटके बाद्यधम्मेशालाथुव॑ वसन्‌ ॥६८॥ 
मार्गिणो भिक्षयन रात्रौ चोर्य्येशापि च जीवितः । 

तत्र मार्गागतः कश्चित्‌ शिवानन्दाभिधो यतिः ॥६९॥ 
श्रीमत्केदारयात्रां स॒ कुषेन 'यात्यविधुक्तकम्‌ । ` 
रात्रौ तद्धम्मशालायां सुष्वाप विजने वने ॥७०॥ 
दुधेरोऽपि महापापी तं दृष्ट्या शिवयोगिनम्‌ । 

धनं भवेदस्य हस्ते समर्थो दृश्यते ह्ययस्‌ ॥७१॥ 
भिक्षादत्तियेदि भवेद्‌ ग्रामेऽसौ किं न तिष्ठति । 
भिक्ताऽपि तत्र मिलति तत्त्यक्त्वा विजनेच्छया ॥७२॥ 


अन्त में उनसे भी न बनी । तब अत्यन्त दुःखी ओर अन्नार्थी होकर 
हिमालय चला गया । (६६) कुछ सौदागर लोग वाणिज्य के लिये 
श्रीकेदारजी के चेत्र में जा रहे थे, उनके साथ भीख माँगकर केवल 
अपना पेट पालता हुआ (६७) इस देश से उस देश में पहुँचा । 
वहाँ टक्कर खाता हुआ उस पहाड़ी देश में दिन काटता था । किसी 
छोटे से गाँव के बाहर धर्मशाला में टिका हुआ (६८) दिन में बटो- 
हियों से भीख मागता, और रात को चोरी भी कर लेता था । उसी 
रास्ते कोई शिवानन्द नाम के योगी भी आ पडे । (६९) श्रीमान्‌ 
केदारजी की यात्रा करके अविसुक्त काशीपुरी को जा रहे थे । वहीं उस 
. निजेन वन की धर्मशाला में रात को टिक गये। (७०) महापापी 

_ दुर्धर ने उस शिवयोगी को देखकर विचार किया कि--इसके पास 

माल है, क्योंकि यह सम्पन्न मालूम होता है । (७१) यदि भीख मागता 
होता, तो गाँव में क्यों. ठरता? वहाँ इसे भिक्षा भी मिलती । ऐसी 


१ ग, वाणजोऽगमम्‌। २ ख, धम्मेदोला सुवं । ३ ख. तत्र विभुक्तये । 
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इहागतश्राधनश्रेक्षायात्येवे वाउत्र वे .रहः । 


एन॑ रात्रो वधिष्यामि छद्यना कोऽपि नात्र वे ॥७३॥ 
घनं ग्रहीत्वा गच्छामि रात्रावेवातिदूरतः । 
इति निश्चित्य मनसा तस्य॒ सेवापरोऽभवत्‌ ॥७४॥ 
स्वामिन्नायाहि मे नाथ! धन्यो5स्म्यद्य तवागमात्‌ । 
आज्ञाप्यतां ते का सेवा कत्तव्या किडूरेण ते ॥७५॥ 
सुखं तिष्ठाऽहमत्रस्थो न भीरत्रास्ति केनचित्‌ । 
एवं सुजनवत्‌ प्राथ्यं दुर्णनस्तं व्यमोहयत्‌ः ।७६॥ 
तत्र स्थितो महायोगी प्रार्थितस्तेन दुर्धिया । 
पादसंवाहनादीनि प्रीत्या कार्य्याण्यपाचरत्‌ ॥७७॥ 
सपे इत्वा विषं ग्रह्म कुण्डिकोदे विभिश्रयात्‌ । 
अस्याञ्वमनतो योगी क्षणेन' मृतिमाप्यते ॥७८॥ 


जगह छोड़कर निराले के ख्याल से इधर आया है । यदि दरिद्र होता 
तो इस निराले में कभी न आता । किसी छल से आज रात को इसे 
यही निपटा दूँगा (७३) और माल लेकर रातों-रात दूर निकल 
जाऊंगा-एऐसा मनमें ठानकर उसकी सेवा में लग गया। (७४) 
सरकार ! आइये, नाथ! आपके पादार्पण से में धन्य हुआ। में आपकी 
कौन-सी सेवा करूँ ? मुझे अपना टहळू सममिये, (७५) आप आनन्द 
से यहाँ ठहरिये, में तो यहाँ हूँ ही, आप को यहाँ डर किसकी है ९ 
इस भांति सुजनो की-सी प्रार्थना करके उस दुजेन ने उन्हें पजने में 
कियाओँ (७६) उस दुबुद्धि की प्रार्थना से महायोगी वहीं ठहर 
गये । वह प्रीति के साथ उनके पाँव दाबने लगा, तथा सेवा में लग 
गया । (७७) साँप भारकर उसका विष उनके कमएडळु के जल में 
मिला दिया कि इसके आचमन से योगी जी एक ही छन में तो चल 
बसेंगे। (७८) बस, विना मेहनत के ही में धनी होकर अपना रास्ता जगा । 


र टु 
_ १ ग. व्यपोइंयत्‌ । २ ग. सतिमाप्स्याति । ह 
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अनायासेन त॑ हला धनी भूला त्रजाम्यहसू | 
इति स्थिते दुर्घरे च योगी सुष्वाप तत्र वे ॥७९॥ 
दु्रोऽपि क्षणं खप्स्ये रात्रौ 'दूरगमोऽस्ति मे । 
शृतेरनन्तं खस्य न स्थातुमिति योग्यता ॥|८०॥ 
इति सुष्वाप सोऽप्यत्र तद्नन्तरतो सुनिः। 
 जलपुक्त्यथ्थमुत्थाय पूर्णोदां झुणिङकां स्पृशन्‌ ॥८१॥ 
पूणमस्तीति तत्तोयं किंचित्‌ तत्माक्षिपत्‌ परे । 
तत्र स्थितं दुर्धरस्य पात्रं जलयुततं निशि ॥८२॥ 
तस्मिन्‌ पपात तत्तोयं किंचिद्‌ विषयुतं तदा । 
कुणिडकां गृह्य यतिराट्‌ वहिगेच्छंस्तमोग्रहे ॥८३॥। 
स्तस्भघट्टनतः स्फुट्य सवे तोयं गतं ञ्चुवि। 
तदा योगी जलाभावाद्‌ निमृह्य जलमोचनम्‌ ॥८४॥ 
पुनः सुष्वाप तूष्णीं स नोक्तवा किमपि योगिराट्‌ । 
ततः क्षणाद्‌ दुर्घरोऽपि जागरनबुत्थायः त॑ झुनिम्‌ ॥८४॥ 


सो दुर्धर वहाँ था ही, योगीजी सो गये । (७९) दुर्धर ने 
सोचा,--थोड़ा सा मैं भी सो ळं, क्योंकि रातों-रात मुझे दूर निकल 
जाना है । इसके मरने के वाद तो हम ठहर नहीं सकते-ऐसा सोचकर 
चह भी सो गया । तत्पश्चात. सुनिजी लघुशंका के लिये उठे और भरे 
हुए कमण्डल को उठा लिये । . (८१) लवालव भरा हुआ जानकर 
थोड़ा-सा जल गिरा द्या । वहीं दुर्धर का लोटा रक्खा हुआ था; 
(८२) रात का समय था, थोड़ा-सा वह विष से मिला हुआ जस 
उसके लोटे में गिर गया, और यतिराट्‌ कमण्डल लेकर बाहर चसे । 
. (८३) घर भें अंधेरा था, सो खम्भे से टकराकर कसण्डछ फूट गया 
आर सब पानी बह गया । तब योगीजी जलाभाँच से लघुशंका रोककर 

(८४) चुपके से जाकर सो रदे । थोड़ी देर फे बाद ही दुधेर भी 


१ ख. दूरगतोऽरिति। २ ख. जाग्रत सुधितं । 
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गतो वा नेति सामीप्ये तले निष्ठन्‌ परीक्षयत्‌ । 
स॑ वसन्तं तदा दृष्ट्वा न मृतोऽद्यापि किं सुनिः । ८६॥ 
उत्थापयामि पानीयं ग्राहयामीति चिन्तयन्‌ । 
तृष्णात्तोऽहं जलं किञ्चित्‌ पास्यामीति स्वभाजनस्‌ ।। ८७॥ 
हीला ह्यपिबत्‌ किंचित्‌ .तोयं विषविमिंश्रितम्‌ । 
तत्त॒णं ग्रतिमापासौ स्वदुष्कम्मवशात्‌ छुने ! ॥८८॥ 
ततः प्रातः समुत्याय झुनिराहूतवानश्ुस्‌ । 
क्रोशन्नपि यदा तस्य प्रतिवाक्यं न निगलत्‌ ॥८६॥ 
तत्समीपं समागत्य सृतं दृष्ट्या महासुनिः । 
- शुशोच बहुधा चित्ते मत्सेवां कृतवानिति ॥६०॥ 
ततः परं महायोगी ज्ञानविज्ञानसागरः । 
वेदागमपुराणोक्तशैबसिद्धान्तशेखरः ॥६१॥ 


जाग उठा, ओर, मुनिजी (८५) मरे कि नहीं इस बात की परीक्षा 
उनके निकट जाकर करने लगा । उनका श्वास चलते देखकर कहा कि, 
क्या. अभी सुनिजी नहीं मरे? (८६) तो अब उन्हें उठाकर पानी 
पिलाना चाहिये । ऐसा विचार करके पहिले अपनी प्यास मिटाने के 
लिए अपना लोटा उठाया, (८७) आर वह विषमिश्रितं पानी थोड़ा- 
सा पी गया। अपने पाप के द्वारा, हे मुनि | वह उसी समय मर गया । 
(८८) सबेरे उठकर सुनिजी उसे जगाने लगे, बहुत पुकारने पर भी जब 
कोई जबाब न मिला, (८९) तब महामुनि उसके सन्निकट आये 
ओर देखते हैं कि वह मरा पड़ा है। मन में सोचने लगे कि इसने 
मेरी सेवा की थी । (९०) इसके बाद, ज्ञान विज्ञान के समुद्र, वेदा- 
गमपुराणोक्त-शैवसिद्धान्त के शिरोमणि महायोगी (९१) -ज्ञान-दृष्टि से 


१ ग. सामीप्यतले । २ ग, पर्राक्षयन्‌, आ० पु०--अडभाव आर्पः ॥ ३ ख 
युस्तकीयोऽयं पाठः, ० पु०--सश्वासं तं। ४ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० 
 यु°—श्वानविश्ञानशखरः । 
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ज्ञानदृष्ट्या शिवं ध्यावा किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
पश्यतस्तस्य तत्‌ कम्म सवमाजन्मतोऽविदत्‌ ॥६२॥ 
तथापि कृपया योगी पतितोद्वारशेखरः । 
निजागः पृष्ठतः कुला किञ्चित्सेवां परां विदन्‌ ॥६३॥ . 
शुभं भवतु तस्येति दुधरेऽलुग्रईं ददौ । 

तद्‌ देहमभिना दाह्य काशीमाप महाझुनिः ॥६४॥ 
दुधेरो यमदूतैश्च निदं मर्दितः पथि। 
नरकाणां पात्रमेव॑ कोऽपिः प्राप्तो न भूतले ॥६५॥ 
'कल्पकोट्यवुंदेनापि नास्तीत्यस्येति निष्कृतिः । 

एवं वद्भिश्च मदद्भिनातो वेबखतान्तिकम॥६६॥ 
आज्गप्तश्चित्रणु्ञोऽपि यमेनाऽस्य फलाफले । 
नास्त्यत्र पुण्यलेशोऽपीत्यवदद्‌ यमरसन्निषो ॥६७॥ 


शिवजी का ध्यान करके चिन्ता करने लगे कि यह हुआ क्या ? और 
उसको देखते-देखते जन्म से तब तक का उसका सब कर्म जान लिया। 
(९२) तथापि पतितों का उद्धार करनेवाले योगी कृपा करके आपून 
अपराध को तो भूल गये और थोड़ी सी सेवा को ही बहुत मान लिए । 
(९३) दुर्धर पर अनुप्रह किया कि इसका शुभ हो, और उसके शरीर 
का अम्नि संस्कार करके आप काशी चले गये । (९४) यमदूतों ने 
रास्ते में दुर्धर को खूब ही कुचला । ऐसा नारकी उनको प्रथ्वी पर 
कोई मिला ही नथा । (९५) कोटि अबुँदकल्प में भी इसका उद्धार 
नहीं दै, ऐसा कहकर उसको फिर मार-पीटकर यमराज के &यहाँ ले 
गये । (९६) यम ने चित्रगुप्त को उसके फलाफल के विचार के लिये 
आज्ञा दी । उन्होंने यम से कहा कि इसका तो पुण्य का लेश भी 
नहीं है । (९७) प्रभु यमराज ने बारम्बार उनसे कहा कि अच्छी 
322022 200 00 CM कह SR 


१ ग, पतितोडारसागर$ । २ ग, नीतो वेवस्वतान्तिकम्‌ । ३, ग. पुस्तके 
“कल्पको ०” इत्ययं श्लोको नास्ति | 
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सम्यकू पश्येति ते माह पुनः पुनरपि परशुः 
नास्तीति वचन श्रत्वा साश्चय्योऽभूत्तदा यमः ॥६८॥ ` 
कदाऽस्य मुक्तिनरकादिति प्राह स्वलेखकम्‌ । 
कल्पकोटिशतेनापि नास्तीत्याहेति निष्कृतिः ॥६६॥ 
. तदा यमः स्वयं लेखामानीयापश्यदस्य वै । 
अनुग्रहवशाच्छम्मोभेक्तस्य शिवयोगिनः ॥१००॥ 
तदा तस्य तु लेखायां शिवयोगिप्रसादतः 
उत्सष्टकस्य पुष्पस्य शिवापणमिति ब्रवन्‌ ॥१०१॥ 
चोय्यांद वाटीबहिःस्थाने पतितस्य शिवोपरि । 
काञ्चीभूमिलिङ्गमयी सवत्र तिलशो अने ! ॥१०२॥ 
यत्राऽपतत्‌ पुष्पपातस्तत्र लिङ्गं स्थितं त्वघः.। 
तज्ञिङ्गपुष्पपतनपुण्यं दृग्गोचर त्वगात्‌ ॥१०३॥ 
यमस्तदा ते ष्ट्राञ्युयुवाच प्रहसन्निव । 
अस्यापि पुण्यलेशोऽस्ति चित्रं किमिति चिन्तयन्‌॥ १०४॥ 


तरह देखो । फिर भी उन्हो ने थही कहा कि कुछ भी पुण्य नहीं है । 
तब यम को बड़ा आश्चर्ययं हा । (९८) अपने लेखक से पूछा कि 
यह नरक से कब छूटेगा ? उन्होंने कहा--सो कोटिकल्प में भी उसका 
उद्धार नहीं है । (९९) तब तो यमराज ने उसके लेखा को ले कर 
स्वयं देखना आरम्भ किया । यह शाङ्कर के भक्त शिवयोगी के अनुग्रह 
का फल था । (१००) तब शिवजी के प्रसाद से यमराज ने देखा 
कि, 'रिवापणमस्तु’ कहते हुए एक फूल इसके हाथ से छूटकर 
(१०१) जब कि यह चोरी करके बारा के बाहर जा रहा था, 
शिवजी के ऊपर गिरा । काश्वी-भूमि लिङ्गमयी है, वहाँ सर्वत्र तिल-तिल 
_ पर लिङ्ग हैं । (१०२) जहाँ पर फूल गिरा वहीं नीचे लिङ्ग था । उसी 

लिङ्ग पर फूल गिरने का पुण्य दिखाई पड़ा। (१०३) तब यमराज ने. 
१ ख, पुष्पयुतः, ग, पुष्पमेकं । 
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हसन्नस पुनः प्राह किञ्चित्पुणयं तवास्ति वे । 
नरकस्तु भवहेंहं नित्यमस्त्येव ते शृणु ॥१०५॥ 
किञ्चित्‌ पुण्यस्य भोगं त्वं सुङ्च्वाग्रं यदि रोचते। 
अत्यन्तलस्पटः कोऽयं नारकी त्वं सदा भ्रुवम्‌ ॥१०६॥ 
इत्युक्तो यममाहाऽयं यथेच्छासि तथा कुरू । 
तथापि मे कर्थं जातं पुण्यं वद रबेः सुत ! ॥१०७॥ 
आजन्म पापक्ृदह मे पुण्यमिति वक्ष्यसि । 
इति पृष्ठो दुर्धरेण धर्म्मराजोऽबदत्तदा ॥१०८॥ 
शृणु दुर्धर ! ते पुण्यं चोरता पुष्पमेककम्‌ । 
त्यक्त त्वया बहिवांट्याः शिवापणमिति ब्रुवन्‌ (१) ॥१०६॥ 
लिङ्गर्थितमधस्तत्र वचसा तेऽपितं त्वभूत्‌ । 
त्वयाऽप्यजानता पुण्यं तव किंचिद्धि वत्ते ॥११०॥ 


उसे देखते हुए हंसो के तौर पर कहा--आश्च्ये की बात है, कि 
इसका भी पुण्य का लेश है! (१०४) फिर हंसते हुए उससे 
कहा--कुछ तो पुण्य तेरा है ही पर नरक तो तेरा घर सदा के 
लिये है । सुन, (१०५) यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उस थोड़े से पुण्य 
का फल तू पहिले ही भोग ले। तू अत्यन्त कामी लम्पट था, अतः 
सदा के लिये तू निश्चयपूर्वक नारकी है । (१०६) ऐसा कहने पर 
उसने यम से कहा कि, जैसी आपकी इच्छा हो, पैसा कीजिये। 
तथापि हे सूर्य्य के पुत्र ! कहिये, मुझसे पुण्य कैसे हुआ १ (१०७) मैंने 
जीवन भर पाप ही किया और आप कहते हैं कि मुझमें पुण्य है । 
दुधेर के ऐसा पूछने पर यमराज ने कद्दा--(१०८) हे दुधेर ! सुनो, र 
तुम्हारा फूल चुराते समय के एक फूल का पुण्य दै, जिसे तुमने बाग 
, के बाहर शिवापंण कहते गिराया था । (१०९) वहाँ नीचे लिङ्ग था, 
तुम्द्ारे ऐसा कहने से उसको अर्पित हो गया । तुम्हारे बिना जाने भी-- 
. कुछ तो तुम्हारा पुण्य है ही । (११०) उसे तुम पहिले भोग लो, पीछे से 
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तं शुङत्व पूर्व पश्चा्े नरकोऽस्तीव शाश्वतः । 
तद्वाव दुर्धरः श्रुत्वा पश्चात्तापेन तापितः ॥ १११॥ 
अहो व्यथंगतं जन्म दुबुद्धेमें ङुसङ्गतः। 
किं कृतं किं कृतमिति मयाऽनच्यं शिव शिवम्‌ः ॥११२॥ 
भवत्वग्रे किं फलं मे वदेति यममानमन्‌। 
पप्च्छ दुरो भक्त्या तदा प्रोह यमः फलम्‌ ॥११३॥ 
` शिवापितस्य पुष्पस्य फलं वक्तं न मे त्तमम्‌। 
तथापि गच्छ स्वर्लोकं भोगस्ते कीहृशो भवेत्‌ ॥११४॥ 
शिव एव विजानाति शिवसातूकृतिजं फलम्‌ । 
इत्युक्त्वा प्रेषयामास स्वर्ग टुर्धरमादरात्‌ ॥११५॥ 
गच्छ त्व॑ मेनकागेहे तया ञ्ुङ्च्व सुखादिकम्‌ । 
` सा गच्छति प्रतिदिनं केलास सेवितुं शिवाम्‌ ॥११६॥ 


तुम्हारे लिये शाश्वत नरक तो बना ही है । उनका वचन सुनकर 
दुर्धर को बड़ा पश्चात्ताप हुआ, (१११) कि सु दुबैद्धि का जन्म बुरी 
संगत के कारण व्यथ गया । अरे ! मैंने क्या क्या नहीं किया? परन्तु 
सङ्गलरूप .शिवजी की पूजा न की । (११२) तब दुर्धर ने यमराज को 
नमस्कार करके भक्ति से पूछा कि पहिले जो फल मुके मिलेगा, वह 
कैसा होगा ? तब यमराज ने कहा कि (११३) शिवापित पुष्प का फल 
मैं नहीं कह.सकता । फिर भी तुम स्वर्ग जाओ; (११४) परन्तु शिवार्पण 
का फल शिव ही जानते हैं, देखें, तुम्हें क्या भोग मिलता है । ऐसा 
कहकर आद्र के साथ दुर्धर को स्वर्गं भेज दिया (११५) और कहा कि 
तुम मेनका के घर जाओ, ओर उसके साथ सुख भोगो। वह 
नित्य ही जगदम्बा के सेवन के लिये कैलास जाती है, (११६) वहाँ 
उसे साफ २ पता लग जयगा कि इतने दिनों तक तुम्हारे भोग की 
अवघि दै । आज्ञा पाकर वह तुमको मेरे पास भेज देगी, यह बात तुम 
~————— ० 1 ii sini 


१ ग, शिवाम्‌ । 
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तत्र ज्ञास्यति ते भोगं त्वियत्कालावर्धि स्फुटम्‌ 
सैव मां त्वां ग्रापयतीत्युक्त्बाऽऽश्ञा मे वदस्व तास्‌ ॥ ११७।। 
इत्युकत्वा प्रैषयत्‌ कालो दुर्धरं मेनकाग्रहम्‌ । ` 
यमाज्ञया त्वगात सोऽपि तत्त्रणात्‌ मेनकान्तिकस्‌। ११८॥ 
तां दृष्टा सर्वसौभाग्ययुतामपि च दुर्धरः । 
तयाऽऽतिथ्यविधानेन पूजितोऽपि विधानतः ॥११९॥ 
पतिभावेन शृङ्गारहावमावकटात्षकेः । 
ख़ग्गन्धवत्नभूषाइयशय्यायां स्थापितोऽपि च ॥१२०॥ 
'च्रीणावेणुयुतोङ्गीतालिङ्गितोऽपि तया रहः। 
नेव भोक्तुमना जातः कि खल्पेनेति चिन्तया ॥१२१॥ 
इेहङ्महाभोगपात्रं जातोऽहं पापिनां वरः । 


DN 


स्वाभीइप्रदे शम्भो वाड्मात्रकुसुमापेणात्‌ ॥१२२॥ 


~ 2.७ र 


मेनका से कह देना । (११७) ऐसा कहकर काल (यम) ने उसे मेनका. 
के घर भेज दिया । यम की आज्ञा से वह तुरन्त मेनका के घर में 
पहुँच गया । (११८) दुर्धर ने उसे सवे सौभाग्य से संयुक्त भी देखा, 
आर उसने उसकी आतिथ्य के विधान से विधिपूर्वक पूजा भी की, 
(११९) पतिभाव करके शगार, हाव, भाव ओर कटाक्ष से भी सत्कार 
किया, गन्धमाल्य वस्नभूषण युक्त शय्या पर बिठला कर (१२०) उसे 
वीणा वेणुयुक्त गान भी सुनाया, एकान्त में गले भी गलाया । परन्तु 
. दुर्धर को इस विचार से कि इस क्षणिक सुख से क्या लाभ होगा ? 
भोग की इच्छा न हुई । (१२१) सोचने लगा कि में इतना बड़ा पापी हुँ 
तो भी सुके इतना बड़ा सुख-भोग सम्पूर्ण अभीष्टो को देनेवाले 
शङ्कर को केवल वाणी द्वारा कुसुमार्पण करने से हुआ । (१२२) कोन 
जाने, यह. मेनका कब कह बैठे कि अब तुम यमलोक जाओ ? 
यमं तो कह ही चुके हैं कि तू नरक से कभी निकल ही नहीं 
RY ळत नलम अ मळणी 


१ ग. छागात्‌ । २ ग. पुस्तके वीणावेखुयुतो० इति साडेश्लोको नास्ति । 
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कदा वदेद्‌ मेनकेयं गच्छेति यममन्दिरम्‌ । 
कदापि नरकात्तारो' मे नास्तीत्यवदद्‌ यमः ।। १२३। 
` झल्पभोगे किं मम स्यात्‌ तत्रापि क्षणभज्गरे । 

इति , चिन्तासमाक्रान्स्तूष्णीको ुर्घरोऽभवत्‌ ॥ १२४।। 
तदा त॑ मेनका इष्ट्वा प्राह दुथित्तमादरात्‌ । 
स्वर्गोऽयं सवभोगाढ्यः सेविकाहं मनोलुगा ।। १२५॥ 
कि नाथ ! चिन्ता ते दुस्थ न सुखं मोक्ष्यसे मया । 

प्रेषितो धम्मराजेन तदाज्ञा मे गरीयसी ॥१२६॥ 
न सुखं भोक्ष्यसि यदि मयि कोपं करिष्यति । 
यथेच्डसि तथा शुङ्च््र मया साकं च देववत्‌ ॥१२७॥ 
अन्येच्छा कापि तब चेत्‌ करोमि बद्‌ तामपि । 
तवाधीना कृता चाह स्वतन्त्रा यमशासनात्‌ ॥१२८॥ 


सकता । (१२३) तब इस क्षणविनाशी अस्प भोग से मेरा क्या होता 
है ? ऐसी चिन्ता से प्रस्त होकर दुधर चुप रह गया । (१२४) तब 
मेनका ने उसे दुखी देखकर आदर के साथ कहा--यह स्वग है, इसमें 
सब भोग भरा हुआ है, ओर में तुम्हारे इच्छानुकूल वतनेवाली सेविका 
हुँ, (१२५) क्यों चिन्ता करके दुःख में पड़े हो ? हे नाथ ! मेरे साथ. 
सुख क्यो नहीं भोगते ? धर्मराज ने तुम्हें मेरे यहाँ भेजा है, उनकी 
आज्ञा मेरे लिये बहुत बड़ी है । (१२६) यदि तुम मेरे साथ सुख न 
करोगे, तो वह मेरे ऊपर क्रोध करेंगे । जैसी तुम्हारी इच्छा हो, उस 
प्रकार मेरे साथ देवताओं की भाँति आनन्द करो, (१२७) ओर यदि 
कोई दूसरी इच्छा तुम्हें हो तो वह कह दो, में उसे भी. पुरी करूंगी । 
मैं स्वतन्त्रा हैँ, परन्तु यमराज की आज्ञा से में तुम्हारे अधीन की गई 
हुँ । (१२८) तुम्हें जो कुछ कहकर यम ने भेजा है, वह सब मैं ज्ञानदृष्टि 
से जान गई। केलास में तुम्हारे भोगकाल का पता लगाकर में 


१ ग, नरकोद्वारो । 
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यथोक्तवा प्रेषयत्‌ कालो ज्ञातं ज्ञानहशा मया । 
जञात्वा तद्गोगकालश्च केलासे ते$वदं पुनः ॥१२६॥ 
मा शुचस्त्वं क्षेममेव भवेत्ते त्विति मे मतिः। 
शुङ्च्च भोगान्‌ यथाकामं गरीयः शिववेभवम्‌ ॥१३०॥ 
एवमुक्तस्तया प्रीत्या दुर्घरोऽप्याह तां पुनः । 
शृणु भद्रे | प्रवक्ष्यामि त्वं ममेष्टा न संशयः ॥ १३१॥ 
पापिनामहमेवाऱ्यो दयालूनां त्वमग्रणीः । 
मामुद्धर दयासिन्धो ! नाभवं नारकी यथा ॥१३२॥ 
सख्यं सपपदाल्लोके मन्यन्ते साधवोऽनघे ! । 
सवै देवयोनिरमत्कृत्यं ज्ञातं ज्ञानहशा त्वया ॥१३३॥ 
शरणं ते पन्नोऽस्मि दयासारा हि साधवः। 
एवं दीनवचः श्रुत्वा शिवभक्तापि मेनका ॥१३५॥ 
'महापापकृतस्तस्् ज्ञात्वा तद्दीनतामपि। 
शरणागतस्य सन्राणं कर्तव्य शिवभाषितम्‌ ॥१३६॥ 


तुम्हें बतला दूँगी । (१२९) सोच मत करो, मेरी समक में तो तुम्हारा 
कल्याण ही दोनेवाला है । तुम जैसा चाहो, वैसा भोग करो । शङ्कर 
की महिमा बड़ी है । (१३०) उसकी वातें सुनकर दुधर ने फिर उससे 
कहा--हे भद्रे ! मैं कहता हूँ, सुनो, तुम मेरी इष्ट हो इसमें सन्देह 
नहीं है । (१३१) मैं पापियों का सरदार हूँ और तुम दयालुयो सें श्रेष्ठ 
हो । दे दयासागर ! मेरा उद्धार करो, जिसमें अब में नरक में न 
जाऊँ । (१३२) हे अनघे ! साधु लोग सप्तपद्‌ मैत्री मानते हैं । तुम 
देवयोनि हो, तुम मेरी करणी ज्ञानदृष्टि से जान गई। (१३३) मैं 
तुम्हारी शरण आया हूँ, साधुओं की सार वस्तु दया है । मेनका भी 
शिव-भक्त थी । उसने जब ऐसा दीन वचन सुना (१३५) ओर उसके महा 
' अकृत्य तथा दीनता को जाना, तब सोचने लगी कि शक्कर भगवान्‌ का 


१ ग, महापापकृतेस्तस्य । 
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माह्या नाकृतं चेत्तच्छिवयोभक्तिभाक्‌ कथम्‌ । 
` एवं चिन्त्य हठप्रज्ञा नत्वा . देवौ शिवाशिवो ॥१३७॥ 
शिवभक्तापराधोऽस्य वत्तते स कथं ब्रजेत्‌ । 
अतुग्रहोऽपि तस्यास्ति सेवातुष्टस्य छम्मना ॥१३८॥ 
'महापातकजातीनामपि नाशोऽस्त्युपायतः । 
शिवापराधस्य ठु मे निष्कृतिनेंव . इश्यते ॥१३६॥ 
भक्ते कृतं स्वापराधादधिकं मन्यते शिवः। 
संहत्त शिवभक्तयाग्रयं मनः (१) पूर्वे स्थितस्त्वयम्‌ ॥१४०॥ 
ताइशं नारक॑ मेअ्ग्रे मैषयत्‌ सौरिराद्रात्‌। 
तस्मादनुग्रहबलं. लच्यतेऽस्मिन्‌' हि योगिनः ॥१४१॥ 
नो चेत्ताइशे पापे सौरेजाता कथं दया। 
किंचिदभ्युद्यं जञात्वा भाविनं करुणानिधिः ॥१४२॥ 


~ वचन है.कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिये (१३६) । यदि मेरे ऐसे 


लोग ऐसा न॑ करेगे, तो शिव-पार्वती की भक्ति किस काम की ? उस 
खिरबुद्धिवाली ने ऐसी चिन्ता करके शिवा को नमंस्कार किया (१३७) 
ओर विचार करने लगी कि इसने शिवभक्त का भी अपराध किया है, 
वह कैसे निवृत्त होगा ? सेवा से सन्तुष्ट होने के व्याज से इसपर 
शिवजी का भी अनुग्रह है । (१३८) महापातकों का भी उपाय से नाश 
होता है। परन्तु शिवापराधसे उद्धार तो हमें दिखाई नहीं पड़ता । (१३९) 
शङ्कएजी अपने प्रति हुए अपराधों से भक्त के प्रति हुए अपराध को 
अधिक मानते हैं । इसने पहिले शिव-भक्तशिरोमणि को मारने की 
इच्छा की थी । (१४०) ऐसे नारकी को सूर्यपुत्र ने आदर के साथ मेरे 
पास भेज दिया । अतः इसमें शिवयोगी के अनुग्रह का बल लखाई पड़्‌ 
रहा है (१४१) नहीं तो इतने बड़े पापी पर यमराज को दया कहाँ से 


द १ग, तत्‌। २ ग, भक्तया। २ ग, महापातकजातानामपि। ४ ग, 
- स्थितं तदा । ५ ग, पापिंनं । ल. 
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सर्वधम्मंपरिज्ञाता पापानामपि तादृशः । 
क पुण्यलेशखद्योत'महापापान्धकारके ॥ १४३॥ 
मग्न एव भवेत्‌ सत्यं नाऽत्र काय्या विचारणा | 
तथाप्याश्चथ्यमस्त्यत्र द्रष्ठव्य॑ किमपि ध्रवम्‌ ॥१४४॥ 
कीदृशः शिवपुण्यस्य लेशस्य महिमा परः 
किंचिदभ्युदयो भानोरिव गाढान्धकारहृत्‌॥ १४५।। 
चतुराधिवयकोटीनामशीतिनरका अपि | 
नालमस्य॒ महापापञ्चक्यै कल्पञुतावधि ॥१४६॥ 
ताइशोऽयं महापापी दुधरो निष्टणः खलः । 
एतस्य कम्मणां साक्षी मृत्यु पृष्ठाग्रतो गतः ॥१४७॥ 
स एवाऽस्य प्राणहारी साक्षात्‌ सेवापरो यमः 
तेनाज्ञातं किमस्त्यत्न सवज्ञन महात्मना ॥ १४८ 


आंगई ? वे सब धर्मों के जाननेबाले हैं, करुणा-निधि हैं, पाफ्यों पर 
भी उनकी करुणा रहती है । उन्होंने इसके कुछ भावी अभ्युदय को 
जान लिया है । (१४२) नहीं तो महापाप के अन्धकार में यह जुगनूर 
सा पुण्य-लेशा कोन चीज़ है ? (१४३) यह तो उसी में निश्चय ही लीन 
हो जाता । इसमें तो कुछ सन्देद्द ही नहीं । फिर भी, निश्चय यहाँ कोई 
आश्चर्यं की बात दिखाई पड़ेगी । (१४४) गाढ अन्धकार को दूर करने- 
वाले सूयं के उद्य की भांति शिव-पुण्य-लेश की महिमा कितनी बड़ी 


` है ? (१४५) दश हजार कल्पों तक चौरासी कोटि नरक भी इसके . 


महापाप के फल-भोग के लिये यथेष्ट नहीं है । (१४६) यह दुर्घर ऐसा 
खल, क्रूर ओर पापी है कि इसके आरो-पीछे के भी कर्मों के साक्षी 
धर्मराज हें । (१४७) उन्हीं साक्षात्‌ फल देनेवाले यमराज ने इसके प्राण 
भी हर लिये। उनसवेज्ञ महात्मा से कौन सो बात छिपी है? 


(१४८) वही सब प्राणियों का शासन करने और धमोघर का विवेचन 


१ ग, ...ख्योतो... । २ ग. मुकतो । 
३७ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


,३३८ काशोकेदारमाहा त्म्यम्‌ 


Stns 
स सर्वभाणिनां शास्ता धम्मांधम्मविवेचक! । 
मत्युख्पेण सर्वेषां कम्मोशि भाणिनां सदा ॥१४६॥ 
गले पृष्ठे $निश॑ तिष्ठन प्रत्यक्ष पश्यतीश्वरः । 
अस्य कर्म्माणि सर्वाणि दृष्टापि दयया पुनः ॥१४०॥ 
अनिष्पात्य पुरः स्वनरकेषु दुराशयम्‌ । 
प्रथमं पुण्यभोगस्य कल्पनं केन हेतुना ॥१५१॥ 
छुष्टुमप्यत्न वै स्वरे नाधिकारोऽस्य वे खलु । ` 
कि वास हृदि जानाति सर्वधपरहस्यवित्‌ ॥१५२॥ 
मय प्रेषितवानेनं' भोगाय च दुराशयम्‌ | 
तस्मात्‌ पापिन्यपि महाविशेषोऽस्तीति मन्महे ॥१४३॥ 

शिवपुण्यं स्वल्पमपि तारयेन्नात्र संशयः । 
इति बहुविचिकित्सासंयुतं मेनकाया 
हृदयगतरहस्य॑ शम्धुभक्तममावम्‌ । 


करनेवाले हैं । वही ईश्वर सत्युरूप से सदा सब प्राणियों के आगे-पीछे के 
कर्मों को (१४९) बैठे-बैठे बराबर देखा करते हैं । इसके सब कर्मों. को 
देखकर भी (१५०) उन्होंने इस दुराशय को पहिले ही नरक मे न डाल 
कर पहिले इसके पुण्यभोग की ही कल्पना किस लिए की ९ (१५१) 
अभी तो इसे स्वरी के दशन का भी अधिकार नहीं है । वे सब धर्मों के 
रहस्य के जाननेवाले क्या भीतर-द्ी-भीतर जानते तो नहीं हैं. (१५२) 
जिससे कि इस दुष्टात्मा को मेरे यहाँ भोग के लिये भेज दिया । अतः 
मैं यह मानती हूँ कि पापियों में भी बड़ी विशेषता होती है । (१५३) 
थोड़ा सा शिव-निमित्त किया हुआ पुण्य भी सब पापों से तार देता है । 
इसमें संशय नहीं है । बहुत से संशयों से युक्त मेनका का हृदयगत यहद 
वत पे उस क क कट पपतक एवं शम्मु के भक्त का प्रभाव जो मनुष्य एक वार भी शिवभक्ति 
१ ग. विचारकः | २ ग. गलप । ३ ग. इष्टमप्यत्च ४ ग, ताड्धि। ५ ग, 
ग्रषितवानिमम्‌ । ४ 
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सकृदपि शिवभक्त्या यः श्रृणोति ` भ्रसङ्गात्‌ 
सकलकलुषचित्तोऽप्याश्रयेद्‌ इशपादस्‌ ॥१४४॥ 


इति श्रीकाशोमूलरहस्ये बरह्मवैवत्ते खिळे काशीकेदारमाहात्म्ये 
पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः । 
ऋषय ऊचुः 
व्यासप्रसादसत्पात्रभूत ! सूत ! महामते ! । 
पातकाशेषसङ्घध्नं रहस्यं वद्‌ शूलिनः॥ १॥ 
'दिव्यस्री मेनका पश्चाद्‌ दुर्धरं विचिकित्सया । 
किमकाषोंद दुर्धर साऽपयुपायात्‌ कथशुद्धरत्‌ ॥ २॥ 


के साथ प्रसंगात्‌ सुन पाता है, वह सब प्रकार से कलुषित हृदय होने 
पर भी शङ्कर के पद को प्राप्त होता है । (१५४) 


यह ्रह्मचेवतं के खिलमाग काशीसूळ रहस्य के अन्तर्गत काशीकेदार महाएम्य 
का सोळहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


दो०--द्यावन्त तव मेनका, वेगि गई केलास । 
. सुन्यो तहाँ नारद कथित, दशामुख-कथा-विलास॥ 
_ अचरज महिमा गौरि की, गौरी -तीर्थ - प्रभाव । 
मन हीं मन सोचत चली, पतितोद्धरण उपाव ॥ 
हे मद्दाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आप व्यासजी की कृपा से सत्पात्र हो 
गये हैं, आप सब पापों को हरनेवाले शिवजी के रहस्य को हम लोगों 
से कहिये । ( १ ) दिव्यस्री मेनका ने सन्देह में पढ़कर पीछे से दुर्धर 


का क्या किया और किस उपाय से उसका उद्धार किया? (२) 


१ ग. देवखी I 
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आहो महाश्रय्यसारं 'स्तोकमप्यतिवेभवम्‌ । | 
शिवपुण्यं . शुनस्ताहक्‌ शिवयोगिमसादजम्‌ ॥३॥ 
'अजानन्नीहशं लोका व्यथंकाय्यप्रसजञतः । 
निरर्थकं जन्म दथा झुवेन्त्यज्ञानतः खलु ॥ ४॥ 
क्षणमात्रमपीशस्य चरितं शखुयाद यदि । 
तत्तणं `चित्तकालुष्यं प्रसह्य प्रणुदेद्‌ भुवस्‌ ॥ ५ ॥ 
ताहशस्यापि पापस्य दुर्धरस्य कृताथता । 
प्राप्ता हि किं पुनः शस्भोभक्तानां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
करस्थेव न सन्देहः सह्ृतिः शस्युभक्तितः । 
त्वमस्माक॑ समुड््ता रहस्यस्योपदेशतः ॥ ७॥ 
शम्भोभक्तस्य महिमा केन वा वर्णित तमः । 
अपराधकृतश्रापि स्वस्मिन्‌ तद्दुधरस्य सः} ॥ ८॥ 


अद्दो ! बड़े आश्रर्य्यं की बात है कि थोड़े से भी शिवपुण्य का बड़ा 
प्रभाव है और शिवयोगी के प्रसाद का भी फल अकथनीय है। (३) 
इसको बिना जाने संसारी व्यर्थ काय्यों में फंसकर निश्चयपूर्वक 
अपने जन्म को व्यर्थ खो देते हैं । ( ४) एक क्षण भी यदि राम्सु- 
भगवान्‌ का चरित सुनें, तो क्षणमात्र में हृढात्‌ चित्त का कल्मष दूर 
हो जाय | (५) ऐसा भारी पापी दुघर भी कताथ हुआ, फिर शाङ्कर के 
भक्त पुण्यात्माओं का कहना हीं क्या ? (६) शम्मु-भक्ति से, सदूगति 
निस्सन्देह अपनी सुट्टी में आ जाती है। आप इम लोगों का उद्धार 
करनेवाले हैं, क्योंकि आपने शिवरहस्य का उपदेश किया है । (७ ) 
शम्मु के भक्त की महिमा का कौन वर्णन कर सकता a दुधर ने 
उनका इतना अपराध किया था ( ८ ) तो भी उसपर उन्होंने दया ही 
की | शकर के भक्तों का सार दया दै। उस थोड़े से पुण्य के प्रभाव से, 

१ ख. ग. पुस्तकोयो$्यं पाठः, आ० जायत मा द य कालिय रता डात! 

२ ग. अविशायेद्शं। ३ ग, चित्तकाल्मष्यं ४ ग. च । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तदशो5ध्यायः ३४१ 


दयामेवाकरोद योगी क्षमासारा हि शाम्भवाः । 
किश्चित्पुण्यं दयां प्रादात्‌ ताध्शस्य च योगिनः ॥ € ॥ 
वाचोक्तमेकपुष्पस्य  पतनाच्छिवसादभूत्‌ । 

तदेव वीजं सर्वाघध्वंसने दुर्थरस्य हि ॥१०॥ 
शिबयोगिम्रसादोऽपि तत्पुण्यस्यैव वैभवम्‌ः । 
ताहक्प्रसादमहिमा यमस्यापि प्रसादकृत्‌ ॥११॥ 
यममरसादात्‌ स्वगस्थमेनकायाः अभूइ दया । 
एवं पारंपय्यतया दुधरस्योद्धतिस्त्वभूत्‌ ॥१२॥ 
तस्माच्छिबपुण्यस्य लेशोऽपि यदि मानवेः । 
प्रसङ्गादपि ससम्माप्तस्तारयेदपि पापिनस्‌ ॥१३॥ 
वद विद्वन्‌ ! ततः पश्चात्‌ मेनका वा किमाचरत्‌ । 
उद्धारो वा कथं जातो दुर्घरस्याऽक्ृतात्मनः ॥१४॥ 

सूत उवाच-- 

शृणुध्वं सुनयः सर्वे मेनका देवकन्यका । 
एवं व्यचारयचित्ते कथमेत सझुद्धरे ॥१५॥ 


जो कि (९) उसने वाणी-द्वारा फूल गिरते समय शिवार्पण कहकर 
किया था, योगी के हृदय में दया हुई । वही दुर्धर के सम्पूण पापों के 
नाश का बीज हो गया। (१०) उसी के प्रसाद से यमराज को-भी दया 
आगई (११) और यम के प्रसाद से स्वर्ग की मेनका को दया हुई । 
इस परम्परा से दुर्धर का उद्धार हो गया । (१२) इसलिये शिवपुण्य का 
लेश भी यदि मनुष्य को प्रसंग से भी प्राप्त हो जाय, तो पापी भी तर 
जाता है । (१३) हे विद्वन्‌ ! कहो कि इसके बाद मेनका ने क्या किया, 
ओर अकृतात्मा दुर्धर का कैसे उद्धार हुआ ? (१४) 

सूतजी बोले--छे सुनि लोगो ! सुनो, देव-कन्या मेनका विचार 


१ ग. वैभव:। २ ग. भेनकायाममूद्‌। 
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पापोऽप्ययं महायोगिप्रसादोऽह्त्यस्य दुलभः 

„ नोचेदय॑ मत्समीपं कथमायाति मूढधीः ॥ १६॥ 
धर्म्माधम्मविवेक्तत्न सोरेरपि महात्मनः 
आकस्मिका भोगदात्री स्वगत्रीषु कथं दया ॥१७॥ 
स्वयं लेखामस्य दृष्टा एुण्यलेशं विचाय्य च । 
चित्रणुप्तवचस्त्यज्य पुण्यभोगः पुरस्कृतः ॥ १८॥ 

. कृतश्चे्ञारकी त्वग्रे गतिनेवास्य कल्पकेः । 

« तस्मादुपकृतिः काय्यों मयाप्यस्येत्यचिन्तयत्‌ ॥ १६॥ 
शिवभक्तापराधस्य कत्तव्यादो च निष्कृतिः । 
ततः परं त्वस्य शुभं केनोपायेन वा भवेत्‌ ॥२०॥ 
इति निञ्चित्य त॑ प्राह वसाऽत्रेति च सान्त्वयन्‌ । 

. जगाम देवीसेवायै केलास मेनका जबात्‌॥२१॥ 


करने लगी कि इसका उद्धार कैसे हो ? (१५) यह तो पापी है, . परन्तु 
इसपर योगी की दुलभ कृपा है, नहीं तो यह मूढ़-बुद्धि मेरे पास कैसे 
आता ? (१६) धर्माधर्म की विवेचना करनेवाले महात्मा" सूय्ये-पुत्र 
में स्वग की ख्लियों को आकस्मिक भोग देनेवाली दया कहाँ 0 
(१७) इसके लेखा को स्वयम्‌ देखा, इसके पुण्य लेश का विचार किया 
ओर चित्रगुप्त की बात को हटाकर इसके पुण्य-भोग को ही पहिले 
रक्खा। (१८) यदि नारको गतिको पहिले रखते तो कर्पों में भी 
इसका उद्धार न होता । अतः मुके भी इसका उपकार करना चाहिये 
ऐसा/विचार किया । (१९) पहिले इसके शिवभक्तापराथ का उपाय 
करना चाहिये इसके बाद सोचना चाहिये कि इसका कल्याण किस 
उपाय से होगा ? (२०) तब उसको दिलासा देती हुई मेनका ने उससे 
'कहा--'तुम यहीं रहो? स्वयम्‌ देवी की सेवा के लिये बेग से कैलास 
_ को चली गई। (२१) वहां देवी की सेवां के लिये शिवयोगी 


१ ग. निमेयः, आ० पु०-डीबभाव आपेः । 
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तत्र देवीसेवनार्थमागताः शिवयोगिनः । 
दुर्वासा गौतमः कर्वो दधीचिशरङ्गिराः ॥२२॥ 
उपमन्युनारदश्च एतेऽष्टौ त्रह्मवित्तमाः। 
आदौ शैलादिविध्नेशस्कन्दान्‌ सेव्य ततः परम्‌ ॥२३॥ 
भगवन्तं चिरं सेव्य देवीसन्निधिमाययुः । 
नला स्तुला चिरं देवीं स्थितास्तत्र तदाइया ॥२४॥ 
मेनकापि' च तान्‌. नला देवीं च समनत्तत। 
बृत्यं दृष्टा चिरं देवी इसन्त्याह द्विजांस्ततः ॥२५॥ 
कुतोऽभ्यागमनं विप्राः किमाश्चर्यं जगत्सु वै । 
इति पृष्ठा अथोचुस्ते तां नला शिवयोगिनः ॥२६॥ 
नारदः प्रथमं प्राह स्वेन इष्टं तदद्भुतम्‌ 
शृणु देवि ! प्रवस्यामि सद्भक्तानाञ्च वेभवम्‌ ॥२७॥ 


आये हुए थे। दुर्वासा, गौतम, करव, दधीचि, अंगिरा (२२) 
नारद और उपमन्यु ये आठों ब्रहमवादियों में श्रेष्ठ उपस्थित थे । पहिले 
उन लोगों ने शैलादिगणेश और स्वाभिकार्तिकेय की सेवा की। 
उसके बाद (२३) भगवानं की देर तक सेवा करके देवी के पास आये, 
देवी को नमस्कार करके बहुत देर तक स्तुति करते रहे । फिर, देवी की 
आज्ञा पाकर वहीं ठहर गये। (२४) मेनका ने भी उन लोगों को नम- 
स्कार करके देवी के आगे अपना नाच आरम्भ कर दिया । देवी बहुत 
देर तक तो नाच देखती रहीं, फिर ब्राह्मणों से हँसती हुई बोलीं--(२५) 


. हे ब्राह्मणो ! कहाँ से आ रहे हो और जगत्‌ में आप लोगों ने. क्या 


आश्चय्ये देखा ? ऐसा पूछने पर शिवयोगियों ने प्रणाम करके कद्दा । 
(२६) नारद बोले-मैंने स्वयम्‌ अद्भुत देखा है, हे देवि ! तुम्हारे भक्तों 


की महिमा कहता हँ, उसे सुनो । (२७) तुम्हारे ओर शाम्सु के अपराध 
केन Dp SRS NEES न स मी मक म 


१ ग, मेनका चाऽपि । २ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--दिजानाइ 
ततो सन्‌, इति । 
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` गतिः कदाचिद्भवति खयि शम्भौ कृतागसाम्‌ । 
न शुभं कापि पश्यामि, .युष्मद्धक्तकृतागसाम्‌ ॥ २८॥ 

* ब्रह्मदत्तवरः श्रेष्ठी दशास्यो रक्षसां वरः । 
केलासमपि सञ्चाल्य कृतागा युवयोश्र सः ॥२६॥ 
तदागोविनिद्ृतत्यर्थं युवां सन्तोष्य गानतः । 
उपदिष्टो रहस्यश्च काश्यां केदारसन्निधौ ॥३०॥ 
लत्तीथेस्नानतः शरीमत्केदारेशस्य च सेवया | 

' युष्मदागोविधुक्तोऽपि नन्दीशापाज्लयं गतः ॥३१॥ 
नन्दिनं निन्द्य तञ्छापं युवाभ्यामप्यनोद्यकम्‌ | 
अवाप्य, सकुलो नष्ठस्लद्गक्तोऽपि चिराच्छिवे | ॥३२॥ 
दुबासायं ‡ महायोगी युष्मद्भक्तशिरोमणिः। 
अनेन द्‌त्तामिंद्राय .खत्सादां स्रजं पराम्‌ ॥३३॥ 


करनेवाले को चाहे कभी गति. मिल भी जाय, पर तुम्हारे भक्त के 
अपराध करनेवाले का तो कभी भी कल्याण नहीं होता | (२८) 
राक्षसों में श्रेष्ठ दशमुख ( रावण ) ने ब्रह्मदेव से श्रेष्ठ वर प्राप्त किया । 
कैलास को उठाकर उसने तुम्हारा और राङ्कर का अपराध किया । 
(२९) उस पाप से छूटने के लिये उसने आप लोगों को गान से 
सन्तुष्ट किया और आप लोगों ने उसे रहस्य का उपदेश कर दिया । 
वह आपके उपदेरानुसार काशी में केदार के समीपवर्ती तुम्हारे तीर्थ 
में स्नान करके (३०) ओर श्रीमान्‌ केदारनाथजी की सेवा करके 
आप: लोगों के अपराध से छूट गया। परन्तु नन्दी के शाप से नष्ट हुआ। 
(३१) उसने नन्दी भगवान्‌ की निन्दा की ओर शाप पाया। उसे तो 
आप लोग भी न हटा सके, और वह आप लोगों का भक्त होता हुआ 
भी शीघ्र: ही कुल के सहित नष्ट हो गया । (३२) ये दुबासा महायोगी 
आप लोगों के भक्तों में शिरोमणि हैं । इन्होंने: आपकी ग्रसादरूप एक 
१ ग. बरभ्रे्ठो । | सन्धिराषेः । 
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न शृत्वा शिरसा गर्वात्‌ पाक्तिपद गजमस्तके । 
मदान्धेन गजेनापि सा क्षिप्ता भूतले पुनः ॥३४॥ 
न पूजितो सुनिरयं वांचाऽपीन्द्रेण गर्वतः । 
तदाऽस्य शापतो भ्रष्टो यतश्रीकोऽतिदुःखितः ॥३४॥ 
दिवान्धवद्‌ देत्यभीतः स्थितो मन्दरकन्द्रे । 
पुनः पतित्वा पादेऽस्य प्रसादाहुपदिष्टवान्‌ ॥३६॥ 
चिरदुःखी तव क्षेत्रमागत्य तव तीर्थके। 
श्रीमत्केदारपुरतः कुला स्नानं यथाविधि ॥३७॥ 
काश्यां खनाज्ना लिङ्गं च स्थाप्य पूज्य ततः परम्‌ | 
'तवाऽपराधाद्‌ भक्तस्याऽपराधाच्च विमुक्तवान ॥३८॥ 
ततोऽघुरान्‌ विजित्याप स्वर्ग पूरवंचदस्बिके ! । 
गौतमोऽयं महायोगी युष्मद्भक्ताग्रणीस्तरास्‌ ॥३६॥ 


बड़ी माला इन्द्र को दी । (३३) उन्होंने अभिमान से उसे शिर पर न 
चढ़ाकर हाथी के शिर पर डाल दिया । उस मदान्ध हाथी ने उसे एथ्वी 
पर फेंक दिया । (३४) इन्द्र ने गरवे से इस मुनि की पूजा वाणी से भी न 
की, तव इनके शाप से इन्द्र की भी जाती रही ओर वे भ्रष्ट होकर अति 
दुःखित हुए । (३५) दिन के अन्धों (उद्य) की भाँति दैत्यों के भय से 
मन्द्र को कन्दरा में छिपकर जा बैठे । फिर जाकर इनके पैरों पड़े, इन्होंने 
कुपा करके उपदेश दिया, (३६) तब बहुत दिनों के दुखी वे तुम्हारे तीर्थ 
ओर चेत्र में आये । श्रीकेदारनाथ के सामने विधिपूर्वक ज्ञान किया । 
(३७) काशी में अपने नाम का लिङ्ग स्थापन करके पूजन किया । 
इसके बाद तुम्हारे और भक्त के अपराध से छूटे। (३८) दे अम्बिके ! 
इसके पश्चात्‌ असुरों को जीतकर पूर्व की भाँति उन्होंने खगे प्राप्त 
किया । ये महायोगी गोतमजी तुम्हारे. भक्तों के बड़े नेता है । (३९) 
इनके अपराध से इन्द्र की सहस्रयोनियां हो गई, स्वयम्‌. नपुंसक हो 
१ ग, संस्थाप्य सम्पूज्य यत्नतः । 
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अस्यापराधतस्तिन्रो योनिसाइस्रदेहभाक्‌ । 
- क्लीबोऽभूद्‌ युष्कनाशाच हास्यपात्रं दिवाकसास्‌ ॥ ४ ०॥ 
पुनरेनं रहः पादे पतिला प्राथयद्वशम्‌ । 
नष्ठोऽहं बुद्धिदोबेल्यात. क्षमासारा हि साधवः ॥४१॥ 
` शिवयोरंपराधेऽपि तारणं स्राइशैः खलु । 
तयोरत्यन्तभक्तं लामपराध्य त्यं गतः॥४२। 
मामुद्ठर दयासिन्धो ! पतितं शरणागतम्‌ । 
एवं दीनं तदा योगी दयया पालयन्‌ झुनिः ॥४३॥ 
शिवयोरपराधो वा तद्भक्तानाश्च वा भुवम्‌ । 
विनश्यतीति निश्चित्य त्वत्तीथयुपदिष्टवान्‌ । ४४॥ 
काश्यां केदारपुरतः- स्नाहि गोरीसरोबरे। 
श्रीमत्केदारनाथं त्वं पूजयाऽऽगोनिष्टत्तये ॥४५॥ 


गये, उनकी नासा के स्थान पर सुष्क हो गया। इस प्रकार वे देवताओं 
की हँसी के पात्र हो गये। (४०) फिर एकान्त में इन्हींके चरणों 
में गिरकर उन्होंने बड़ी प्राथना की, कि मैं बुद्धि की अल्पता 
के कारण नष्ट हो गया, साधुओं की सार अस्तु क्षमा है, (४१) शङ्कर 
पार्वती के अपराधी को भी आप ऐसे महात्मा तार सकते हैं, सो आप 
ऐसे उनके भक्त का अपराध करने से मेरा सत्यानाश हो गया । (४२) 


ह ती 


हे दयासिन्धो | मैं पतित हँ, आपके शरण आया हूँ, मेरा उद्धार 


कीजिये, इस प्रकार से दीनता को प्राप्त हुए इन्द्र की मुनि ने दया से 
रक्षा की । (४३) शङ्कर, पावेती या उनके भक्त के अपराध से निश्चय 
पूर्वक विनिमक्त होने का उपाय तुम्हारे तीथे का उपदेश किया । (४४) 
पाप की निवृत्ति के लिये काशी में केदारजी के सामने गोरी कुण्ड में 
स्नान करो और श्रीमान्‌ केदारनाथ की पूजा करो । (४५) इससे तुमको 


फिर पस्त्व मिल जायगा ओर स्वगे के मालिक हो जाओगे । इनकी 


१ ग, त्वादराः । 
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sees 


एवमस्य वचः श्रुत्वा तथैव कृतवान्‌ पदा ॥४६॥ 
वत्तीर्थकेदारसेवां प्राप्याऽऽप सुरनाथतास्‌। | 
“शृणु देवि ! प्रवक््यामि वाणस्स्वद्गक्तशेखरः ॥४७॥ 
सोऽप्य्नुं कणबयोगीन्द्रमनाहत्याऽत्यजच््रियम्‌ । 
युष्मद्भक्तं यदुवरं कृष्णं `द्विष्यायुधद्‌ यदा ॥४८॥ 
तदाऽयं बोधयामास रहः श्रेयोर्थमादरात्‌ । 
महापाशुपतं कृष्णं द्विषमापौत्रशत्ठज ॥४६॥ 
'शिवख्राता नहि भवेद्भक्तद्वेषवतां धुव । 
इतयुक्तमेनं धिक्क्ृत्य निन्य तेनाऽघुधद्गली ॥५०॥ 
हस्तदवयाबशिष्टोऽभूइ यदा साहखवाहुमान । 
तदा शुक्रेणोपदिष्ठः कण्वं प्राथय दुमते | ॥५१॥ 


ऐसी वाणी सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक वैसा हो किया। (४६) और 
तुम्हारे तीर्थ तथा केदार की प्राप्ति से पुन देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त 
हुए । हे देवि ! मैं कहता हूँ, सुनो, वाण तुम्हारे भक्तों का शिरोमणि 
था । उसकी भी लक्ष्मी इन कणवयोगीन्द्र के अनादर से नष्ट हो गई । 
जब आपके भक्त यदुवर कृष्णजी से द्वेष करके लड़ने को तैयार हुआ । 
(४८) तब उन्होंने उसे एकान्त में आद्र के साथ कल्याण की बात 
कही कि कृष्ण महापाशुपत हैं, उनसे द्वेष मत कर और उनके पोत्र को 
छोड़ दे । (४९) भक्त से द्वेष करनेवाले की रक्षा शक्कर भगवान्‌ नहीं 
करते । इनके ऐसा कहने पर उस बलवान्‌ ने इनकी निन्दा की, इनको 
धिक्कारा और इनसे लड़ गया । (५०) इस लिए उस हजार बाहुवाले के 
केवल दो बाँद बच गई । तब शुक्रजी ने कहा कि अरे दुबुद्धि ! कण्वजी 
की प्रार्थना कर । (५१) शिव-भक्त के अपमान से तेरी यह दशा हुई है। 


१ ग, देषादू युयोध सः। ०० 
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we 


शिवभक्तावमानेन ज्ञाता ते चेदृशी दशा | 


इतः परं बा ते श्रेयो भवेत्तस्य क्षमापणात्‌ ॥३२॥ 
इति शुक्रवचः श्रत्वा मनसा शरणागतः । 
अज्ञानादवलेपाच त्वामनिन्दं ` शिवमियम्‌ ॥५३॥ 
क्षमस्व करुणासिन्धो ! क्षमासारा हि. साधवः 
शिवप्रसादो मे भूयात्वदनुग्रहतस्त्विति ॥५४॥ 
युद्धभूमी स्थितोऽप्येवं मनसा प्राथयद्‌ द्विजम्‌ । 
तदाऽयमपि तज्ज्ञात्वा योगो तस्य हृदाशयम्‌ ॥५४॥ 
दुःखितोऽयमिति त्त्वा मनसेशमचिन्तयत्‌ । 
वाणस्याज्ञुग्रं॑ प्रेप्सुभंगवन्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥४६॥ 
यावदस्य दया तस्मिन्नायाता ताबदीशितुः 
प्कोप एब स्थितस्तस्मिन्‌ततः क्षान्तो दयानिधिः ।५७॥ 
इस्तद्व्यावशिष्टं तं कृष्णाच्छीधे च्यसजत्‌ । 
तदाह भगवान्‌ वाणं मद्भक्तागो दुरत्ययम्‌ ।५८। - 


RPP PPT didi NN 
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उनके क्षमा करने से अब तुम्हारा कल्याण होगा । (५२) ऐसा शुक्रजी 
का वचन सुनकर मन से शरण में गया ओर प्राथना की कि हे शिंवश्रिय ! 
अज्ञान तथा अभिमान से मैंने तुम्हारी निन्दा की । (५३) दे करुणा 
सिन्धो ! अब आप क्षमा करें, साधुओं का सार क्षमा है, तुम्हारे अनुग्रह से 
शाङ्कर भगवान्‌ मेरे ऊपर कृपा करें । (५४) लड़ाई के मैदान में खड़ा २ 
इस भाति मन से कण्वजी की प्रार्थना करने लगा। तब इन योगीजी ने 
भी उसके हृदय की बात जानकर (५५) ओर उसे दुख में पड़ा हुआ 
सममकर मन से उसके कल्याण की इच्छा की, ओर उसके अचु 
के लिये भगवान्‌ से निवेदन किया । (५६) जब तृक उसके ऊपर इनकी 
दया न हुई, तब तक शङ्कर भगवान्‌ का उसपर क्रोध ही था, 
दयानिधि ने उसे क्षमा की। (५७) उसके दो हाथ बच गए थे उसी 


१ ग. कोपोपविष्टः । 
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काश्यां गौरीसरःस्नानान्‌ मल्लिङ्गस्य च एजनात्‌ । 
केदारेशस्य कृपया सुक्तागा माझ्चपेष्यसि ॥४५९॥ 
इति श्रुत्वा वचः शम्भोः काश्यां लिइ खनामतः । 
'स्थाप्य केदारकृपया तत्तीर्थरनानतः शिवे ! ॥६०॥ 
प्रापाञ्यं झुख्यगणतां  त्वद्धक्तमहिमेशः। 
भूयः शृणु त्रिलोकेश ! उपमन्युस्त्वयं सुनिः ॥६१॥ 
चन्द्रेणावमतः पूर्वं शप्तोजेन निशाकरः । 
गतश्रीकोऽभवल्लोकदशेनाऽक्ततामपि . ॥६२॥ 
` शिवप्रसादात्‌ क्षीराब्थिं पातुमाप यदा ह्ययम्‌ । 

तदा चन्द्रो हसचचेनं कियत्पासीति गर्वतः' ॥६३॥ 
'ामाश्रयाऽपृतांशुन्त्र॑ पाययाम्यागलं स्विति । 
विपाशा ` बहुला लोके नो तृप्ता' त्रिजगत्खपि ॥६४॥ 


अवस्थामें उसे कृष्ण से छुड़ा दिया। (५८) तब भगवान्‌ ने बाण से कहा 
कि'मेरे भक्त का अपराध उल्लंघन योग्य नहीं है । (५९) काशी में गौरी 
तीर्थं के स्नान तथा मेरे लिङ्ग के पूजन के प्रभाव से केदारेश्वर की कृपा 
द्वारा मुक्तपाप .होकर सुझको प्राप्त होगे । (६०) शङ्कर की ऐसी बात 
सुनकर काशी में अपने नाम का लिङ्ग स्थापन करके, हे शिवे! 
केदारेश्वर की कृपा तथा तुम्हारे तीथे के स्नान से (६१) वह गणों 
में मुख्य हो गया | तुम्हारे भक्त की ऐसी महिमा हे । हे त्रैलोक्य 


की रानी! और भी सुनो, इन उपमन्यु सुनिजी का चन्द्रमा ने. 


अपमान किया, और इन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम हत- 
श्री हो जाओ, और कोई तुम्हारा दर्शन न करे। (६२) शिवके 
प्रसाद से जब ये क्षीरसमुद्र के पीने के लिये आये, तब चन्द्रमा गवे से 


इन्हें देखकर हँसे कि ये कितनां पीबेंगे ? (६३) और बोले कि तुम मेरे 


१ ख, व पिवति स्म यथा । २ ख. गवितः। ३ ग. त्वां "ण टाय तिदह स यथा । २ ख. गमितः । ३ ग. तां पाययित्वा गलतो 


मामाश्रयासृतं खण । ४ ख, त्वां। ५ ग. बहुली । ३ ख. ग. ह्यतृप्ता । 
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त्व॑ कियान्‌ सागरः कीटक त्वं पातुमभिमन्यसे । 
शिवोऽपि ताहशोन्मत्तस्त्वामदात्‌ पितरं च मे ॥६५॥। 
मदुत्पत्तियंतः सिन्धोः स किं ते वशगो द्विज ! । 

गच्छ गच्छ कियत्‌ पासि पश्येऽहं तव चापलम्‌ ॥६६॥ 
इत्येवं इसितस्तेन तदातमवदत्‌ क्रुधा। 
विम्राणामधिपोऽपि त्वं ` गर्विष्ठोऽसि सुदुमते ॥६७॥ 
महिमा शिवभक्तानां ने ज्ञातः किं त्वयाऽधम ! । 
अङ्गष्ठमात्रदेहस्तु इम्भभूः शिवयोगिराट्‌ ॥६८॥ 
अग्धिश्चुलुकितः पीतस्तेनासौ पुनरुज्कितः । 
जलमोचनमार्गेण अशुचिश्च सरित्पतिः ॥६६॥ 
अद्यापि पश्य विन्ध्याद्रि `इतसर्वोच्छ््यं यतः 

तथा चेल्वलवातापी पश्य क्षणहतो यतः ॥७०॥ 


पास आओ, मैं अम्रताशु हूं, तुम्हें गले तक पिला दूँ.। ब्राह्मण की 
आशा संसार में बड़ी होती है, तीनों जगत्‌ से तृप्त नहीं होती । (६४) 
कितने बड़े तुम दो, और कितना बड़ा समुद्र है, उसे तुम पीना चाहते 
हो। शिवजी भी वैसे ही पागल हैं कि मेरे पिता को तुम्हें दे दिया । 
(६५) जिस समुद्र से में उत्पन्न हुआ हूँ, हे ब्राह्मण ! वह क्या तुम्हारे 
वश में आनेवाली वस्तु है ? जाओ, तुम क्या पीयोगे ? मैं तुम्हारी 
चपलता देखता हूं । (६६) इ स प्रकार उनके हसने पर ये उनसे क्रोध से 
बोले-ब्राह्मणों के राजा होने पर भी हे दुबुद्धि ! तू अभिमानी है, (६७) 


है अधम ! तूने शिवभक्तों की महिमा नहीं जान पाई। शिव- 


योगियों के सरदार घड़े से उत्पन्न होनेवाले अगस्तजी अँगूठे इतने 

बड़े थे। (६८) वे चिल्ळ में लेकर समुद्र को पी गये | फिर उसे 

लघु शक्का की भाँति छोड़ दिया, वह समुद्र अपवित्र हो गया । (६९) 

देखो, आज तक विन्ध्याचल पर्वत जिस कारण से सम्पूर्ण उन्नतियों 
१ ग. विभ्राणमाधिपोऽसि । २ इतसर्वोच्छिय । 
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एवमन्येऽपि वहवः सन्ति लोकोपकारिंणः। 
साधवः शिवहृत्पद्मस्त्वं न जानासि मौद्यतः ॥७१॥ 
त्रेः सुतोऽहमिति च शिरोभूषेति शूलिनः । 
,अतांशुस्त्वहमिति च्ञीरोदोद्भत इत्यपि ॥७२॥ 
त्ैलोक्यदक्षिणाभिख्यराजस्तयकृदित्यपि | 
ैलोक्याहादकारीति . ताराधिपतिरित्यपि ॥७३॥ 
सग्वोऽसि श॒रोरदारागमनेऽपि न ते भयस्‌ । 
तदैव त्वां हतं कुयात्‌ परमेशः कृपानिधिः ॥७४॥ 
गौरीपियाउनसूया तां प्राथ्य त्वां तारयत्‌ सुतम्‌ । 
'मल्लङ्ने फलं तेऽद्य भवेदित्यगमद्रदन्‌ ॥७५॥ 
तस्मिन्‌ काले गणाधीशस्त्वारूहन्‌ मूषकं दुतम्‌ । 
विहचुमागतो मेरौ त॑ इष््ाऽप्यहसत्‌ शशी ॥७६॥ 


से रहित हुआ पड़ा दै, और जिस कारण से इल्वल ओर बातापी 
बात की बात में मारे गये । (७०) इस प्रकार के लोकोपकारी ओर भी 
बहुत से साधु हैं,'जिनके हृदय-कमल में शिवजी विराजमान हैं, क्या तुम 
मूढ़तावशा उनको नहीं जानते । (७१) मैं अत्रि का पुत्र हँ, शङ्कर के 
मस्तक का गहना हूँ, मैं असतांच हूँ, क्षोर सागर से मेरी उत्पत्ति है, 


(७२) जिसकी त्रैलोक्य-दक्षिणा है, ऐसा राजसूय यज्ञ मैंने किया है, 


मैं त्रैलोक्य को आनन्द पहुँचाता हूँ, में नक्षत्रों का स्वामी हूँ (७३) ऐसा 
तुम्हें अभिमान है, शुरुतल्पग होने में भी तुमको डर नहीं है। कृपानिधि 

परमेश्वर तभी तुम्हें समाप्त कर दिये होते । (७४) परन्तु भगवती 
अनुसूया गौरी को प्रिय हैं, उन्होंने गौरी की आर्थना करके लड़के 


का प्राण बचाया । सो मेरे अनादर का फल तुझे आज ही मिले । 
ऐसा कहकर त्राह्मण देवता तो चले गये | (७५) उसी समय में गणेश 


जी चुदे पर चुढे हुए, जल्दी जल्दी से मेरु पेत पर विहार करने के 


१ ख, मद्धेलने। 
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बालक्रीडारतोऽत्यन्तं गणेः साकं गिरेस्तटे । 

' भ्याव्यमाने भूषके च स्खलन्भूमावातरत्‌ ॥ ७॥ 
भूमौ स्थितं गणेंशानं स्खलन्नाखोश्च पातनम्‌ । 
दष्टासत्तदा चन्द्रः 'स्वरथस्थोऽतिगर्वितः ॥७८॥ 
तदा गणेशो : भगवानसहन्‌ 'निजदेलनम्‌' । 
चन्द्रं राह सगे स॒ निदहन्निव चक्षुषा ॥७६॥ 
अद्यप्रभृति मूढस्त्वमप्रकाशो भविष्यसि । 
भक्षितो देवतेः पश्चात्‌ त्षयिष्यस्यचिरादिति ॥८०॥ 
`तत्रावलोकनमपि यः करोति जगत्रये। 

स भवेद्‌ दुर्यशोभागी सत्यं सत्यं मदाज्ञया ।८१॥ 
इत्युक्ता देवताः सवास्त्वाज्ञापपत' ते सुतः । 
स्तोकं स्तोकं विभज्यैनं भच्तध्वमिति चाज्ञपत्‌ ॥८२॥ 


लिये आये, उन्हें देखकर चन्द्रमा ने हँस दिया | (७६) गणेश जी गणों 
के साथ लड़कपन के खेल में मग्न थे, चूहा पहाड़ के किनारे दोड़ 
चला, सो उस पर से लरखराते हुए उतरे । (७७) चूहे के गिरा देने से 
लरखरा कर गणेशजी का प्रथ्वी पर आ जाना देखकर अत्यन्त 
अभिमान से अपने रथ पर चढ़े हुए चन्द्रमा हंस पड़े (७८) इस 
अपमान को गणेश जी ने नहीं सहा, क्रोध से उनकी आखें ऐसी 
लाल हो गई मानों दृष्टि से ही भस्म किया चाहते है, और गवे के 
साथ चन्द्रमा से बोले--(७९) हे मूढ़ ! आज से तू प्रकाश 
रहित हो जायगा, देवता लोग तुम्हें खा जावेंगे और तुरन्त तेरा 
क्षय हो जायगा । (८०) तीनों लोक में जो तुभे देखेगा, उसको 
अपयश अवश्य लगेगा । यह बात मेरी आज्ञा से अवश्य सत्य होगी । 
(८१) ऐसा कहकर तुम्हारे बेटे ने सब देवताओं को आज्ञा दी कि 


१ ग, धावमाने। २ ग, भूमावतारयद्‌। ३ ग. स रथस्थो० । ४ ग,""" 
"° °*स इसन्निव देलनम्‌। ५ ग. तवा। ६ ख, त्वश्ञापयति । 
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बहिस्तदा कलामेकामभक्तयत वे झुरः। .. 
सय्यस्त्वेकां कलां विश्वेदेवास्त्वेकां वृतीयकम्‌ ॥८३॥ 
` जलाधिपश्च चतुर्थी च वषट्कारस्तु पञ्चमीस्‌। 
षष्ठीमिन्द्रस्तथा देवऋषयः सप्तमी कलाम्‌ ॥८४॥ ` 
आजैकपाच्चाष्ठमीं तु नवमीं तु परेतराट्‌ । 
समीरणस्तु दशमीमदादेकादशीं . तव ॥८५॥ 
द्वादशीं पितरः सर्वे विभज्य सहसा 5पिवन । 
त्रयोदशीं वित्तनाथं सखायं पितुरपयत्‌ ॥८६॥ 
पित्रे ददो महेशाय कलां चापि चतुदंशीस्‌ । 
ब्रह्मणे प्रददौ पश्चात्‌ कलां पञ्चदशीं शुदा ॥८७॥ 
षोडशीं दातुमारब्ये विष्णवे विघ्ननायके । 
विष्णुदष्ट्रा तदा स्वांशा कलां नाशहादादरात्‌ ॥८८॥ 


इसको टुकड़े टुकड़े करके खा जाओ | (८२) तब अग्नि ने सबसे 
पहिले एक कला की स्वाहा कर दी, सूर्य्यं ने दूसरी कला खा ली। 


` विश्वेदेव ने तीसरी, (८३) समुद्र ने चोथी, वषट्कार ने पाँचवीं, इन्द्र 


ने छठी, देवियों ने सातवीं, (८४) अजैकपात्‌ ने आठवीं, यम ने नवीं, 
पवन ने दशवीं कला खाली । ग्यारहचीं कला आपको मिली (८५) और 
पितरों को बारहवीं मिली । इस प्रकार विभाग करके सब लोग चन्द्रमा 
को एकाएक पी गये । तेरह॒वीं कला कुबेर को पिता का सखा समक कर 
गणेशजी ने दे दी । (८६) अपने पिता शिवजी को चौदइवीं कला दी, 
पीछे से ब्रह्माजी को प्रसन्नता के साथ पन्द्रहवीं कला दे डाली । (८७) 
जब विज्ननायकजी सोलहवीं कला विष्णु भगवान्‌ को देने लगे, तब 
उन्होंने अपने हिस्से की कला को आदर के साथ देख लिया; परन्तु 
ग्रहण नहीं किया । (८८) भक्तिपूर्वक नमस्कार करके गणेशजी की 


oo 
* 2 ग, पुनः | २ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--'“ परेशराट्‌ ” इति । 


३ ग. सव । 
३८ 
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औगणनाथश्व प्राथयामास भक्तितः । 
गर मित! चन्रं विना लोके कस्यापि न सुखं विमो ! ॥८६॥ 
` अवत्कोपस्य पात्रोऽयं कियानल्पो जलाकृतिः । 
कलामात्रावशिष्टोऽस्ति केवलं जीवधारणे ॥६०॥ 
एनं जीवय सर्वेशं स्व॑ गतिस्त्वपराधिनाम्‌ । 
एवं विष्णुमा्ितोऽपि प्रहसन्‌ बाललीलया ॥§१॥ 
'द्धक्त देलयदसौ मद्धेलातो वरं हि ततू । 
स प्रसन्नो यदि भवेत्तदैनं जीवयास्यहम्‌ ॥६२॥ 
- नो चेदच्छतु दुष्टात्मा खन्यः कश्चिद भवेद्वः । 
तदा चन्द्र्त्वतितरां . भीतोऽभ्ूदुपमन्युतः ॥६३॥ 
अहो वैभवमाश्रय्यं महतां शिवयोगिनाम्‌। 
. इति बिभ्यद्‌ रमेशेन साकं क्षीरोदथि ययो ॥६४॥ 
-उपमन्योः पदद्रन्द्रे हापतच्छरणं ब्रवन्‌। 
झज्ञानाद मम दु्वृद्धि सहस्व करुणानिधे ! ॥६५॥ 


ना करने लगे--हे स्वामी ! हे विसु ! चन्द्रमा के विना संसार सें 
किसी को सुख नहीं मिलेगा । (८९) यह जलस्वरूप आर अर्प है, 
आपके क्रोध का पात्र नहीं दै, अब केवल इसकी एक कला बच गई है, 


इसी से जीता है। (९०) हे सर्वेश ! इसे आप जिलाइये, आप ही अपरा- . 


बियो को गति हैं । इस प्रकार की विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेशजी 
बालःलीला से हँसते हुए बोले--(९१) इसने मेरे भक्त का अपमान 
क्रिया है, जो कि मेरे अपमान से भी बढ़कर है । वह यदि प्रसन्न हो 
ज्ञाय, तो मैं इसे जिला दूँ, (९२) नहीं तो इस दुष्टात्मा को जाने दो, 
[किसी दूसरे को चाँद बना दिया जायगा । तब तो चन्द्रमा उपमन्यु से 
बहुत डरे (९३) अहो महान्‌ शिवयोगियों का माहात्म्य विस्मयावह 
"है, इस प्रकार डरते २ विष्णु के साय चौर समुद्र में गये। (१४) बदा के साथ क्षीर समुद्र में गये । (९४) वहाँ 


१ ग, असावददेलयद्भक्तं, भा० पु०--अडमाव आपे: । 
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उज्जीवय दयाब्धे | मां दयासारा हि साधवः | 

इत्येवं शरणं प्रापतं हसन्नाह शिवास्तधीः ॥६६॥ 
` आगता त्वां मतिरियं गच्छ अयो भवेत्तव । 
सर्वकत्ता गणेशानः कृपां त्वयि करोतु सः ॥६७॥ 
इतः परं त्व॑ भक्तेभ्यः शम्भोबिभ्यत्‌ समाचर । 

इति तद्वाक्यसञ्जीबीं ` प्रग्र हरिणा सह ॥६८॥ 
पुनरायादू गणेशाग्रे कलाशिष्ठोऽतिदेन्यवान्‌। 

तदैनं प्राह विघ्नेशो मद्गक्तागो दुरत्ययम्‌ ॥६६॥ 
मदागसोऽपि शिवयोरागसोऽपि विधो ! शृणु । 
श्रीमस्काश्यां सञ्जनन्यास्तोथमस्ति एुरातनस्‌ ॥१००॥ 
श्रीमक्केदारलिङ्गस्य पुरतः -सवंपापहम्‌ | 

तत्र स्नानाच फेदारनाथपूजाप्रभावतः ॥१०१॥ 


उपमन्यु के चरणों में शरणागत? कहते हुए गिर पड़े और बोले--हे 
दयानिधे ! अज्ञान से मुके दुष्टबुद्धि हुई, उसे आप क्षमा करें । 
(९५) हे दयासागर ! सुमे जिलाइये, साधुवों को सार वस्तु दया है । 
इस भाँति शरण में आये हुए चन्द्रमा से शिवानुरागी ने हँसते हुए 
कहा--(९६) तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई तो जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, 
सर्वकती गणेशजी तुमपर दया करें। (९७) अब तुम शम्भु के 
भक्तों से डरकर रहना । चन्द्रमा इस प्रकार की जान डालनेवाल्ी 
उनकी वाणी को ग्रहण कर, विष्णु के साथ, (९८) बँची हुईं उस एक 
कला को धारण किये हुए, आतिदीनता से गणेशजी के सामने 
आये । तब उनसे गणेशजी ने कहा--दे विधो ! सुनो, (९९) मेरे 
अपराध तथा शङ्करःपार्वंती के अपराध से भी मेरे भक्त का अपराध 
बढ़कर है । श्रीकाशी पुरी में मेरी मां का एक प्राचीन तीथे है, 
(१००) वह सब पापों को हरनेवाला तीथे श्रीमत्केदार-लिङ्ग के 


१ य, सन्दोह । 
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मदागसो5पि .मञ्भक्तागसोऽपि त्व विमोत्त्यसि । 

लिई स्थाप्य नाम्ना त्वँ पुनरायाहि पूज्य तम्‌॥१०२॥ 
ततो भवित्री ते ृद्धिदिनपश्वदशावधि \ 

ततः पुनयंथापूर्यी देवानां भक्त भव ॥१०३॥ 

एबं ते जीवनं दृद्धिक्षयरूपेण तिष्ठतु । 

तथापि महिने त्वे वे द्रष्टं योग्यो न कस्यचित्‌ ॥ १०४ 
` जनता महिने दृष्टा त्वां भवेदपवादिनी। 

्रद्धक्तदेलनात्‌ आचिहं तिष्ठतु ते सदा ॥१०४॥ 

त्यवा विष्णुना साक॑ मैषयत्‌ काशिकां विधुम्‌ । 

(चिरं क्रीडां विधायाद्रो' पश्चादागात्‌ खधाम सः ॥१०३॥ 

चन्द्रोऽपि काश्यामुक्तागाः पुनः माप स्वकं पदस्‌ । 

एबं ल्वद्धक्तमहिमा देवि ! को वर्शितं त्तमः ॥१०७॥ 


सामने है । वहां के स्नान और केदारनाथजी की पूजा के से 
(१०१) मेरे और मेरे भक्त के अपराध से तुम दूर जाओगे । अपने 
नाम से लिङ्ग स्थापन करके और उसकी पूजा करके तुम फिर यहाँ 
आओ । (१०२) तब तुम्हारी पन्द्रह दिन तक बराबर वृद्धि होती 
रहेगी । इसके बाद फिर पहिले की भाँति देवों पा होगे । (१०३) 
` इसी प्रकार तुम घटते बढ़ते जीते रहो, फिर भी मेरे दिन तुम्हें, कोई 


न देखे । (१०४) मेरे जन्म-दिन में जो तुम्हें देखेगा उसे अपवाद 
लगेगा । मेरे भक्त के अपमान से जो कलङ्क तुम्दें लगा दै, वह सदा 


बना रहेगा । (१०५) यह कहकर विष्णु के साथ चन्द्रमा को काशी 
भेज दिया. । "फिर, बहुत देर तक पहाड़ पर खेलते रहे । अ 
अपने धाम को चले गये । (१०६) चन्द्रमा का भी अपराध काशी र 
छूट गया और वह अपने पद को प्राप्त हुआ । हे देवि ! इस प्रकार 


१ ग, पूज्यताम्‌। णण सका ग. पापचिहं । ३ ग, विधायाऽत्र । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तुम्हारे भक्तों की महिमा का कौन बरन कर सकता है । (१ >) द्दे 


yy 


सत्तद्शो$ध्याय$ ` ३५७ 


हक याक क ल लमण 
तव ` पूवेतनोहेतुर्दैवि ! दक्षः शिवमियः । 
अधिक्षिप्य दधीचि वे समायां कां गति गतः ॥१०८)॥ 
त्वद्धक्तनिन्दासज्ञातदोषध्वस्तक्रतुः तक्षणात्‌ । 
प्स्वसहायानपि रविमभ्रतीन  दन्तभडतः ॥१०६॥ 
विमानयित्वा स्व॑ शीषमपि च्छागमवाप्य च । 
तदागो विनिद्त्त्ये स काश्यां लिङ खनामकस्‌ ॥११०॥ 
स्थापितं पूर्वमेवासौ माधवस्योपदेशतः । 
तत्तीर्थे स्नाप्य केदारनाथ पूज्य यथाविधि ॥१११॥ 
ुक्तोऽपराधाह्लिङ्गश्च स्थाप्य पूज्या55गतः पुनः । 
छागवक्रेण संस्कृत्य श्रुत्वा चमकसंइ्या॥ ११२ 
पुनः प्राप पदे देवि | त्वया विदित एव सः। . 
त्वद्भक्तमहिसा चैवंविधः कर्त्र सुविस्मितः ।। ११२ 


nro 


देवि ! तुम्हारे पूवे शरीर के जनक दक्ष प्रजापति शिव के प्रिय थे, 
सभा में दधीचि पर अधिक्षेप करके किस गति को प्राप्त हुए | (१०८) 
तुम्हारे भक्त की निन्दा से जो पाप हुआ, उससे उनका यज्ञ एक क्षण 
में नष्ट हो गया, और उनके सहायक सूर्य आदि का दन्त-भनञ आदि 
अपमान हुआ । (१०९) और स्वयम्‌ दक्ष को बकरे का सिर मिला | 
उस पाप को हटाने के लिये उन्होंने काशी में अपने नाम से लिङ्ग 
स्थापन किया, उसके पहिले वे रमापति के उपदेश से तुम्दारे तीथे 
में स्नान और केदारनाथ का यथाविधि पूजन कर चुके थे । (१११) 
अपराध से छूटकर लिङ्ग की प्रतिष्ठा और पूजा करके फिर लौटे 
आर बकरे के सुख से ही 'चमक' नामवाली श्रुतियों से स्तुति की । 
(१९२) तब फिर अपने पद्‌ को प्राप्त हुए, सो सब तुमको माझम ही 
है कि तुम्हारे भक्त की महिमा ऐसी है कि बिल्कुल आश्य्ये में डाल 
देती है । (११३) ये महायोगी श्रगु आपके भक्तों में अग्रसर ओर 
2410003043 50 पक sR र कजव सळ 


१ ग, स। २ तत्तीर्थ । 
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अयं भृगुर्महायोगी त्वद्धक्ताग्रेसरः ` कृती । 


कांशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


NANA SSS 


- ` अस्मिन्‌ कृतापराधश्च हरिः पत्नीवधात्‌ पुरा ॥११४॥ 


अनेकजन्मनां पात्रमभूदस्यापराधतः। ._ 
पुनस्ते कृपया त्वेने समाधाय दशाकृतेः ॥११५॥ 
दापयित्वा वरं शेषजन्मनां वारणं कृतस्‌ । 
स्रीवियोगकृतं त्वागस्त्वेकजन्मनि साधितम्‌ ॥ ११६। 
भक्तापराघशान्त्य्थे विष्णुस्त्वदुपदेशतः । 

काश्यां त्वत्तीथस्नानात्‌ केदारेशस्य पूजनात्‌॥११७॥ 
लिङ्गस्थापनतो नाज्ना मुक्तवांश शिवागसः 

रामो दाशरथिभूत्वा भूमी पल्नीवियोगजम्‌ ॥११८॥ 


दुःखं भुक्त्वा तदन्तेऽसौ त्वत्तीथस्नानमाचरन्‌ः । 


पूज्य केदारनाथं च लिङ्गै स्थाप्य स्वनामतः ॥ ११६॥ 
पुनर्मे शिवभक्तानामागो मा भूदितीच्छया । 
ख्पद॑ प्राप देवेश ! त्वया विदितमेब तत्‌ ॥१२०॥ 


पुण्यात्मा हैं, पहिले किसी समय.में विष्णु इनकी पत्नी को मारकर 
इनके अपराध के भाजन हुए थे। (११४) इनके अपराध से उन्हें अनेक 


भुगतने पड़े । फिर तुम्हारी कृपा से दश अवतार में उनका दोष 


शान्त हुआ । (११५) उन्हे और जन्म न होने का वर मिला । स्त्री 
वियोगवाला दोष एक ही जन्म में निपट गया । (११६) भक्त के 
अपराध की शान्ति के-लिये विष्णु ने तुम्हारे उपदेश से, काशी जाकर 
तुम्हारे तीथ में स्नान किया, केदारेश्वर का पूजन किया (११७) और 
अपने नाम से लिङ्ग स्थापन करके शिवजी के अपराध से वि 

इए | दाशरथि राम होकर उन्होंने पत्नी-वियोग का दुःख सहा । (११८) 
दुःख-भोग के बाद उन्होंने तुम्हारे तीथे में स्नान किया । केदार- 
नाथ का पूजन करके अपने नाम से लिङ्ग-स्थापन किया । (११९) इस 


१ ग, स्नानमाचरत्‌। 
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PIII 


य अणु महादेवि ! सुनेरङ्गिरसः कृतिम्‌ । 
नहुषो नाम राजाऽभूत्‌ सावंभौमो अवस्तले ॥१२१॥ 
कृतं तेन क्रतुशतमेकोन॑ चोक्तदक्षिणम्‌ । 
स्वधस्मेतः पूजाः सर्वा रच्तितास्तेन भूञ्चजां ॥१२२॥ 
यस्य यज्ञे वसोर्धारा गजशुण्डोपमाऽपतत्‌ । 
पतितामाज्यधारां तामग्ो वा द्रादशाब्दिकास्‌॥ १२३ 


एवमेकोनशतसंख्येषु सर्वक्रतुष्वपि । 
पिबन्‌ पिवंश्च ता धारास्त्वजीणादभवचच रुक्‌ ॥१२४॥ 
सर्वलोकप्रदहनशक्तस्यापि विभावसोः । 


अजी्णरोगशान्त्यर्थ स गतो ब्रह्मणोऽन्तकम्‌ ॥१२४॥ 
भगवज्नाहुषे यज्ञे वसोधाराः पिवन्‌ मम । 
रोगोइभूतस्तस्य शान्ति वद येनाऽभवं सुखी ॥१२६॥ 


इच्छा से कि फिर मुझसे शिव-भक्तों का अपराध न हो पड़े । हे 
देवेशि ! तब वे अपने पद को प्राप्त हुए, आप तो सब जानती ही हैं ।. 
(१२०) हे देवि ! अब अङ्गिर मुनि की करणी सुनिये । पृथ्वी सें 
नहुष नामक एक सावभौम राजा हुआ। (१२१) उसने निन्नानव्बे यज्ञ: 
जितनी दक्षिणा का विधान है उतनी देकर किये । अपने धर्म से उसी 
राजा ने सब प्रजाओं का पालन किया, (१२२) जिसके यज्ञ में हाथी 
की सँड़ सी मोटी बसोधोरा गिरती थी, वारह बरस तक वह धारा 
` बराबर अग्नि के मुख में पड़ती रही । (१२३) इस प्रकार बराबर 
निन्नानब्बे यज्ञों में धारा पीते-पीते अग्नि को अजीण का रोग हो. 
गया । (१२४) भगवान्‌ विभावसु सब लोकों के जलाने में समथ हैं, 
फिर भी उन्हें अजीर्ण हुआ और उसकी शान्ति के निमित्त वे ब्रह्मा 
जी के पास गये (१२५) और बोले--हे भगवन्‌! नहुष के यज्ञ में: 
वसोधीरा (घी की धारा) पीते २ सुके तो रोग हो गया । अब आप जैसे 
>), SNE माक BoE, ae 


ढे 
१ ग, तामर्निस्तु द्वादशाधिकाम्‌। & षष्ठ्यार्थे प्रथमा । 
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तदा ब्रह्मापि तच्छत्वा चित्रिंतो5भून्ट्पकृतो । 
महाप्रतापो यदू यज्ञे वहिरप्याज्यपः सरुकू ॥१२७॥ 
इति प्रशस्य राजानं प्राहाऽनीणहरोषधस्‌ । 
खाणडवं नामोपवनं भूमावस्ति शतक्रतोः १२८।। 
तत्राऽस्त्यजीणंशान्त्यर्थमोपथं लोकदुलभम्‌ । 
तदू वन॑ भक्तसि यदि नीरोगी भवसीति च ॥१२६॥ 
त्वया न शक्यं तद्‌ दग्धुं तथापि यत दाहने । 
फलितं चेत्त ते रोगो नश्यतीत्यवदद्‌ विधिः ॥ १३०॥ 
तच्छत्रा तद्‌ बनं दमग्धुमारब्धस्तत्तणं दषा | 
मेघानाज्ञाप्य धाराभिः प्रशामयत पावकम्‌ ।। १३१॥ 
एवञ्च शतवारं स प्राप्य मेधैः पराजयम्‌ । 
पुनत्रह्माणमागत्य स्वदुःखं प्रात्रवीच्च तम्‌ ॥१३२॥ 


` उसकी शान्ति हो, वह उपाय बतलाइये, जिससे में सुखी होऊं । (१२६) 
तब ब्रह्माजी भी राजा के यज्ञ की व्यवस्था सुनकर बड़े चकित हुए कि 
राजा महाप्रतापी है, जिसके यज्ञ में आज्य (घी) पीने से अग्नि को भी 
रोग हो गया । (१२७) इस भाँति राजा की प्रशंसा करके अजीण नाश 
करनेवाली दवा.बतलाई कि खाणडच नाम का इन्द्र का उपवन पृथ्वी 
पर है, (१२८) उसमें अजीण को शान्त करनेवाली लोक दुलेभ 
ओषधि है । यदि उस वन को खा जाओ तो निश्चय करके नीरोग हो 
जाओगे । ( १२९) तुम उसे जला नहीं सकते, फिर भी जलाने का 
प्रयत्न करो । यदि काम पूरा हो जाय, तो तुम्हारा रोग शान्त हो 

जायगा, ऐसा ब्रह्माजी ने कहा | (१३०) यह सुनकर अग्नि ने उसी 

समय उस वन के जलाने में हाथ लगा दिया और तुरन्त ही इन्द्र ने 
मेघों को आज्ञा देकर आग बुझा दी । (१३१) इस भाँति सैकड़ों बार 
अग्नि को मेघों से हार खानी पड़ी | तब फिर अगिन ने ब्रह्माजी के 


--... नाका ततततत 5 प्जज__॒ह>ैहऊऐणा रू ेएखणफफकक 


१ ग. दग्धु प्रारब्धः । 
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तदा ब्रह्माबदद्‌ बहिंसुपाय॑ रोगशान्तये । 
नरनारायणौ देवौ विष्णोरंशो हि भूतले ॥१३३॥ 
वर्तेते भूभर॑ हत्त नरो कृष्णाजुनाभिधो । 
तौ प्रार्थय वनं दग्धु तौ ते साह्य करिष्यतः ॥१३४॥ 
तयैवाऽभ्नश्च तौ प्राथ्यं मुक्तो दग्ध्वा वनं रुजः । 
एवं प्रभावो नहुषः कालेन दिवमाप सः ॥१३५॥ 
इन्द्रोऽप्यात्मसमं तं च पूज्याञ्वासयदन्तिके । 
ततः काले ्त्रहस्याऽऽष्ृतश्चागाददृश्यतास्‌ ॥१२६॥ 
इन्हस्यादर्शनाद देवाः स्वगे दृष्टा हराजकम। 
यावदिन्द्रागमस्तावन्नदृुषं देवपं व्यधुः ॥१३७॥ 
तदा शचीसङ्गमैच्छन्नहुंषो गितः श्रिया । 


९ 


शची त्वविधवा साध्वी भत्तेशोकेन बचतते ॥१३८॥ 


टू 
पास आकर उन्हें अपना दुःख सुनाया । (१३२) तब नझाजी ने रोग 
शान्ति के लिये अभि को उपाय बतलाया (१३२) कि नरनारायण 
देव विष्णु के अंश प्रथ्वी में (१३३) उसके आर हरण के लिये 


. क्ृष्ण-अजुन के नाम से मौजूद हैं । उनसे वन-दाहद के लिये प्रार्थना 


करो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे । (१३४) तब अभि ने उन दोनों की 
प्रार्थना करके बन जला पाया और रोग से विनिमुक्त हुए । ऐसे 
प्रभाववाले नहुष समय पाकर स्वगे पधारे। (१३५) इन्द्र ने भी 
अपने समान उनकी . पूजा करके उन्हें अपने निकट बसाया । 
उसके बाद किसी काल में बृत्र की हत्या से अभिभूत होकर 
इन्द्र अदृश्य हो गये । (१३६) इन्द्र के न दिखाई पड़ने से देवताओं ने 


. देखा कि स्वर्ग में राजा नहीं रह गया, सो जब तक इन्द्र न आवें तब 


तक के लिये नहुष को राजा बनाया । (१३७) तब ऐश्वर्य के सद से 


राजा शची को पाने की इच्छा करने लगा । साध्वी शाची विना पति के 
हया यवन न ho ie ASSES SEs 


१ ग, इन्द्रोऽप्यारंमसुतं । 
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तामिच्डन्तं बलादेनं . माह बाक्पतिरादरात्‌। 
पतिव्रता शची राजन नाइन्त्यन्येन सङ्गमम्र । १२६॥ 
इन्द्रस्य दशनाभावात्‌ स्थापितस््श्च दैवतैः । 
तदिच्छां मा कुरु 'लन्या बइच्यः सन्ति ततोऽधिकाः ॥ १४०॥ 
तास चङ्क सुखं यावदागमो देवभूपतेः । 
इत्युदन्तमनाइत्य बलाद्धोक्तं इतत्वरः ॥१४१॥ 
तदा जीवः स्वपितर॑ प्रषेयन्नहुपान्तिकस्‌ । 
पातित्रत्यं यंथा शच्या न नश्ये त्वे तथा करु ॥१४२॥ 
` मुक्तिं नाउशृणोत्‌ कामी स्वाधिपत्येन गर्वितः । 
. इत्युत्तोऽयं तदा वाचस्पतिना निजस्रूनुना ॥१४३॥ 
तदाऽयं नाहुषं गर्वा बहुशस्तं समादधत्‌ । 
यदाऽपं नाशृणोद्वाक्यं खद्भक्तस्यास्य योगिनः ॥ १४४॥ 


दुखी थीं, (१३८) उनकी यह बलपूर्वक इच्छा करने लगा । तब 
बहस्पतिजी ने इससे आंदर के साथ कहा--हे राजन्‌! शाची 
पतित्रता है, उसका अन्य से संगम अनुचित है । (१३९) इन्द्र के न 
दिखाई पड़ने से देवताओं ने तुम्हें स्थापित किया है। तुम उसको . 
पाने की इच्छा न करो । उससे अच्छी अच्छी बहुत सी खियाँ हैं । 
(१४०) जब तक इन्द्र नहीं आते, तंब तक उन लोगों के साथ सुख 
करो । ऐसी बात सुनकर नहुष ने उनका अनादर किया और बल से भोग 
के लिये जल्दी की । (१४१) तब बृहस्पतिजी ने अपने पिता को नहुष के 
पास भेजा ओर कहा कि जिस भाँति शची का पातिन्रत नष्ट न हो 
ऐसा उपाय कीजिये । (१४२) उसे अपने मालिकपने का बड़ा अभिमान 
हो गया है, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी । अपने पुत्र बृहस्पतिजी 
की ये बातें सुनकर, (१४३) इन्होंने नहुष के पास जाकर उनको बहुत 
'सममाया । जब उसने तुम्हारे भक्त इस योगी की बातें न सुनी, (१४४) 


१ ग, त्वल्पां । 
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आश्नेयस्तेऽचिराद्गावीत्यु्तवाऽगाचिजाश्रमस्‌ । 
शिविकावाइनव्याजादगस्त्याच्छिवयोगिनन ॥१४५॥ 
'श्तो _ इतः पुनथूर्मि _ मापाऽजगरदेहवान्‌ । 
वर्षायुतं सर्पदेहदुःखं तवा ततः परम्‌ ॥१४६॥ 
हिमाद्रिकन्द्रे भीमं शिवभक्त 1 दशत्‌ जुषा । 
तदा तत्सोद्रो झाला सपंग्रस्तं कनीयसम्‌ ॥१४७॥ 
आगत्य नहुषं प्राह शापाप्ताहितर्लु उपस्‌ । 
कोऽसि त्व॑ केन पापेन मद्दाहित्बं गतो वद्‌ ॥ १४८ 
विना शिवापराधेन भक्तानां वा त्वमीदृशः । 
न भवेः कृमितोऽप्येवं प्राणिहिंसां करोषि भोः ॥१४९॥ : 
आह पाझइुछतो धम्मो भीमो मेञवरजो तः । 
त्वया विछज त॑ श्रेयो भवेत्तेपि शिवाज्ञया ॥१४०॥ 


तब ये, यह कहकर कि वहुत शीघ्र तेरा अकस्याण दोनेवाला दै, अपने 
आश्रम को चले गये । नहुष पालको को ढोने के व्याज से शिवयोगी 
अगस्त द्वारा शापित होकर वह (१४५) मारा गया और प्रथ्वी में गिरकर 
अजगर हो गया । दस हजार वर्ष तक उसने सर्प-दे् का दुःख भोगा ! 
उसके बाद (१४६) हिमालय की कन्दरा में शिव-भक्त को मारे भूख 
के खा गया । तव उनके भाई को माळूम हुआ कि छोटे भाई को 
अजगर खा गया (१४७) तब वे आकर शाप से अजगर बने हुए 
राजा से बोले--तू कोन है ? और किस पाप से अजगर हुआ ? सो 
बतला । (१४८) शिव वा उनके भक्तों के अपराध के विना तू ऐसा कृसि 
न होता । अरे ! तू इतने पर भी प्राणिहिंसा करता हे! (१४९) मैं पाण्डु 
का बेटा धर्मराज हूं, भीम मेरा छोटा भाई है, . उसे तूने. पकड़ लिया 
है । सो ग्रसे हुए भीम को छोड़ दे, इसके छोड़ने से शङ्क की आज्ञा” 
से तेरा भी कल्याण दोगां । (१५०) इस प्रकार बात चीत में उनके मुख 
RIESE i TS एप 


१ गे, स मोहितः । २ ग, शापप्राप्ततनु । | अडभाव आपे: । 
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इति तन्युखतः शम्भोनामवार्ततमिषोह्तम्‌ । 
श्र॒तमात्रेणाप्तपूवज्ञानः सन्‌ तं समुत्तजत्‌ ॥१४१॥ 
ग्रस्तं भीमं समुत्सज्य प्राह धम्मे रुदन्नहिः | 
शृणु धमं ! वदेऽहं यै नहुषस्ते कुलाग्रणीः ॥१५१॥ 
यथोक्तइष्टयशेऽहमिन्द्र भूत्वाऽतिगवितः। 
अगस्त्याङ्गिरसौ -शैवश्रष्ठौ द्वेष्येहशोऽमवस्‌ ॥१५३॥ 
तयोः प्रसाद सम्पाद्य 'वत्स ! त्वं मां समुद्धर । 
इत्युक्तस्तेन धर्म्मोऽपि पाार्थ्याङ्गिसमादरात्‌ ॥१४४॥ 
अस्य प्रसाद सम्पादय ङुस्भजस्यापि पाएइजः । 
. शिवापराधदोषघ्रं तद्भक्तानां विशेषतः ॥ १५५॥ 
काश्यां गुप्तं च ते तीर्थ केदारश्चोपदिष्टवान्‌ । 
सपदेहात्तमुन्मुच्य॑ तत्तीर्थे स्नाप्य भक्तितः ॥१५६॥ 


सं शम्मु' नाम निकल पड़ा, सुनते ही उसे पूर्वजन्म का ज्ञान हो आया 
ओर उसने तुरन्त भीम को छोड़ दिया । (१५१) ग्रसे हुए भीम को छोड़- 
कर वह सप रोते रोते धर्मराज से बोला कि हे धर्म ! में तुमसे कहता हूँ 
सुनो, में तुम्हारे कुल का सरदार नहुष हूं । (१५२) मैंने यथोक्त यज्ञ किया 
ओर इन्द्र होकर अति अभिमानी दो गया । अगस्त्य और अङ्गिरा इन 
दो श्रेष्ठ शैवों का द्वेष करने से मेरी यह दशा हुई । हे बेटा ! उन दोनों 
को राज़ी करके मेरा उद्धार कर । उनकी ऐसी बात सुनकर राजा 
युधिष्ठिर ने अङ्गिरा की आदर के साथ प्रार्थना की । (१५४) पाणडु- 
' पुत्र ने इनको और अगस्त्यजी को प्रसन्न कर लिया । तब उन लोगों 
ने शिव के अपराध और विशेषतः उनके भक्त के अपराध को दूर 
करनेवाले (१५५) काशी के गुप्त केदार-तीथ का उपदेश किया । सर्प- . 


१ ग. तमवासुजत। २ क, खः पुस्तके-<“वत्स ! स्वं मां समुद्भर । 
इत्युक्तस्तेन भम्मोऽपि प्राथ्याङ्गिरसमादरात्‌॥ अस्य प्रसादं सम्पाथ” इति पाठो 
नास्ति । 


क 
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कथं आप्ताः पदे श्रेष्ठ देवविमद्रुहो$पि ते । 
केदारेश पूजयित्वा मोचितस्तु शिवागसः । 
संस्थाप्य नाहुषं सिङ्ग स्वनाज्ञाप्यविमुक्तके ॥१५७॥ 
स्वर्लोकं प्रापयामास धम्मराजः शिवास्तधीः । 
न्येऽपि बहवो देवि! देवमालुषभोगिनः ॥ १४८ 
ज्ञात्वापि च ते तीर्थवैभवं ख्रानमाचरन्‌ । 
युक्ताः शिवागसो देवि ! केदारेशप्रसादतः ॥ १५६॥ 
शूरपद्मादयो दैत्या हिरण्यादयाश्च दुर्वियः । ` 
कर्थं प्राप्ताः पदं श्रेष्ठ देवविप्रदरुहोऽपि ते ॥१६०॥ 
त्वत्तीथवेभवान्पुक्ता नो चेत्तेषाञ्च का गतिः । | 
तस्माद्‌ देवि ! खरूप॑ ते काशिका सबेपापहा ॥१६१॥ 
बिश्वेशमणिकण्यादिदेवतीर्यैरनोदितं | 
शिवागोऽपि भवत्ती यथ ' नाशयत्यखिलाघहम्‌ ॥१६२॥ 


देह से उनको निकाल कर तुम्हारे तीर्थ में भक्तिपूवेक स्नान कराया । 
(१५६) केदारेश्‍वरजी की पूजा करके शिवापराध से मुक्त कराया। 
नहुष के नाम से और अपने नाम से भी अविमुक्त काशी क्षेत्र में 
लिङ्ग स्थापन किया । (१५७) शिवानुरागी युधिष्ठिर ने उन्हें स्वगे लोक 
की प्राप्ति करा दी । दे देवि ! और कितने देव, मनुष्य एवं नाग तुम्हारे 
तीर्थ के माहात्म्य को विना जाने ही केदारेश्वर के प्रसाद से शिवापराध से 
छूट गये । (१५९) शूर, पद्म आदि आर हिरण्य आदि दुष्ट दैत्यों ने हे 
देवि ! जाद्मणद्रोही होने पर भी श्रेष्ठ पद को कैसे प्राप्त किया ! (१६०) 
तुम्हारे ही तीर्थ के प्रभाव से वे मुक्त हुए, नहीं तो उनकी -- क्या राति 
होती १ इसलिये सब पापों का नाश करनेवाली काशी तुम्हारा ही 
सरूप है। (१६१) विश्वेश्वर मणिकर्णिकादि देव तीथाँ से भी जो नहीं 
ठता, सब पापो को हरनेवाला आपका तीथे ऐसे शकर प. पापों को हरनेवाला आपका तीथ ऐसे शङ्करापराघं का भी 


१ ग. नाशयत्यखिल त्वघम्‌ । 
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केदारनाथोऽपि तथा तारयत्यखिलं जगत्‌ । 
एवं त्वद्धक्तमहिमा वर्णितं केन वे क्षमः ॥१६३॥ 
अकत्ते' कत्तेमपि - चान्यथाकत्तमपीश्वरः 


अजुग्रहोऽपि ताहक्‌ च निग्रहोऽपि शिवात्मनाम्‌ ॥१६४॥ .. 


इतोऽप्यधिकमाश्चय्यं न॒ जाने स्रुवनत्रये। 


इत्युक्वा नारदो देवीं नत्वा द्विजवरेः सह ॥१६४५॥ ` ५३ 


अनुज्ञातास्तया सर्वे स्वं स्व॑ स्थानं प्रपेदिरे । 


मेनकाऽपि शिवां नत्वा श्रुत्वाउद्धतकथा अपि ॥१६६॥ 


. नुत्ञाता ययौ खर्गे छाघयन' शिवयोगिनः 
ग तीर्थं केदारलिङ्गश्व काशीं विश्वेशरादिकान्‌॥१६७॥ 
'देवांच मणिकर्णी च मुहुमुहुरनन्यधीः । 


. अयमेवोपाय इतिं  दुधरस्योदुर्भाते प्रति ॥१६८। i Fe 


नाश करता है। (१६२) उसी' भाँति केदारनाथ भी सम्पूण 
जगत्‌ को तार देते हैं । इस प्रकार आपके भक्त की महिमा को रोकने 
में कोन समर्थ है? (१६३) शिव ही हैं आत्मा जिनकी ऐसे लोग 
करने, न करने ओर अन्यथा करने में भी समर्थ हैं। और वैसा ही 
उनका निम्र्दानुप्रद भी है । (१६४) तीनों लोक में इसंसे बढ़कर 
कोई आश्चय्ये मुफे नहीं माळूम होता.। ऐसा कहकर नारदजी ने 
: देवीको ओर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ नमस्कार किया । (१६५) और 

* उनकी अजुज्ञा पाकर सब अपने अपने स्थानां को चले गये । मेनका 

/ ने भी यह अद्भुत कथा सुनकर भगवती को नमस्कार. किया (१६६) 
आर आज्ञा प्राकर शिव योगियों की प्रशंसा करती हुई खर्ग गई । 
तीर्थ, केदार-लिङ्ग, काशी और विश्वेश्वरादिक देवता (१६७) तथा 
मणिकणिका का ही ध्यान करती हुई ओर प्रशंसा करती' हुई गई, 
आर यह निश्चय कियाँ कि यही उपाय दुर्धर के उद्धार का है । (१६८) 


१ ग, छाधित्वा । _ 
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कृतार्थश्च करोस्येनमहो महदुग्रहात्‌ । 


सक्तदशोऽध्यायः ३६७ 


PS डे 
PR की 


अपराधिनमप्येनमन्वशवाच्छिवास्तधीः [7 विश 
तस्य प्रसादादेवास्य' लमेज्जन्म कृताथताम्‌ । 
इति चिन्त्य समायाता दुष्टा गेइश्च मेनका ॥ १७०॥ 
आश्वासयद्‌ दुधरश्च माभैरिति `वदन्‌ सुदा । 
इति सकलजनानां पावनीं शम्युभक्तः 
मंभवशुभकथां यः 'कणपात्रीकरोति । 
अमृतरसमयीं श्रीकाशीकेदारतीथ- 
प्चुरमहिमगन्धां स भ्रयातीशधाम ॥१७१॥ ` 
देव्याः सन्निधिमागतान्‌शुनिवरान्‌ स्मृत्वा मुहुर्मनेका 
किं भाण्यं भवदे महत्तरमिदं तहुधेरस्पेष्टट्स । 
सत्माप्त समयं सभाञ्चवि महादेव्यास्तदानीं पुन- ` 
स्तेषामागमनं शिवागमचिदां तत्तत्कथालापनम्‌ ॥१७२॥ 


बड़ों के अनुग्रह से इसे ऊतार्थ करूंगी, शिवानुरागी महात्मा इस 
अपराधी पर अनुग्रह करेंगे । (१६९) उनके प्रसाद से इसका जन्म 


.कृतार्थ॑ होगा । ऐसा सोचकर मेनका तुष्ट हो घर आई। 


(१७४) ग्रन्नतापुर्वक “मत डरो’ ऐसा कहकर उसने दुधर को 
आश्वासन दिया । यह सकल लोकों को पवित्र करनेवाली, शस्झु- 
भक्तों की कथा है, इस असत रसमयी, और केदार महिमा के 


` „ गन्ध से सुगन्धित कथा को जो श्रवण पुट से पीता है, वह शङ्कर के 


घाम को प्राप्त होता है । (१७१) देवी के पास आये हुए सुनिभ्रेष्ठी का 
बार बार स्मरण करके, कहने लगी कि इष्ट देनेवाले दुर्धर के बड़े 
भारी भाग्य. को क्या कहूं ? ज्यों ही मैं महादेवी की सभा म॑ 
गई त्योंही शिवागम को, जाननेवाले श्रेष्ठ सुनि लोग भी आ गये, और 


Ch मनन तले ्निनन्ल्काक्य स्र म 
___ (१ ग, प्रसादादेवाऽयं। २ ग. वि ॥. ३ग. पुनः पुनः ॥ ४ ग, 


शसुमल्तेः । ४ ग. कर्णेपान्रीं । 
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सर्व सइटित॑ रिविति प्रञ्ुदिता सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य च 
प्रोदभिन्नोहमरोमराजिषुलका स्वान्तेअतिसंतुष्टिता । 
श्रीमच्छभ्भुपदारविन्द्भजनासक्ता शिवज्ञानिनां 
सत्सड़रमभवप्नसादमपि सा 'ध्यायन्हृदा हुधरे ॥१७१॥ 
शिवप्रसादादपि . चोत्तमस्त- 
द्धक्तप्सादस्विति निश्चयन्ती । 
सम्बोधयामास .च दुधर सा 
कायेन वाचा मनसा इढं तम्‌ ॥१७४॥ 


इति श्रोकाशीमूलरहस्ये व्रह्मवेवत्त खिळे काशीकेदारमाहालये 
सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


कथा भी कहने लगे । (१७२) सभी बातें इकट्टी हो गई' ऐसा सोच 


सोचकर प्रसन्न हो जाती थी । उसके शरीर में पुलकाबली हों गई, 5.” 


अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो गया ओर वह हृदय में श्रीमान्‌ शम्मु के 
चरणारविन्द के भजन में लगी हुई शिवज्ञानियों के सत्संग के 
आनन्द का भी ध्यान करती थी। (१७३) शिवजी की कृपा से भी 
उत्तम उनके भक्त की कृपा है, अपने मन में मनसां वाचा 
कर्मणा ऐसा निश्चय दृढ़ करती हुई, उसने दुर्धर का प्रबोध किया । (१७४) 


ड 
यह ब्रह्मवैवत के खिळ मन्थ काश्रीमूलरहस्यान्तगत केदारमादात््य 
«का सन्नहवां अध्याय समाप्त हुआ ।.. | 
—््—्—  —्——्््  ् ्््् 7 
१ ग, सन्तुष्टता । २ ग. दध्यौ, आ० पु०-ङीबंभाव आपे: | , 


क्क 


र द f ` द 
डु कः. है 1 «१ 
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` झथाष्टादशो$व्यायः | ३६६ . 


ञरथाष्टादशोऽध्यायः । 

ऋषय ऊचु. 
शिवज्ञानामृतमहापारावारमहामते!  । - 
व्यासशिष्य ! कर्थं पद्‌ दुर्घरोद्धारणं त्वभूत्‌ ॥ १॥ 
का गतिः कल्पिता तस्य तया मेनकया वद । 
रहस्यं शिवभक्तानां शिवयोश्रा5छुर्त परम्‌॥ २॥ 
श्रोतु योग्या यदि वयं श्रावयस्व सुधा गिरा । 

सूत ऊवाच | 
शृणुध्वं शिवभक्ता्या नाथशर्मानवद्ययो। ॥ रे ॥ 


दोहा--चढ़ि विमान दुर्धर सहित, काशी कियो पयान । 


४४/४४/४४४९ ४०९/ ४०९८९०१ ८१ १५ 


ह पे काशी रक्षकन्ह, दियो दुर्धरहिं न जान ॥ 


करि विनती तब मेनका, तिनते पाइ उपाय ।. 
'मिलियो जिहिँ दल जल दयो, दुर्घर के सिर नाय ॥ 


क स्थावर जंगम योनि बहु, प्रकटे तनते तासु । 


निकसी जोति पुनीत पुनि, भस्म किये सब आशु ॥ 
a तब ताको लै मेनका, काशी कीन्ह प्रवेश । 
: डारि दयो सुनि-चरन महेँ, पाइ तासु आदेश ॥ 
५-. विधिवत्‌ न्हायो गौरि सर, तनते निकस्यौ तासु । 
पुण्य हंस मुनि वचन ते, तेहि तन कीन्ह निवास ॥ 


"3 मुनि आज्ञा केदार को, पूजन दुधेर कीन्ह । 
री योगी के अस्तुति करत, शम्भु दरस तेहि दीन्ह ॥ 
ह. सो दुर्धर शिव की कृपा, प्रतिष्ठान पुर इरा । 


` . दिवोदास पुनि सोइ भयेउ, तेज पुञ्ज अवनीरा ॥ 
ऋषि लोग: बोले--है महामते ! आप शिवज्ञानासृत के मद्वा 
समुद्र हैं । हे व्यास जीं के -शिष्य ! पीछे `. दुर्घर का उद्धार कैसे 
हुआ 0 (१) मेनका ने उसके लिये क्या किया ! सो बतलाइये । यह 
शिवभक्तो का और शिवजी का परमाद्वत रहस्य है। (२) यदि हम लोग 
३६ 
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का 
। 


= संवादं वामदेवाय _ ङुमारेणोदितं पुरा । 


सनत्कुमार उवाच-- : 
श्रृणु गर्भाष्विज्ञानिन्‌.! मेनकाऽप्सरसां वरा ॥ ४॥ 


॥ ° हुर्रु. ` 'यानमारोप्यं प्राप्ता तेनाऽविधुक्तकम्‌ । 
नन्दलोद्धवपुष्पाणि.. पारिजातादिकानि च॥ ५॥ 

( ० प्रशृह्मः: बहुशः शीघ्रं ` केदारेशं ` प्रपूजितुम्‌ । 
काशीमापः" विमात्तेन.!. सबग्राशिविश्ुक्तिदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आकाशसं स्थिता; शम्भोगंणाः काश्यभिर्तकाः 

(1 दुर्धरेण . सहाऽऽ्ातां इष्टा. यानेन . मेनकास्‌ ॥ ७॥ 
प्रोचुर्धिक्कृत्य. कोऽयं ते. विमाने. शिवपातकी | .. 
एनं विछुज्य, . गच्छ त्व॑ यदीच्छसि न.चेद्रज ॥ ८ ॥ 


` इसको सुनने के योग्य. हों, तो अम्रतमयी वाणी से हम लोगों को सुनाइये । 


सूंतजी ने कहा--कि- दे शिव-भक्तों के अग्रगाएय ! नाथशामो 
अनवद्या का, (३) सम्बाद, जिसे कि सनत्कुमार ने वामदेव से पहिले कहा 
था, सुनो । सनतकुमारजी बोले--हे वामदेवजी ! अप्सराओं में श्रेष्ठ 
मेनका (४) दुर्धर को विमान पर बैठाकर अवियुक्त (काशी पुरी) में पहुँची । 
उसने केदारेश की पूजा के.लिये नन्दन वन से बंहुत से पारिजातादि के 
फूल ले लिये.। (५) तदन्तर सब प्राणियों को युक्ति देनेवाली काशी 
में विमान से गई.। (६) काशी की रक्षा करनेवाले बहुत से शक्र के 
गण आकाश में स्थित थे। उन लोगों. ने देखा कि विमान पर चढ़ी 
मेनका दुर्धर के साथ चली -आ रही है । (७) अतः उन लोगों ने. 
धिकारपूवक पूछा--यह पापी तुम्हारे विमान पर कौन है? यदि . 
आना चाहती हो, तो इसे छोड़कर चली आओ; नहीं तो, चली जाओ । 
(८) जिन खलों ने शिव यां उनके भक्तों काः अपराध किया है, उन्हें 


° इस नगरी में प्रवेश करने का क्या .इसे देखने तक का भी अधिकार 


३१ ५-१. ख.:सा। 
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शिवापराधिनो: वा5त्र तद्भक्तानां कृुतागसः | = 
न योग्या हि भवेष्टे वा रुँ वा नगरीं खला! ॥ & ॥ 
अयं महापराधी च शिवभक्तस्य योगिनः |: 
यमेन प्रापितस्तेऽग्रे कस्माद्वा कारणान्तरात्‌ ॥१०॥ 
नो. चेदयं कल्पकोटिभोगी नरकयातनास्‌ । 
: ` तस्मादेनं विस्रज्य त्वे गच्ड काशी निषेवितुस्‌ ॥११॥ 
एंवपुक्तवा गणेव्योन्नि - धिक्कृताऽतीव मेनका ।' 
तदा सां तान्नमस्कृत्य प्रांह गदूगदया यिया ॥१२॥ 
भंगवतथ विज्ञप्ति मे श्र॒त्वा पान्तु मां त्वयुस्‌ | 
अयोग्य एवायमत्र भवेष्ट नात्र संशय: ॥१३॥ 
तंथापि शरणं माप मामयं. यमचोदितः | 


? 


अहमप्येनमवदं मामैरित्यहताबलात्‌ ॥१४॥ 
. शिवाज्ञावशगः सौरिधमांधमविवेचकः' । 


नरकाणां पात्रमेनं . मद्रे भेषयत्‌ कथम्‌ ॥१४॥ . 


ls Se भभभा 


: ३. ग. शिवल्य० । २ संशयम्‌ । ३ ग, यमचोदितम्‌ | ४ ग. "` विवेचकम्‌ । 
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` _ झहमज्ञापि यरयन्तु . 'सर्वज्ञाः शिवरूपिणः । 

` जाल्वेम संशयं जत मामज्ञां ज्ञानचक्षुषा ॥१६॥ 
इत्युक्तास्ते शिवगणास्तया .तदुव्योमपालकाः । 

तदा ज्ञानद्दशा ज्ञात्वा ते तामूचुस्तदुद्धतिम्‌ ॥१७॥ 
शृणु भद्रे ! प्रवक्त्यामो' यस्यानुग्रहनिग्रही । 

` श्ञमोधो स तु वे काश्यां ध्यायन्नास्ते शिद सदा ॥ १८॥ 
शिवानन्दाभिधो योगी यस्याऽयं द्रोहमाचरत्‌ । 

 *विषमिश्रेण तोयेन `ततो येन हतः स्वयम्‌ ॥१६॥ 
अनेन कृतपापानां तत्पूवेषांमसंख्यया । 

'_ शिरोरन्रमभूत्‌ पाप॑ कृतं तच्छिवयागिने ॥२०॥ 
तथापि क्षास्य तद्योगी दयालुः स्वाग्रतो शृतम्‌ । 

_ .  'झन्वग्रडाच्छुमं भूयादिति देहं त्वदाहयत्‌ ॥२१॥ 


' नरको कां पात्र है, तो इसे उन्होंने मेरे पास क्यों भेजा ? (१५) मैं अज्ञ 
हैँ, लेकिन आप लोग तो शङ्कर रूप एवं सर्वज्ञ हैं। इस संशय को ज्ञान- 
दृष्टि से देखकर युक अज्ञ से बतलाइये। (१६) जब मेनका ने व्योम” 
पालक शिव-गणों से ऐसा कहा, तो उन लोगों ने ज्ञानदष्टि से सब 
जानकर उसे दुर्धर के उद्धार का उपाय बतलाया । (१७) हे भद्रे ! 
इम लोग कहते हैं, सुनो, जिनका निम्रहानुमृह अमोघ दै, वह तो यहीं 
काशी में सदा शिवजी का ध्यान कंरते हुए रहते हैं। (१८) उनका 
नाम शिवानन्द योगी है, उन्हीं का इसने द्रोह किया था--उन्हीं को 
इसने विष मिला हुआ जल देना चाहा था । लेकिन उसी से उलटा स्वयम्‌ | 

* मर पड़ा | (१९) यद्यपि उसके पहिले भी इसने असंख्य पाप किये थे, 
परन्तु शिवयोगी के विषय में किया हुआ पाप ओर सब पापों का 
शिरोरत्न हो गया । (२०) तथापि उस दयाळ योगी नें अपने सामने इसे 


`) ग, सर्वे दि । २ ग, प्रवद्यामि । ३ ग, समाधो। ४ ग. विषमिश्रितोयेन । 
५ ग, तत्तोयेन | ६ ग, अनुग्रदा० । 
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गच्छ त्वमग्रे स्थाप्याऽऽुं काश्यां योगिनमानम । 
बद्‌ इत्तान्तमखिलं तदाज्चाबुए॒ताऽऽचर ॥२२॥ 
न याति हकूपर्थं योगी तव काश्यां कथञ्चन । 
तथाष्युपायं ते बूमो येन सव॑ द्रक्ष्यसि द्विजम्‌ ॥२३॥ 
नभोमासि विधोवारे पौणमास्यां विशेषतः । 
श्रीमत्केदारसेवार्थमागच्छन्ति त्रिलोकगाः ॥२४॥ 
कातिके 'पौणमास्यां वा वारे वा शशिनस्तथा । 
सहोमासि तथारद्रायां सहस्ये पुण्यऋत्तके ॥२४॥ 
तपस्यपि मघे ऋक्ते `भगदेवेऽथ फाल्णुने । 
चित्राऋक्ते चैत्रमासि विशाखक्तें च माधे ॥२६॥ 
शुक्रे ज्येष्ठोके पूर्वायुते मासि शुचावपि। 
मासि प्रौष्ठपदे चेव भद्रायायुत्तरे तथा ॥२७॥ 


मरा हुआ देखकर अनम्र पूर्वक यह कहकर कि इसका शुभ हो, इसका 
दाह कराया । (२१) तू इसे यहीं ठहराकर काशी में जा, योगी : 
को नमस्कार कर और सब वृत्तान्त उनसे निवेदन कर । फिर, जो वहं 
कहें, वही करना । (२२) वे योगी तुझे काशी में किसी भाँति दिखलाई 
नहीं पड़ेंगे । फिर भी तुझे उपाय बतलाता हूँ, जिससे तू उस 
ब्राह्यण को देख पावेगी । (२३) श्रावण के सोमवार को और विशेष 
करके पूर्णिमा के दिन श्रीमान्‌ केदारनाथ की सेवा के लिये तीनों लोकों 
के निवासी आते हैं । (२४) कार्तिकी पूर्णिमा को सोमवार के दिन, 
अगहन के आद्री नक्षत्र में, पोष के पुष्य नक्षत्र में, (२५) माघ के मघा 
नचत्र सें) फाल्गुन के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में, चैत्रमास के चित्रा नक्षत्र 
में, वैशाख के विशाखा नक्षत्र में (२६) ज्येष्ठ के ज्येष्ठा नचत्र में, आषाढ 
के पूवी नक्षत्र में, भाद्रपद के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में (२७) और 


आखिन झु के पन्द्रदों दिनों, में, देव, तिर्यक्‌ ओर मनुष्य सब काशी 
Rens oi, प. ० स्स प्रक विमल कन 


१ ग, पूर्णिमायां। २ ग. भगदेवे च फाल्युने । 
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गशुक्गाखिन दिनेष्वेव दिनपश्चदशावधि । 

` - देवनियंङ्नराः सर्वे काशीमायान्ति सेवितुम्‌ ॥२८॥ 
विश्‍वेशादीन नमस्कृत्य औमत्केदारसन्निधिम्‌ । 
आयान्ति सेवितुं भद्रे ! तत्र द्रक्ष्यसि योगिनम्‌ ।।२६॥ 
नभोराकासोमदिनमद्य ते पुण्यतोऽरित हि। 
अवश्यन्तु शिवानन्द्योगी केदारमेष्यति। ३०॥ 
अहृश्योऽपि स सर्वेषां तव हग्गोचरो भवेत्‌ । ` 
प्रोपकारकृतिनामदश्यो न स योगिराट्‌ ॥३१॥ 
तस्मात््तमीहशं पापभाजनं तारितं यत। 

` त्वत्मतिज्ञाईपि सत्या हिं तस्यालुग्रहतो भवेत्‌ ॥३२॥ 
इत्याज्ञां शिरसा ग्रम गणानां तत्र मेनका । 

- सयानं तत्र ते स्थाप्य गता काशीं मनोजवा ॥३३॥ 
विश्‍वेशादीन नमस्कृत्य श्रीमत्केदारमागता । 
तत्राउभूत्तदिने स्बनेत्रमियमहोत्सवः ॥३४॥ 


की सेवा करने आते हैं। (२८) वे लोग विश्वेश्वरादि को नमस्कार 
करके, हे भद्रे ! केदारजी के पास सेवा के लिये आते हैं, वहाँ तू शिव- 
योगी को देख सकेगी । (२९) आज तेरे पुण्य से श्रावणी पूर्णिमा के 
दिन सोमवार है, अवश्य ही शिवानन्द योगी केदारजी में आवेंगे । (२०) । 
सबके लिए अदृश्य रहते हुए भी वे तुझे दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि परोपकार 
करनेवालों के लिग्रे वे योगिराज अदृश्य नहीं रहते.। (३१) इसलिये 
तू ऐसे पापी के तारने का प्रयत्न कर, उन्हीं के अनुग्रह से तेरी प्रतिज्ञा 
सत्य होगी। (३२) तब मेनका ने उन गणों की आज्ञा को शिरोधाय्ये 
करके विमान के साथ उसको तो वहीं छोड़ा, और स्वयम्‌ मन-ऐसी वेग- 
वाली हो काशी गई । (३३) विश्वेश्वरादि को नमस्कार करके श्रीमत्के 


दारनाथ में पहुँची । उस दिन वहाँ सबके नेत्रों को सुख देनेवाला 
१ ग. शुक्लाशिवने । ; - र 
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श्रीमत्केदारनाथश्च नत्वं . स्तुत्वा अपूज्य च 
.शिवानन्द॑ सनि द्रष्डयुद्युवता सबतोऽञ्रमत्‌ ॥२५॥ 
तत्र मध्याहसमये ` प्राचीने मंणिकर्णिके | 
तटेऽपश्यच्छिवानन्द्योगिनं ` ' ` सूयवर्चसम्‌ ॥३६॥ 
मणिकर्णीस्नानपूर्वक्ृतविश्वेशदशनस्‌ . ` जक 
कृतनित्यमंह/यात्र गौरीतीर्य समागतम्‌ ॥३७॥ 
शिवाघादिमहाघानां ध्वंसकं मज्जतां सकृत्‌ | 

तत्र स्‍्नातूँ समायातमलुमानाच तेजसा ॥रे८)॥ 
ज्ञात्वा तचरणद्रन्हे भणनाम च मेनका).  « 
प्रणामन्तीश्व तां दृट्टा महसन शिवयोगिराट्‌ ॥३६॥ 

च्छ ० CoS 
प्राहैनां स्वागतं भद्रे ! शुभं स्त्र ते वद | 
इति स्पृष्टा मेनकाऽपि ` तइशेनमहोत्सवा ॥४०॥ 


महोत्सव था । (३४) श्रीमत्केदारनाथ की पूजा, स्तुति ओर (नमस्कार 
करके शिवानन्द मुनि को देखने के लिये चारों ओर घूमने लगी । 
(३५) वहाँ मध्यान्ह में प्राचीन मणिकर्णिका के तट प के तुल्य 
प्रकाशवाले शिवानन्द योगी को उसने देखा । (३६) वे मणिकाशका . 
में स्नान, .विश्वेश्वर का दशन एवं नित्य की महायात्रा समाप्त क्रके 
गौरी-तीर्थ में आये थे। (३७) इस तीथे में एक बार भी स्नान करे से 
शिवापराधादि महापातक नष्ट होते हैं, इस लिए वे इसमें स्नॉन के ल्रिये 
आये थे। (३८) मेनका ने उनके तेज से तथा अनुमान से उन्हें पहिचान 
लिया और उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। उसको प्रणांम करती हुई 
देखकर शिवयोगिराज हँसते हुए बोले-(३९) है भंद्रे.! तेरा खगत 
हो, अपना सब कुशल बृत्त कह । मेनका के लिये उनका दर्शन- महोत्सव 
था, उनके ऐसा पूछने पर वह बोली--(४०) हे शिवानंन्द, | हे दयाः 

निघे ! हे विभो ! आपका अनुग्रह अमोघ है, तवियो ! आपका ला था आ की आपके अनुं से मेरा 
£ 


१ ग, सर्वेतो5भ्रमम्‌.॥ २ ग..**''"'दरैना ३ ग, समागताम्‌ |... ।: 
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अमोघाजुग्रह ! विभो ! शिवानन्द ! दयानिधे ! | 
त्वदजुग्रहतश्षाहं सवत्र ङुशला भ्रुवम्‌॥४१॥ 
ममागमनकार्य त्वं ज्ञात्वा मेज्लुग्रह कुरु । 
- ` एवशुक्तस्तया योगी सर्वज्ञः प्राह तां हसन्‌ ॥४२॥ 
ज्ञाते ज्वानरशा सवे त्वदागमनमादितः 
` एतत्तीथश्च . किंचित्त॑ केदारापितपत्रकम्‌ ॥४३॥ 
ग्रहीत्वा बज तद देहे दुधरस्य च्तिपाऽधुना । 
न रोत्स्यन्ति गणार्तं त्वमानयाऽऽशु च मे$न्तिकम्‌ ॥ ४४॥ 
इत्याज्ञां शिरसा इत्वा तस्य सापि तथाऽकरोत्‌ । 
तीथप्रसादमच्तेपात्‌ तद्‌ देहेऽत्यङ्भतं त्वभूत्‌ ॥४५॥ 
काकाः श्येनास्तथा ग्धा 'घूकाद्याः पक्तिजातयः 
.' दका! शानः शशा व्याघ्राः सिंहशादूलगदंभाः ॥४६॥ 
महिषां इस्तिनोऽवाश्च 'शलल्यः क्रोडमूषकाः 
बलीवदाश्र. मार्जाराः खन्ोष्टररिणादयः ॥४७॥ 


सत्र निश्चय करके कुशल है । (४१) मेरे आने का कारण जानकर 
आप अनुग्रह कीजिये। उसके ऐसा कहने पर सर्वज्ञ योगी ने हँसते 
हुए उससे कहा कि (४२) मैंने ज्ञान-दृष्टि से तुम लोगों के आगमन 
की व्यवस्था आरम्भ से जान ली। इस तीर्थ का जल ओर केदारजी में 
चढ़े हुए कुछ बिल्वपत्र (४३) ले जाकर दुर्धर के देह पर फेक दे, तब 
उसे गण लोग न रोकेंगे ओर उसे मेरे पास ले आ । (४४) उनकी 
आज्ञा को शिरोधाय्य करके उसने पैसा ही किया । तीर्थे के प्रसाद को 
उसके ऊपर फेंकने से यद्द बड़ा आश्चर्य हुआ (४५) कि कोवे, बाज, 
गीष, खूसर आदि पत्ती, भेडिया, कुत्ता, खरगोश, व्याघ्र, सिंह, शादूल, 
गंदा, (४६) भसा, हाथो, घोड़ा, साही, सूअर, चूहा, बैल, बिल्ली. 
१ ग. `° पात्रकम्‌। २ ख, गणस्त्वां तमानयाऽऽशु भवान्तिकम्‌ । 
६ ग. यूकाया; । ४ ग. राभ्यः ५ ग, खरोष्ट्हरिणादयः । 
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सरपष्टश्चिकदंशादिविद्क्रम्यन्तास्त्वसंस्यकाः ॥४८॥ 
स्थावराः कलिहक्षादिवृणान्ता शुल्मवीरुधः । 
इत्याद्या निःछता देहात्‌ कञ्जलाकारिणोऽखिलाः।४६॥ 
ब्र्मरात्तसवेतालपिशाचाः कोटिशस्तथा । 
हाहेति चक्रुशुर्देशान्रिःखिता दुर्धरस्य वै ॥४०॥ 
दग्धशैलोपमाः सर्वे क्रा लोकभयडूराः । 
आकाशे सङ्घशो भूत्वा रुदन्ति बहुकातराः ॥४१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र! वामदेवाद्भुतं श्ृणु। 
विद्य्लेखा दुर्धरस्य देहादाकाशश्ुता ॥५२।। 
णड जस्मेदजोद्विज्जजरायुजपिशाचकस्‌ । 
सङ्घमत्यन्तकृष्णं सा लेखा निरदहत्‌' क्षणात्‌ ॥४३॥ 
दग्ध्वा सङ्घं पुनस्तस्य देह एव लयं गता । 
त्वद्भस्मनो वायुनीतान्नीलमद्यापि वै नभः ॥५४॥ 


गैंडा, ऊँट, हरिणादि, (४७) खच्चरादि सब चोपाये, साँप, बीछी, 
दंश, मल के कीड़े तक जितने कोट हैं वे सब, (४८) स्थावर विभीतक 
वृक्ष से लेकर तृण तक, गुल्म, बीरुध इत्यादि कालिख की भाँति काले- 
काले उसके देह से निकलने लगे ।- (४९) ब्रह्मराक्तस, वेताल और 
करोड़ों पिशाच हा हाकार करते हुए दुर्धर के शरीर से निकल पडे । 
'(६०) वे सब जले हुए पर्वत की भाँति काले, कूर ओर भयंकर थे । 
आकाश में झुण्ड के झुण्ड कातर स्वर से रोने लगे । (५१) हे ब्राह्मण! 
घामदेव ! इसके बाद का आश्रय्यै सुनो, बिजली की रेखा-सी कोई 
वस्तु दुर्धर के शारीर से निकलकर आकाश में गई और उसने (५२) 
अण्डज, स्वेदज, जरायुज और पिशाचों के समूहों को जो, कि अत्यन्त 
` काले थे, एक चण में जला डाला। (५३) वह रेखा उन सबको 
१ ग, निगेताः । २ ख, कृता । ३ ग. .अथाण्डज७ । ४'°°हति । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७८ काशी केंदारमादात्म्यम्‌ 


ततः शिवगणाः सब. पश्यस्तत्र तदद्धुतस्‌ । 
;- प्रशर्य ` मेनकामाहुधन्या त्वमिति चित्रिताः ॥४५॥ 
मेनका तान्नमस्कृत्य पप्रच्छ. शिववज्ञभान्‌ । 
चित्रं किमेतन्मां ब्रतेत्याथयद्वहुशो. गणान्‌ ॥५६॥ 
तदा ते मेनकां प्राहुः शिवविज्ञानसागराः | 
शरण भद्रे ! प्रवक्यामोऽधमस्य तज्ञुतो बहिः ॥५७॥ 
निगतानि च रूपाणि ` एकैकस्य शतं शतम्‌ । 
जन्मान्यनेकभावीनि भोक्तव्यानि स्थितानि हि ॥ ५८ 
अस्यान्तःकरणं प्राप्य वासनारूपवन्ति च । 
त्वयानीतमहातीर्थप्रसादस्पशमात्रतः ॥५६॥ 
किञ्चित्पानाच्च पापानि रूपवन्ति बहिःसरन्‌ । 
अशक्यत्वादस्य देहे स्थाएं दग्धतनूनि च ॥६०॥ 


न्न्ट 


जलाकर फिर उसके शरीर में लीन हो गई । उस भस्म को हवा ले गई, 
अंतः आज तक आकाश नीला है । (५४) तब तो यह अदभुत देखकर 
शिव के गण आश्चय्य से उस मेनका की प्रशंसा करते हुए कहने लगे-- 
है मेनके | तू धन्य है । (५५) मेनका ने शंकर के उन प्यारे गणों को 
नमस्कार किया और बहुत प्राथना करके पूछा, कि यह क्या आश्चय्ये 
हुआ ? मुझे इसका रहस्य बतलाइये । (५६) तब उन शिव-विज्ञान- 
सागरों ने मेनका से कहा कि हे भद्रे! हम कहते हैं, सुनो--इस अधम 
के शरीर से जो जो रूप निकले हैं, (५७) उन २ योनियों में सौ सौ 
जन्म इसके होनेवाले थे और उनका भोग इसे भोगना था । (५८) वे 
सब वासनारूप से इसके अन्तःकरण में ठहरे हुए थे, तुम्हारे लाये 
हुए महातीथ के प्रसाद स्पर्शमात्र से (५९) और थोड़ा-सा पानकर लेने से 
पापों का इसके शरीर से रहना असम्भव हो गया, वे जलने लगे। (६०) 
'अतः रूपधारी पाप झुण्ड के झुण्ड इसके शरीर से बाहर निकल गये) 


१ ख, जन्मान्येकेन भावेन ।. 
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तत्तददेहत्वमापद्य बहियाताद्र सङ्घशः । 
... इस पुनः कदाचिच्च लीय - कुत्राऽपि मायया ॥६१॥ 
व्याजेन केनापि बुद्धिं श्रंशयन्निति बुद्धिराटू । 
* विद्युन्लेखामिषेणास्य देहान्निगेत्यं वै त्वरन ॥६२॥ 
तानि पापानि सर्वाणि भस्मीकृत्यैनमन्वगात्‌ । 
एतद्रहस्यं जानाति शिवानन्दाख्ययोगिराट्‌ ॥६२॥ 
एवं ज्ञात्वा वयमपि त्वामग्न प्रेष्य तत्परम । 
तस्वैवासुज्ञया त्वस्य दुर्घरस्योद्ष्रतिः कृता ॥६४॥ 
गच्छेन॑ गृह काशीं तव॑ शिवानन्दपदे क्षिप । 
अस्य श्रेयो भवेद्र तस्यैवालुग्रहाच्छुमे ! ॥६५॥ 
¬ इंत्याज्ञा शिरसा ग्रह्म गणानां मेनका तदा । 
आनीय हुर्धरं 'काश्यामात्तिपद्‌ योगिनः पदे ॥६६॥ 
स्वामिन्नेष समायातस्त्वदुग्रहत स्त्विह 
इतः परं तवाधीनस्स्वयं चाहमपि प्रभो | ॥६७॥ ` 


फिर इसी में माया से लीन होकर कहीं. छिपे न बैठे रह जाये (६१) 
अर किसी बहाने से इसकी बुद्धि फिर भ्रष्ट न कर दें-ऐसा सोचकर 
पुण्यराट्‌ ने विजली की रेखा के व्याज से इसकी देह से निकलकर 
(६२) उन सब पापों को भस्म कर दिया और फिर इसी में समा गये । 
इस रहस्य को शिवानन्द नामी योगिराज जानते हैँ । (६३) यही बात 
जानकर हम लोगों ने पहिले तुमे भेजा और फिर उन्हीं की आज्ञा से 
इसका उद्धार कराया । (६४) अब इसे लेकर तू काशी जा और शिवा- 
नन्द,के चरणों पर गिरा दे । हे शुभे ! उन्हीं के अतुग्रहं से इसका 
आगे भी शुभ होगा । (६५) गणों की आज्ञां शिरोधाय्ये करके मेनका 
तबं दुर्धर को काशी ले गई और उसे योगी के चरणों में डालकर 

(६६) बोली--हे स्वामी ! यह तुम्हारे अनुमह से यहाँ तो आ गया, 
° 2 कळक “0000201 मिल 


--:-_--_.-_->--> 


१ ग. वहियोतानि। २ग.*"*तत्पराम्‌ । ३ ग. काश्या प्राक्षिपत्‌ । ४.ग, त्विति । 
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पादयोः पतितं दृष्टा दुधर॑ योगिनायकः । 
स्नापयामास विधिवदगोरीतीर्थेःखिलाघहे ॥६८॥ . 
स्नानमात्रण॒ तदेहादरुते त्वभवत्‌ पुनः । 
प्स्वच्ळः श्वेतो हंस एको निगंतस्तत्तनोबंहिः ॥६६॥ 
शिवानन्दपददन्दे. नत्वा प्राह कृताञ्जलिः । 
खामिन्नय गता भीतिश्विरकालस्थिता मयि ॥७०॥ 
अस्यान्तःकरणं माप्य दुष्टसंघेश मर्दितः । 
तवाजुग्रहतो  सुक्तो दुष्टेनिविडमदंनात्‌ ॥७१॥ 
भवत्याज्ञा यदि तव पुनरस्मिन्‌ वसाम्यहस्‌ । 

नो चेत्त्वय्यवकाश॑ मे देहि सर्वाश्रय ! प्रभो ! ॥७२॥ 
` इति तहिरमाकण्ये योगी प्राह हसन्‌ द्विममू। ` 
कस्त्वं वद्‌ यथादत्तं दृश्यसे इंसदेहवान्‌ ॥७३॥ 


इसके बाद यह और हम भी तुम्हारे अधीन हैं । (६७) योगिनायक ने 
दुर्धर को पैरों पर गिरा हुआ देखकर, अखिल पापों को हरनेवाले गोरी- 
तीर्थ में उसे विधिवत्‌ नहलाया । (६८) नहाते ही उसकी देह से फिर 
एक अद्भुत बांत हुई । एक स्वच्छ श्वेतवर्णे हंस उसकी देह से बाहर 
निकळा (६९) और शिवानन्द के दोनों चरणों को नमस्कार करके 
हाथ जोड़कर बोला--हैं खामी ! मैं बहुत दिनों से इसमें रहता हूँ, पर 
आज मेरे भय की निवृत्ति हुईं। (७०) इसके अन्तःकरण में आकर 
मेरा बड़े २ दुष्टों से संग हुआ, और उन सभी ने सुमे बड़ी पीड़ा 
पहुँचाई। आपके अनुग्रह से मैं दुष्टों की पीड़ा से छूट गया 
(७१) यदि आपकी आज्ञा हो तो फिर. में इसी में रहूँ, नहीं 
तो आप सर्वाश्रय हैं, मुके अपने में स्थान दे दीजिये । (५२) 
उसकी बात सुनकर योगी हँसते हुए उस चिड़िया से बोले-- 
तुम कौन हो? अपना हाल कदो, तुम्हारी देह तो हंस की-सी 
MS SS 


१ ग, स्वच्छचित्रो । 
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AAA AAAANAANANNAANASAASAAAN NSA 


जञात्वा त्वामवकाशश्च वदामि सिए चिरम्‌। | 
इत्युक्तस्तु तदा हँस; माह योगिनमानमन्‌ ॥७४॥ 
ुर्घरोऽयं महापापी वक्तुमस्याघमत्तमः। . 

. वेश्या थ॑ चोरता पुष्पमनेनेक॑ समुज्कितस्‌ ॥७४॥ 
पुष्पं शिवार्पणमिति श्रुता धावता भिया । 

तदा शिवाज् या चाहमस्य देहमुपाश्रितः ॥७६॥ 
शिवपुण्यमह नाम्ना हंसरूपं ममैच्छिकम्‌ । 
त्वदनुग्रहतेजो मद्वाधकानदहत्‌ क्षणात्‌ ॥७७॥ 
इदानीं सुखितस्त्वग्रे किं वेत्यस्ति च भौहेदि । 
चपलोऽयं मम रिपून्‌ क्षणादाऽऽपादयिष्यति ॥७८॥ 
तस्मात्तवाङ्ञानुसाराद्‌ वत्तामि वद मे प्रभो ! । 
इत्युक्तवन्तं तं हंसं शिवानन्दोऽञ्रवीद्चः ॥७९॥ 


माळूम होती है। (७२) तुम्हें जान लें, तो तुम्हें बहुत दिन तक रहने के 


. लिये स्थान चतलावें । इस बात को सुनकर हंस योगी को नमस्कार 


करके बोला--(७४) यह दुर्धर महापापी है, इसके पापों को कहने में 
मैं असमर्थ हूँ । इसने वेश्या के लिये फूल चुराये, उन फूलों में से एक 
फूल गिर गया । (७५) यह डर से भागता हुआ उस फूल के लिये 
शिवार्पण बोलता गया, तब मैं शाङ्कर की आज्ञा से इसके देह में ठहर 


. गया । (७६) मेरा नाम शिवपुण्य है। में अपनी इच्छा से हंस की 


देह बनाये हुए हूँ । तुम्हारे अनुग्रह के तेज ने मेरे बाधकों का क्षण . 
भर में नाश कर दिया । (७७) इस समय तो मैं सुखी हूँ, आगे क्या 


. होगा ? यही डर मेरे भीतर है । यह ( दुर्धर ) चपल है, क्षण भर में 


मेरे शत्रुओं को इकट्ठा कर लेगा । (७८) इसलिये तुम्हारी आज्ञा के 
अनुसार मैं बर्तूगा । हे प्रभो ! आप मुझसे कहें | पुएय-हंस के ऐसा 
कहने पर शिवानन्द जी बोले--(७९) हे शिवपुण्यों में श्रेष्ठ ! तुम 


१ ख, पुण्यं। „ 
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AANA: 


मा भैस्त्वं शिवपुण्याग्रय !-दुधरे .सुखमावस । 
` तंब मसादादेवायश्ुद्ध्तो ` ` बहुपातकी ॥८०॥ 
. .पूवजन्मन्ययं विमो  भमेश्रष्टो$तिपातकी । 
सर्मभन्तः - सवनारीगामी द्रोहपरः सताम्‌ ॥८१॥ 
दशाणंदेशे म्लेच्छैक्च मिलितः स्वोदरंभरिः । 
` म्लेच्छस्तिया रन्तुमयं रात्रौ प्राप ` रहःस्थलम्‌ ॥८२॥ 
ग्रामाद्वहिररणयेऽभूच्छून्यसोमेश्वरालयः `: ।. 
गर्गरे लिङ्गपाररवं रइःस्थाने तदालये ॥८३॥ 
म्लेच्छा रन्तुमिच्छ॑स्तत्‌ स्थानं चेलाञ्चलेन वे । 
पुञ्जीकृत्य च धूलिं स माच्तिपद्वारबाह्यतः ॥८४॥ 
तस्याः प्रीत्ये समानीतं गन्धताम्बूलमाल्यकस्‌। ` 
हस्तेन लिङ्गमामश्य लिङ्गोपरि दधौ तदा ॥८५॥ 
सुचिक्रणशिलास्तीति धिया तमसि हृष्टधीः । 
` स्थाप्य लिङ्गोपरि च तद्‌ द्रव्यं गन्धादिकं पुनः ॥८६॥ 


डरो मत, सुख से दुर्धर में बसो, तुम्हारे प्रसाद से इस बड़े भारी 
पांतकी का उंद्धार हुआ । (८०) पूवे जन्म में यह. ब्राह्मण था, परन्तु 
धमभ्रष्ट होकर अत्यन्त पापी हो गया था । यह सर्वभक्षी एवं सवेनारी- 


- गामी हो गया और भलों से तो परमद्रोह रखता था । (८१) दशाण 


देरा में म्लेच्छों से मिलकर अपना पेट पालन करता था । स्लेच्छ खी 
के सहवास के लिये रात को (८२) गाँव से बाहर बन मे | सोमेश्वर 
के सूने मन्दिर में जंगह मिली । उसी मन्दिर के भीतर लिङ्ग 
के पास ही (८३) उस म्लेच्छ स्री सें इसने रमण करना चाहा, सा 


' कपड़ों की छोर से वहाँ की गदे वटोरकर बाहर फेंक दी। (८४) 


उसकी प्रीति के लिये इतर, माला और पान लाया था, उसे हाथ से 
टटोल कर लिङ्ग के ऊपर रख दिया । (८५) अन्धकार में उसे वही 


चिकना पत्थर माळूम पड़ा, अतः प्रसन्न हुआ और इतर इत्यादि उसी . 
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वहि!स्थितां स्लेच्छनारीं.हस्ते शद्यान्वरा ऽनयत्‌ । 
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:: “तयां रन्तुं समारब्धंस्तस्ये तद्ग॒व्यम पयत्‌ ॥८७॥ 
अज्ञात्वापि च तद्रव्यं निहित॑ शिवसादभूत्‌ । 

: + -ततपुण्यशेषतश्चायं - कार्यां वेश्यसुतस्त्वभूत्‌ ॥८८॥ 
वेश्याया जातिसाइकयात्‌ अष्टबुद्धिरभूत्‌ पुनः । 

:. तथापि शिवंपुण्यस्य महिमानन्तु वेत्ति.कः ॥८६॥ 
तत्युंण्यशेषतः पुष्पमेकं :वाचा समर्पयत्‌ । 

;; ` . तेन. त्वमप्यस्य तनौ मूलभूतः. शिवाज्ञया ॥६०॥ 
महापापोऽपि तत्सङ्गांद्‌ यमोंऽप्यस्मिन्‌ दयां व्यधातू । . 
इदानीमस्य - पापौघो इतस्ती्थप्रसादतः ॥६१॥ 
यः कश्चिदस्मिन्‌तीथोग्ये खाला ऽञ्ञालाऽपि वेभ वस्‌ । 
सर्वपापविनिशक्तो से भवेत्‌ श्रेयसाम्पदय ॥६२॥ 


पर रवखा । (८६) वह म्लेच्छ की स्री वाहर खड़ी थी. उसका हाथ 
पकड़ कर भीतर ले गया, उसके साथ सहवास करने के समय वे सब 
चीजें उसी को दे दीं । (८७) विना. जाने भी रखने से वे चीजें सब 
शिवाप॑ण हो गई । उसी पुण्य के शेष से यह काशी में वैश्य का पुंत्र 
हुआ । (८८) इसकी मा वेश्या थी । सो वर्णसंकरता के कारण इसकी 
बुद्धि भ्रष्ट हो गई । तथापि शिवपुण्य की महिमा कौन . कह सकता 
है ? (८९) उसी पुण्य के शेष से उसने एक फूल वाणी द्वारा शिवापेण 
किया । उसी कारण शंकर की आज्ञा से तुम इसके शरीर के मूलभूत 
हुए । (९०) इसके महापापी होने पर भी तुम्हारे संग के प्रभाव से 
यमराज ने इसपर दया की । अब इसके पाप के समूह तीर्थ के - 
प्रसाद से नष्ट हो गये। (९१) जो कोई इस तीर्थ के सामने इसके वैभव 


-. को न जानकर भी स्नान करता है, वह सब पापों से विनिर्मुक्त होकर मोक्ष 


का भागी होता है । (९२) श्रीमान्‌ केदारजी के प्रसाद से फिर. ,पीछे 


>> न RS > ्निमनचच््च्त्त्््त्ल 


१ ख, भवतु । २ ग, सम्पदम्‌ । : 
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'न भवेत्‌ पापधीः पश्नाच्छीमत्केदारवेभवात्‌ । ` ` 
प्रारब्धवशतः पापं प्रां यद्यपि तेन वे ॥६३॥ 
न स्पृशेत्तं यथा ज्योतिस्तमस्तोमो5तिदूरभाक्‌ । 
तस्मादयमितोऽप्यग्र श्रेयसां :भाजनं भवेत्‌ ॥६४॥ 
लदाधारतया शम्मो! पदं ाप्स्यत्यसंशयस्‌ः । 
लमस्मिन्नेव संस्थिता श्रेयसां संग्रह कुछ ॥६५॥ 
समुद्धरेन॑ हंसाग्रय ! शिवपुण्यवतां वर! । 
इति पुण्यं . शिवानन्दयोगिनोक्तं महेशितुः ॥&६॥ 

_. प्रहसन्‌ प्राह योगीन्द्रं सत्यं ्राह भवानिति । 

` यस्मिन्‌ भाणिनि योगीन्द्र ! मत्मवेशलवो5प्यभूत्‌ ॥॥६७॥ 
तत्र प्राप्तमहाघोधमपि नोदे चिरात्‌ क्रमात्‌ । 

, इति प्रतिज्ञा मे ब्रह्मन्‌ ! सत्यं वच्मि शिवाइया ॥६८॥ 


से पापबुद्धि नहीं होती । यदि प्रारब्धवश उससे पाप हो भी जाय 
(९३) तो भी उसको स्पर्श नहीं करता, जैसे कि अन्धकार का समूह 
ज्योति से दूर रहता है इसलिये यह इसके बाद यह कल्याण का भाजन 
` होगा । (९४) तुम्हारे आधार से यह अवश्य शाम्सु के पद्‌ को प्राप्त 
होगा, इसमें सन्देह नहीं है । तुम इसके भीतर ठद्दरकर कल्याण- 
संग्रह करो । (९५) दे हंसों में श्रेष्ठ | तुम शिवपुण्यवालों में उत्तम 
हो, ` इसका उद्धार करो । इस प्रकार से शिवानन्द योगी का 
बचन सुनकर शिवपुण्य ने (९६). योगी से हँसते हुए कहा कि; 
` आपने सच कहा । दे योगीन्द्र! जिस प्राणी में जग सा भी 
मेरा प्रवेश हो जाता दै, (९७) उसके बंडे भारी पाप को भी 
में धीरे २ क्रम से दूर करता हूँ । हे बराह्मण ! यह मेरी प्रतिज्ञा 
है । मैं शिव की आज्ञा से सच बोलता हूँ । (९८) आप सत्र जानते... 
हैं, क्योंकि आप CT ल्क है. निश्यय करचे इस रहस्मज्ञ हैं.। निश्चय करके तुम्हारे. अमोघ 
; 


१ ग, संशयम्‌। २ ग, नोत्स्ये । 
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` . जानात्येव भवान्‌ 'सर्व रहस्यञ्गोऽसि वे यतः । 

« लदमोघाजुग्रहेण दुर्धरस्तारितो भुंवम' ॥६६॥ 
तवाज्ञाकायह सत्यं शिवज्ञानी यतो भवान्‌। 
इत्युक्त्वा तं नमस्कृत्य स इंसः शिवसर्क्रियः ॥ १००॥ 
तत्रैव दुर्धरतनौ सर्वाश्यर्तिरोदधे । 
दुर्धरो नेव जानाति योगिइससुभाषणस््‌ ॥१०१॥ 
योगिनः कृपया योषिदपि जानाति मेनका । 
ततो भेनकया योगी दुर्धरेण सहाभ्यगात्‌ ॥१०२॥ 
्रीमत्केदारलिङ्गस्य समीपं तीर्थराजतः। `. 
नम्दनातीतङुसुमैदुंधरस्यैव हस्ततः ॥१०३॥ 
अथापयद्‌ महालिङ्गं श्रीमत्केदारनायकस्‌ । 
स्वयमप्यचयामास मेनका छङुसुमैः पृथक्‌ ॥१०४॥ 
पूजयित्वा विधिवत्तन प्रक्रमवन्दनेः । 
स्वयमपार्थयद्‌ योगी सानन्दाश्रुः परात्परस्‌ ॥१०२॥ 


अनुग्रह से दुर्घर तर गया । (९९) सें तो सचमुच आपका हुकुम 
वजानेवाला हूँ, क्योंकि आप शिवज्ञानी हें । ऐसा कहकर ओर 
उनको नमस्कार करके सवका आश्चर्य बढ़ानेवाला वह हंसरूप रिव- 
पुण्य (१००) उसी दुर्धर के शरीर में लमा गया। दुधेर योगी 
ओर 'स के संवाद को न जान सका'। (१०१) योगी की छुपा 
से स्री होने पर सी मेनका जान गई। शिवानन्द योगी तब 
मेनका ओर दुधेर के साथ (१०२) तीर्थराज से उठकर श्रीमत्केदार- 
लिङ्ग के समीप गये । नन्दन से लाये हुए फूलों को दुर्धर के ही दाथों से 
(१०३) शीमस्क्ेदारनाथ के लिङ्ग पर चढ्वाते हुए उन्होंने तथा मेनका 
: ने फूलों से अलग २ पूजा की । (१०४) परिक्रमा और नमस्कार- 
पूर्वक विधि से की हुई पूजा को उससे शिव-अर्पण . करवाकर, 
१ ख. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ, पु.--“सर्वे” इति । 
४० 
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` तदा द्पाधिर्ढः सन्नुमया शङ्करः मदु । 
विध्नेशस्कन्दगणपैयोगिने दशनं ददो ॥१०६॥ 
मेनकादुधरौ - नेव ज्ञातावीश्वरमायया । 
« तदा योगी दण्डवत्तं प्रणम्योत्थाय साञ्जलिः ॥१-७॥ 
अभूदाश्रयर्थसम्पूणंहृत््यो विस्मर॑स्तचनु्‌। 
तदा महेशर्तं प्राह शु मत्मिय ! सन्मते ! ॥१०८॥ 
अयञ्च _ दुधरस्तेऽनुग्रहपात्रमश्ू्तः । 
तस्मादयं त्वग्रंजनो प्रतिष्ठानाधिपो भवेत्‌ ॥१०६॥ 
गौतमीतीरभागेऽस्ति प्रतिष्ठानाभिधं पुरम्‌ । 
तस्याऽधिपो मां सम्पूञ्य पुत्रमिच्छति मां सदा ॥११०॥ 
तस्य पुत्रत्वमापद्य' भूत्वा राजा मदन्तिकम्‌ । 
श्रीमत्केदारलिङ्गश्व काश्यां सेव्याऽयमादरात्‌ ॥१११॥ 


शनन्दाश्र से पूर्ण होकर योगी ने परात्पर की स्वयम्‌ प्राथना की । 
(१०५) तब बैल पर चढ़े हुए प्रभु शक्कर ने उमा, विघ्नेश, स्वामी 
कार्तिकेय तथा गण-राजों के साथ योगीश को दर्शन दिया । (१०६) 
दुर्धर और मेनका ने ईश्वर की .माया से कुछ न जाना। योगी ने 
दरडवत प्रणाम किया और हाथ बाँवकर खड़े हो गये। (१०७) 
उनका हृदय आश्चय्य से भर गया और शरीर की दशा विस्मृत हो गई। 
तब महेश्वर ने उनसे कहा-हे मेरे प्रियं! और सुमति ! तुमसे 
मैं कहता हूँ, सुनो-(१०८) चूंकि यह दुर्धर तुम्हारा ऋपापात्र हो 
गया, इसलिये यह अगले जन्म में प्रतिष्ठान का राजा होगा । (१ ०९) 
गौतमी के तीर में प्रतिष्ठान नामक एक पुर है । वहाँ का राजा मेरी 
पूजा करके झुमें पुत्ररूप में चाहता है, (११०) सो यह उसका उत्र 
होकर राजा होगा और यहां काशी में आदर के साथ मेरे केदार- 
लिङ्ग की सेवा के लिये आवेग्रा । (१११) विश्वेश्वर, मणिकर्णिकादि 


१ ग, मत्मिय ! महामते | । २ ख. तस्मादयमिदानीं ते। ३ ग, पुत्रत्वमासाच। 


I 
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विश्वेशमणिकण्योदिदेवान्‌ 'संसेव्य वे चिरम्‌ । 
धनादिकेट्रिंजान्‌ पूज्य भवेत्‌ केदारभक्तिमान्‌॥११२॥ 
देवालयादिश्रीकार्यं कृत्वा विभवविस्तरेः । 
मद्धूक्त्या च चिरं राज्यं कृत्वा चायं ततः परम्‌ ॥११३॥ 
मदाज्ञया भमेदेष श्रीमत्काशीपतिङ्गपः। 
तपस्वी योगसिद्धथ सावंभौमश्च धर्मवित्‌ ॥११४॥ 
नात्रा दिवोदास इति देवानप्यतिरेचयन्‌। 
सद्धक्त्या तीत्रतपसा स्थितमेनं पितामहः ॥११५॥ 
मदाज्ञामोरितश्चैनं वरेण छन्द्यिष्यति | 
तस्मादभीष्टां्च वरान्‌ पाप्यायं मत्पुरीपतिः ॥११६॥ 
भविष्यति ततः सर्वे देवा अप्यस्य तेजसा । 
घुनिरस्ता लञ्निताः स्थुरयं योगवली भवेत्‌ ॥११७॥ 
खयमादित्येन्द्रशशी वायुर्वह्निभवन्‌ महीस्‌। 
प्रशास्यति कियत्कालं मम प्रमापराधतः ॥११८॥ 


नी 


देवताओं की बहुत दिन सेवा करके, धनादिक से ब्राह्मणों की पूजा 
करके श्रीकेदारजी में भक्ति करेगा । (११२) अपने ऐश्वय्य के 
विस्तार के समान मन्दिरों की शोभा बढ़ावेगा, और मेरी भक्ति के 
साथ बहुत दिनों तक राज्य करके (११३) यह मेरी आज्ञा 
से काशी का राजा होगा । राजा होने पर भी तपस्वी, योगसिद्ध, ध्म 
वित्‌ सार्वेभोम होगा । (११४) इसका नाम दिवोदास होगा । 
यह देवताओं से भी बढ़ जायगा । मेरी भक्ति तथा तीब्र तप में स्थित 
होने से (११५) मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर ब्रह्मा इसे वर देंगे। 
, अभीष्ट वरों को पाकर यह भेरी पुरी का राजा होगा । (११६) सब 

देवता लोग भी इसके तेज से बिल्कुल दब जायँगे और लज्जित होंगे । 

यहद योगा से बलवान्‌ होगा । (११७) स्वयम्‌ ही सूर्य्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु 
१ ग. यं सेव्य । २ ग, घुस्तकीयोऽयं पाठः, आ, पु... भवेदेवं, । 
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ततो मत्कृपया धाम ममायास्यति शाश्वतम्‌ । 
इदानीं मेनकासार्ध रेषयैनं -दिवं युदा ॥११६॥ 
` जर्गस्थमोगान्‌ संञ्चज्य चिरं मेनकया सह। 
यावद्धोगस्यः विरतिस्तावद्‌ श्वा ततः परम्‌ ॥१२०॥ 
्रतिष्ठानपुराधीशसुतो भवतु . भूतले । 
देबदेहेन मत्पूजा सथः फलकरी क्वचित्‌ ॥१२१॥ 
मानुषत्वेन मत्पूजा शीघ्र मद्धामदायिनी | 
ततोऽपि काश्यां विखेशलिङ्गादीनाश्च सेवनस्‌ ॥१२२॥ 
मुक्तिद नात्र सन्देहो विना मयि कृतागसः । 
कृतागसां मयि झुने ! विना केदारनायकस्‌ ॥१२२॥ 
प्राचीनां मणिकणीँ च गतिनोन्यत्र हि ध्रुवस्‌ । 
इद॑ रहस्यं सर्वेडपे न जानन्ति मदाज्ञया ॥१२४॥ 


आर अग्नि होकर मेरे प्रेम के अपराध से कुछ दिनों उ पृथ्वी का 
रांज्य करेगा । (११८) और उसके बाद मेरी कृपा से सेरे शाश्वत 
धाम को प्राप्त होगा | इस समय इसे आनन्द से मेनका के साथ 
स्वर्ग भेज दो । (११९) यह्‌ मेनका के साथ बहुत दिनों तक खगस्थ 
भोगों को भोगे । जब तक इसको भोग सें विरति न हो, तब तक वहीं 
' रहे, उसके बाद यह एथ्वी में जाकर (१२ न) प्रतिष्ठान पुर के राजा 
का पुत्र हो। देवदेह से मेरी पूजा क दर देनेवाली 
होती है। (१२१) परन्तु मनुष्य देह से मेरी पूजा शीर ही मेर धाम क! 
देनेवाली होती है । तिस पर भी काशी विश्वेश्वरादिक लिङ्गों को 
सेवा, (१२२) यदि कत्ती मेरा अपराध न किये हो, तो निस्सन्देह मुक्ति 
देनेवाली है । हे सुने ! मेरा अपराध करनेवाले के लिए केदारनाथ 


(4. 


(१२३) और प्राचीन मणिकर्णिका को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, यह 


चात ध्रव है।इस रहस्य को मेरी आज्ञा से सब लोग नहीं जानते, (१२४) 
STD न पक्‍स्क्‍क्टणाप्ाल्ता 


तयोऽ पा री 2? इति। 
१ ख. यावद्गोगेन। २ ग, पुरतकीयोऽथं पाठः, भा ० पु०--- प्राचोना मणिकणाः इ 
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लाइशा एव जानन्ति मद्भक्ताश्च कचित्‌ कचित्‌ । 
यस्यैवं निश्चयो नास्ति स मद्भक्तोऽप्यभाग्यवान्‌ ॥१२४॥ 
मम केदारलिङ्गे यः पत्रं वा पुष्पमेव वा । 
एकद्विजिचतुवांईपि चुलुकोद्‌कमेव वा ॥१२६॥ 
पयेत्‌ स समस्ताघएुक्तसवाधिपो भवेत्‌ । 
भोगेच्छुशवेत्‌ सवमेव मोगान्‌ झुत्त्वाउथ मां त्रजेत्‌ ॥१२७॥। 
लाइशश्चेत्‌ स एवाहं सत्यं नास्त्यत्र संशयः । 
श्रीमत्केदारभूमागे एक वा दोपमपंयन्‌ ॥१९८॥ 
हस्वां शिलामिष्टकां वा दददालयकमणि । 
चुलुकोद ग्रासमल्पमेकं वा पाणिने ददत्‌ ॥१२६॥ 
श्रीमत्केदारशुदिश्य स मामेव न संशयः । 
किं पुनभक्तियुक्तानां मत्सेवासुरतात्मनास्‌ ॥१३०॥ 


तुम्हारे ऐसे कोई कोई मेरे भक्त इसे जानते हैं । जिसको इस बात 
पर निश्चय नहीं हैं, वह॒ मेरा भक्त होने पर भी अभागा है । (१२५) 
मेरे केदार लिङ्ग पर जो एक, दो, तीन या चार पत्र-पुष्प, अथवा 
एक चिल्ळू जल (१२६) अपण करता है, वह सब पापां से छूटकर सब 
कुछ का मालिक हो जाता है। यदि भोग को इच्छावाला हो तो 
सव देवताओं के भोगों को भोगकर मेरे पास जावे, (१२७) और जो 
तुम्हारे ऐसा हो तो वह मैं ही हूँ, इसमें सन्देह. नहीं है । श्रीमान्‌ 
केदार के भूभाग में एक दीपक भी अपण करे, (१२८) एक छोटा 
पत्थर या ईट मन्दिर के लिये देवे, अथवा एक चिल्ल पानी या, एक 
ग्रास भोजन प्राणियों को मेरे उद्देश्य से दे; (१२९) तो वड सुभे प्राप्त होता 
है--इसमें संशय नहीं है । फिर मेरे भक्तों और मेरी सेवा में लगे हुए 
लोगों के लिये कहता ही क्या है ? (१३०) हे ब्रह्मन्‌ ! मेरा पद उनके 
हस्तगत है, इसका मैं साक्षी हँ. और उसी भांति आप भी साक्षी है । 


१ ग. भूस्यग्र । २ ग. शला दत्ता चेष्टका वा । 
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करस्थं मत्पदं ब्रह्मत्नह॑ साक्षी यथा भवान्‌। 
इत्यु्तवाऽनतर्धाच्ञम्ञ्ः शिवानन्द्ुनेः पुरः ॥१३१॥ 
शिवानन्दोऽपि साष्टाङ्गं प्रणम्याऽऽनन्दभ्ूरभूत्‌ । 
'ततस्त्वेना मेनकाञ्च दुधर॑ प्राहिणोदिवम्‌ ॥१३२॥ 
विश्‍वेश्वरादीन्नमस्कृत्य खाला श्रीमणिकणिकाम्‌। 

गच्छेतां वे युवां स्वगं श्रेयोऽग्रेऽ्य भविष्यति ॥१३३॥ 
खया साकं शुक्तमोगो यावदिच्छा ततस्त्वयम्‌ । 
शिवाजुग्रहपात्रश्च भविष्यति शिवाज्ञया ॥१३४॥ 
इत्याज्ञां शिरसा ग्रह्न योगिनो दुर्धरश्च सा। 
नमस्कृत्यागच्छतां स्व॑ यानमारुह्य निभयो ॥१३४॥ 
दिवोदासः स एवाभूच्छिवयोगि्रसादतः । 
कारयां यशखी योगी च साबेभौमश्च धम्मवित्‌ ॥ १३६॥ 


ऐसा कहकर शिवानन्द मुनि के सामने ही शङ्कर भगवान्‌ अन्तधोन हो 
गये, (१३१) और शिवानन्द भी उनको साष्टाङ्ग प्रणाम करके आनन्द 
के सल हो गये । तंब उस मेनका और दुर्धर को यह कहकर स्वर्ग भेज 
दिया कि (१३२) विश्वेश्वरादि को नमस्कार कर ओर मणिकर्णिका में 
स्नान करके तुम: दोनों स्वगे जाओ, आगे इसका कल्याण ही होगा । 
(१३३) जब तक इसकी इच्छा हो तब तक यह तेरे साथ भोग भोगे । 
उसके बाद शिवजी की आज्ञा से उनके अलुग्रह का पात्र होगा । 
(१३४) योगी की यह आज्ञा शिरोधाय्ये करके दुधेर और मेनका ने 
नमस्कार किया ओर विमान पर सवार हो निर्भय खगे को गये। (१२५) 
वही शिवयोगी के प्रसाद से दिवोदास हुआ। वह यशस्त्री। योगी, 
सम्पूर्ण प्रथ्वी का मालिक, धर्म कों जाननेवाला, (१३६) शिवज्ञान के 
रहस्यको जाननेवाला, शिवतत्त्वाथ का जानकार बुद्धिमान काशी में 
राजा हुआ । जिसने कि शिवजी को भी लीला के लिये आदर के साथ 
J TR le य... 


१ ग. ततस्त्वेतां । 
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शिवज्ञानरहस्यन्गः शिवतस्वार्थवित्‌ सुधीः । 
दिवि देवोऽपि लीलार्थमगाद्‌, मन्दरमाद्रात्‌ ॥१३७॥ 
स्वभक्तोस्कषंसिद्यर्थं लोकानां भक्तिहेतवे। . 

_ विश्वनाथोऽपि नगरीं हित्वाऽगान्मन्द्रेः भयात्‌ ॥१३८॥ 
एवं वदन्तु लोका मे भक्तोत्कर्षो भवत्विति । 
लीलां चकार भगवान्‌ मेषयन' योगिनीमुखान ॥१३६॥ 
स्भक्तोद्धारणं शीध्रं कत्त' `तं कीत्तिमानपि । 
आत्मनोऽपि निराकत्ते' भक्तः शक्तो' भवत्विति।१४०॥ 
भक्तोत्कर्षाभिमानी स भगवानात्मनोऽपि हिं। 
एवमासीदिवोदासो वामदेव ! महापुने ! ॥१४१॥ 
यस्य वंशोद्भवा भूपाः कीत्तिमन्तो जगन्नये । 
प्रतदेनादयो भूपाः काशिराजादयोऽपरे ॥१४२॥ 
यज्वानश्च चदान्याश्च लोकविख्यातकीत्तयः । 
काश्यां केदारनाथस्य महिमाऽतीव गोपितः ॥१४३॥ 


मन्दर पर्वत पर पहुँचा दिया। (१३७) अपने भक्त की बड़ाई के लिये, और 
लोगों की भक्ति के लिये, विश्वनाथ भी नगरी छोड़कर भय से मन्द्र 
पर चले गये । (१३८) भगवान्‌ ने विचार किया कि लोग मेरे विषय 
में ऐसा कहें और भक्त की बड़ाई हो। योगिनी आदिकों को 
भेजकर भगवान्‌ ने लीला कर दी । (१३९) और यहद सब अपने भक्त 
के उद्धार और उसे किर्तिमान करने फे लिये किया कि भक्त झुझे भी | 
निकालने में समर्थ हैं । (१४०) भगवान्‌ अपने से विशेष भक्त के 
उत्कर्ष में प्रसन्न होते हें । हे वामदेव महासुनि ! दिवोदास ऐसे थे, 
(१४१) कि जिसके वंश में उत्पन्न राजाओं की तोनों लोकों सें कीति 
थी । प्रतर्दन आदि और दूसरे काशिराज आदि राजा, (१४२) बड़े 
याज्ञिक, बड़े उदार थे, उनकी कीर्ति लोक में विख्यात हुई । काशी में 


Moe. ० 10 GEMS क क 3 
` १ ग. मन्दरं । २ ग, कौतियुजं तथा । ३ ग. तिरस्कतु । ४ ग. सक्तो । 
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.ह्ावेनेव रहस्यं . तद्वैभवं तीथलिड्योः । 
सर्वलिज्ञानि तीथानि काश्यां सन्ति पदे पदे ॥१४४॥ 
किन्तु केदारमहिमा तीर्थस्य च सुदुलुंमः। | 
देशान्तरकृताघानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥१४५॥ 
काश्यां कृताघजीवानां प्रशास्ता कालभैरवः । 
शिवाघकारिणां काश्यां कदाऽप्यस्ति ने निष्कृतिः ॥१४६॥ 
ताहगूविधानामप्यत्र निष्कृति शिवाङ्गया । 
तसमात्तीर्थस्य लिङ्गस्य रहस्यं दुलभ॑ णाम्‌ ॥ १४७॥ 
श्रीमत्केदारनाथस्य प्रसादादेव मेऽस्फुरत्‌ । 

रुतं यापि सम्यक्‌ तद्‌ राज्ञा सोमवतापि च ॥१४८॥ 
काश्या मूलरहस्यं हि गोपनीयं प्रयत्नतः । 
'सर्वांघतारकं न॒णां शिवो जानाति नेतरः ॥१४६॥ 


' केदारनाथ की महिमा (१४३) और तीर्थे तथा लिङ्ग का वैभव शिवजी 
ने ही शुप्त कर रक्खां है। काशी में पद पद पर सव लिङ्ल ओर 
तीर्थ भरे पड़े हें । (१४४) किन्तु केदार आर उनके तीर्थ की महिमा 
'परम ढुलैभ है। देशान्तर में पाप करनेवालों का शासन करनेवाले 
सूर्य के पुत्र यम हैं, (१४५) परन्तु काशी में -पाप करनेवालों का 
प्रशासन करनेवाले काल भैरव हैं काशी में शिवापराध करनेवालों 
का कभी भी उद्धार नहीं होता, (१४६) पर शिव को आांज्ञा से ऐसे लोगों 
की भी यहाँ निष्कृति (उद्धार) हो जाती है । इसलिये इस तीर्थ और लिङ्ग 
का रहस्य मनुष्यों को दुलेभ है । (१४७) श्रीमत्केदारनाथ के प्रसाद से. 
. ही मुके इस कथा का स्मरण हुआ । तुमने ओर राजा चन्द्रवान्‌ ने भी 
इसे भलीमांति सुना। (१४८) इस काशी मूल रहस्य की प्रयत्न के साथ 
रक्षा करनी चाहिये | यह मनुष्य के सम्पूर्ण पापों को हरनेवाला दै । 
इसे शिवजी जानते हैं और कोई नहीं जानता । (१४९) उनके अनुग्रह से 


१ग,हि। २ ग. सर्वाधतारको। 
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तदलुग्रहतो लोके तद्भक्तेषु क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
प्रकाशितं च तेनैव लोकोदृंधृत्ये महासुने ! ॥१५०॥ 
काशीयं सर्वजन्तूनां 'सुक्तिदात्री -तलुत्यजास्‌ | 
अमोघभोगदा चात्र स्वल्पधम्मंकतामपि ॥१४१॥ 
सकृदागत्य यातानां देशान्तरतन्ुत्यजास् । 
अन्यजन्मनि वा तस्मादन्यजन्सनि वा एनः ॥१४२॥ 
ससं्राप्य 'स्वशुवं `चात्र दुक्तिदा देहपाततः । 
युशत्रयेऽपि च जनाः केनापि गतिमाप्लुयुः ॥१५२॥ 
धर्मांधिक्यवलात्तपु झुगेषु गतिस्ञ्जसा। | 
केवल धर्महखत्वात्‌ कलौ काशी गतित्रणाम्‌ ॥१५४॥ 
न यद्गेषु न दानेषु न नित्यविधिकमेसु | 
श्रद्धा नैवास्ति मत्येषु चातुर्वण्येष्वपि द्विज ! ॥१४४॥ 


उनके भक्तों में कोई कोई जानता है। हे महामुने ! उन्हीं लोगों ने लोको- 
द्वार के लिये इसे प्रकाशित किया है । (१५०) यह काशी में मरनेवाले 
जन्हुओं को मोक्ष देनेवाली है । यहाँ पर थोड़ा-सा भी धम करनेवाले 
को यह अमोघ भोग देती है । (१५१) जो लोग एक वार काशी 
आकर चले गये और अन्यत्र शरीर छोड़ा । उन्हें दूसरे जन्म में अथवा 
उसके भी बाद फे जन्म में, काशी प्राप्त होती है, (१५२) और यहाँ 
शरीर छोड़कर मुक्त होते हैं । तीन युगों में तो लोग किसी उपाय से | 
मोक्ष पा जाते थे, (१५३) उन लोगों में धमोधिक्य का बल था ओर 
युगों की गति भी सरल थी । घर्म के हास से कलियुग में केवल. 
काशी ही मनुष्यों की गति है । (१५४) वह यज्ञ से, दान से आर नित्य 
विधि कर्म से नहीं होती । हे ब्राह्मण ! मनुष्यों को चातुवेण्ये में भी 
. श्रद्धा नहीं रही, (१५५) इंसलिये कलियुग में धरम विपयय से लोगों 
Me अमन ST 3. र प कस न्न 


१ ग. मुक्तिदाइत्र । २ ग. तस्मादिइ। ३ ख. ग. भापय्य । ४ ग. स्वां 
सुवं । ५ ख, चित्र० । 
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तस्मादगतिका जीवाः कलौ धरमविपयंयात्‌ । 
येषां कापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः ।। १५६ 
शिवापराधः सहसा घटते प्राणिनां 

स॒ नाशयत्यनायासात्तां सद्वतिमपि क्षणात्‌ ॥१४७॥ 
तस्माच्छिबापराधश्च तद्धक्तानाश्च वे कलौ । 
यत्नतः परिहत्तव्यः स्वात्मसद्नतिमिच्डता ॥१४८॥ 
दयालुः. शङ्करः - सबंप्राणिसंरत्तणोत्सुकः । 
प्काशयैतद्रइस्यञश्च तादृशस्यापि तारणम्‌ । 
अपालयद्‌ मुने ! लोक लोकानुग्रहतत्परः ॥ १५६॥ 
जगज्जालं सर्वे परमशिवकुक्षो विनिहितं 
सदाऽपश्यंस्तत्तद्तमनननिष्ठाःः सुकृतिनः । 
शिवज्ञानान न्दागृतजलधिसंमग्रमनसो5- 
प्यकाएडादायाते क्षणकृतशिवागस्त्वनुभवन्‌ ॥१६०॥ 


' की गति नहीं रह गई । जिनकी कहीं गति नहीं है, उनकी वाराणसी 
गति है। (१५६) कलियुग में सहसा ग्राणियों से शिवापराध भी 
हो जाता है । वह॒ अनायास उस सद्गति को भी क्षण में नष्ट 
करदेता है । (१५७) इसलिये कलियुग में उनके भक्तों को शिवा- 
पराध से य्न-पुवक बचना चाहिये यदि उनको अपनी सद्गति की 
इच्छा हो । (१५८) शाङ्कर दयाळु है। सब प्राणियों की रक्षा के 
लिये उत्सुक रहते हैं । हे मुने! लोक के अनुप्रह में तत्पर शिवजी 
ने ऐसे लोगों को भी -तारने के लिये इस रहस्य को प्रकाशित 
किया । (१५९) यह सब जगत्‌-जाल शिवजी को कुक्षि में रक्‍खा हुआ 
है, इसे उनके मनन करनेवाले सुकृती लोग सदा देखा करते हैं 


क्षण भर का किया हुआ शिवापराध बे समय टूटपड्ता है, इस ` 
बात का अनुभव करते हुए वे शिव के ज्ञानानन्द-अम्रत-समुद्र में मन 


१ ख.`°" हृदयन्निष्ठाः, ग.***ममलनिष्ठा: । 
ज 
1 
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सती साक्षाद गौरी त्रिदशतटिनी नेगमगणो 
दिवोदासो राजा परमशिवभक्तेष्वतिवरः । 
दशग्रीवो देवाधिपचरणसेवारतमतिः | 
शिवे जानन्तोऽपि प्रकुरुतस शिवागश्चपलतः ॥ १६१॥ 
जनैरल्पप्रज्ञें) किसुत गिरिशे भक्तिविमु्ेः 
शिवागो नो भूयादिति वदितुमास्यं प्रभवति । 
अवश्यं त्वज्ञानादपि च' वहुमानादपि भवेत्‌ 
शिवागस्तच्छान्त्यै गिरिशबिहिता निष्कृतिरियम्‌ ॥१६२॥ 
शिवापराधात्‌ परमो न चान्यः 

सत्यं वदे त्वै हृदि सन्निधत्स्व । 
तद्दोपशान्तिबंहुकल्पभोगै- 
रि ने चान्यथेति प्रवदन्ति वेदाः ॥१६२॥ 
एतद्रहस्यं चरकाशिभूमौ 

शिवेन दत्तं हृदि यो निधाय। 


को मग्न रखते हैं । (१६०) सती, साक्षात. गौरी, गंगा, नैगमेयगण, और 
दिवोदास राजा परम शिव भक्तों में अतिश्रेष्ठ हैं। दशग्रीव रावण की 
शिवजी की चरणसेवा में मति लगी रहती थी । ऐसे लोग भी शिव को 
जानते हुए, चपलता से शिवापराघ कर बैठे । (१६१) अल्प बुद्धि मनुष्य, 
अथवा शाङ्कर की भक्ति से विसुख लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि शिवा- 
पराध न होगा ? अवश्य ही अज्ञान से और बहुमान से शिवापराध हो 
जाता है, उसकी शान्ति के लिये शिवजी की कही हुई यह निष्कृति है । 
(१६२) शिवापराध से बढ़कर कोई पाप नहीं है। मैं सच कहता हूँ, इसे 
हृदय में धारण करो । उसकी शान्ति अनेक कल्प भोग करने से होती 
है, दूसरे प्रकार से नहीं होती-ऐसा वेद कहते हैं. । (१६३) यह रहस्य 
कारी में शिवजी ने दिया है, इसे. हृदय में धारण करके, केदार 


१ ग, चपलमावादपि । 
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mn, 


_ द्ारगौरीसरसोः स्॒सेबां ;' . ` 
कृत्वा शिवं याति विधूतपापः ॥१६४॥ 
इति श्रीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्ते खिळे काशीकेदार-महाए्म्ये 
अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


पथेकोनविंशोऽष्यायः । 
ऋषय ऊचुः 
बाद्रायणशिष्याग्र्य ! शिवज्ञानाशतोदधे ! । 
पाद्य कल्पे समायातः फेदारः काशिकामिति ॥ १॥ 


ओर गौरी-सर की सेवा करे, और पाप रहित होकर शिव को 
` आप्त हो (१६४) 
यह ब्रह्मवैवर्त के खिळप्रन्थ काणीसूरू रृस्यान्तगत काशीरेद।र 
माहात्म्य का अठारहवा अध्याय समाप्त हुआ । 
दोहा--पद्म कल्प विश्वेरा कछु, दिन मन्दर पर जाय । 
रहे बहुरि काशी पुरी, गये सपुत्र सहाय ॥ 
मँगवाये काशी पुरी, जेते तीरथ लिङ्ग । 
लाये नन्दि केदार हीं, रहे जो हिमवत श्र ॥ 
शिव सिख मान्धाता कियो, काशी पुरी निवास । 
तदपि नित्य केदार हित, जात जहाँ हिमवास ॥ 
भये वृद्ध विनती करी, देखो जिमि केदार । 
भोजन करि दर्शन करहु, भइ नभ गिरा उदार ॥ 
शिव भक्तन्ह पूछ यो नृपति, कहहु करडे का आज । 
नभ वाणी निज त्रत युगल, विषम सुनहु मुनिराज ॥ 
ऋषि लोग बोले--हे व्यासजी के शिष्यों में अग्रगण्य ! आप 
रिवज्ञानामृत के समुद्र हैं । केदारजी पाद्य कल्प में काशी आये । 
(१) नन्दि भगवान्‌ विश्वेश्वर, की आज्ञा से पहिले केदार क्षेत्र को 
“(हिमालय ) से ले आये । महादेव तो केदार चेत्र में थे, उन्हें 
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`, विश्वेशाज्ञासमांनीतः केदाराद्‌ नन्दिना पुरा । 
केदारस्थ॑ महादेवमानयत्‌ केन हेतुना ॥ २॥ 
लोकोपकृतये वाऽन्यकारणाद्वा वदाऽधुना । 
इति पृष्टस्तदा खतः माह तान्‌ तद्रहस्यकश्‌ ॥ २ ॥ 
सूत उवाच-- 

भृखुध्ये झुनयः सर्वे रहस्यं परमेशितुः । 
इदमेव पुरा वामदेवायाइ इमारभूः॥ ४ ॥ 
अनवद्यासमापृष्ठो नाथशमाप्युपावदत्‌ । 
परमात्मा परानन्दः एकोउजः शाश्वतोऽव्ययः ॥ ४ ॥ 
यतो वाचो निवत्तन्ते अमाप्य मनसा सह । 
स्तब्धो इन्त इवोत्तिठ्ठन पूर्णो व्याप्याखिलं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्ति ब्रह्मति  विदुषामलुमानश्रतीरितः । 
नास्त्येव नास्तिकानां यो वौद्धादीनां सुदुधियास्‌ ॥ ७ ॥ 
- नित्यशुद्धो नित्यबुद्धो नित्यज्ठक्तो निराश्रयः । 
निरञ्जनो निष्कलड़ो निष्क्रियश्च निराश्रिः॥ ८॥। ` 


किस कारण से ले आथे । (२) उनको लाने में कारण लोकोपकार 
ही था या कोई और कारण ? सो हमें बतलाइये । ऐसा पूछने 
पर सूतजी ने उन लोगों को बह रहस्य बतलाया । (३) सूतजी 
` ` बोले--सब सुनि लोग परमेश्वर के इस रहस्य को सुनें । इसे 
पहिले वामदेव से सनतकुमार ने कहा था (४) आर नाथशमो 
ने अतवद्या से उसके पूछने पर कहा था । परानन्द परमात्मा एक, 
„अज, नित्य और अव्यय है। (५) जिसे न पाकर वाणी मन के 
` साथ लौट आती दै, पहिले वहं अखिल जगत्‌ में व्याप्त होकर पूणे 
ठूंठे पेड़ की भाँति स्तब्ध ठहरा हुआ था । ( ६ ) ब्रह्म है? यह विद्वानों 
को अनुमान और श्रुति से सिद्ध है । और नास्तिको तथा दुबेद्धि 
बौद्धों के लिये नहीं है। (७) नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, निराश्रय; 
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स॑ऐक्षत बहुस्यामित्यात्मशक््या युतः शिवः। 
इच्छाज्ञानक्रियाभेदा जाता शक्तिस्तदीशितुः ॥ 8 ॥ 
नेकाकी रमते त्वात्मतया रन्तुं द्विधाऽभवत्‌ । 
शिवो भक््यात्मना देवो यआदिः स सदाशिवः ॥१०॥ 
'पञ्चकृलस्तनुः शक्या . स्वांशलेशात्ततस्वभूत्‌ । 
स॒ एवामाक़ंतमहाकेलासस्य सदाशिवः ॥११॥ 
स्वांशे्वराभिधेनायं . तिरोधत्तेऽएडसंघकान्‌ । 
ष्टा सट्टा स्वेच्येश इच्डामात्रा रृतिः प्रभोः ॥१२॥ 
-, अनेककोटिब्रह्माणउछृष्टिस्थितिलया यतः। 
स्रीपुक्रीबं न लिङ्गं यच्छ्ुतिमौल्याचुमानिकम्‌ ॥१३॥ 
जन्माद्यस्य यतः सवगतः श्रृतिसम्मतम्‌ । 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मसवंगृहाहितम्‌ ॥१४॥ ` 


निर्जन, निष्कलङ्क, निष्क्रिय, निराश्रित (८) ने इच्छा की कि मैं बहुत 
हो जाऊं । इस प्रकार शिव शक्ति से युक्त हुए। उस इश की शक्ति का 
इच्छा, ज्ञान और. क्रियारूप से भेद हुआ। (९) वह आत्मा एकाकी 
रमण नहीं करता, इसलिये आत्मा अपने साथ रमण करने के लिये 
दो प्रकार का हो गया। वह आदिदेव सदाशिव--शिव एवं शक्ति रूप 
हो गया। (१०) अपने अंशा. के लेश से शक्ति के शरीर को पाँच प्रकार 
का करके, तब स्वयम्‌ हुए । वही अपाक्त महाकैलास के सदाशिव 
हैं । (११) अपने ईश्वर नामवाले अंशा से इन नह्माएड समूहों की 
रचना करके अपनी इच्छा से लय किया करते हैं। प्रभु की इच्छा- 
मात्र ही मार्ग है । (१२) जिससे अनेक कोटि ब्रह्माएडों की सृष्टि. 
खिति और लय हुआ'करते हैं, वह न पुरुष दै, न खरी है और न 
छीब ( नपुंसक ), न उसका कोई लिङ्ग (-चिन्ह्र ) है, यह श्रुतिमूलक 
अनुमान है । (१३) सब जगत्‌ का जन्मादि जहाँ से होता है, यह बात 


१ ग, ह्यात्मतया । २ ग, पञ्चीकृत्य तनु । ३ ग,'` "अतिः । 
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woes 


यो वेद निहितं व्योल्ञि सर्वान्‌ कामान्‌ सहाऽश्ुते । 


'तस्माद्रात्मन एतस्मादाकाशो हि ततो मरुत्‌ ॥१५॥ 
ततस्ततोऽश्निरब्थूमिरोषध्यन्नपुमान्‌ क्रमात्‌ । 
नामरूपविचित्राणि ब्रह्माणडान्यभवंस्ततः ॥१६॥ 
देवतियङ्मन्नुष्यादिषष्टिपूणोन्यनेकशः | 
तत्तदणडेषु त्रह्मादित्रिमूत्यात्म स्वयं त्वभूत्‌ ॥१७॥ 
लये तेषां 'तिरोधातुमीश्वरात्मा खयंत्वभूत्‌ । 
अनुग्रहात्‌ पुनः खष्ट्ये स्वयं चाऽभूत्‌ सदाशिवः ॥१८॥ 
अजुग्रहात्मकः शम्ध्ुरास्ते लीलासदाशिवः । 
अप्राकृतमहाकैलासार्यं तस्याऽऽलयं विदुः ॥१६॥ 
तस्येच्ञयाऽनेककोटिब्रह्माणडप्लवविप्लवः । 
क्लप्तायुत्रह्मणस्त्वन्तः कल्प इत्युच्यते बुधैः ॥२०॥ 


वेद सम्मत है । ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अन्तरूप हे ओर सबकी बुद्धि 
रूपी शुद्दा में छिपा है । (१४) जो आकाश में उसे छिपा हुआ जानता 
है, वह सब कामो का उपभोग करता है । उस आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ, उससे मरुत्‌ ( वायु ) उत्पन्न हुआ, (१५) तब उससे 
अभि, जल, भूमि, औषधि अन्न और पुरुष क्रम से उत्पन्न हुए । उनसे 
विचित्र नामरूपवाले ब्रह्माएड उत्पन्न हुए । (१६) देव, पशु, मचुष्यादि 
की सृष्टि अनेक प्रकार से भरी हुई है । उन उन ब्रह्माएडों में आत्मा 
स्वयम्‌ ब्रह्मादिरूप से त्रिमूति हो गया । (१७) उनके लय के समय 
तिरोधान के लिये स्वयम्‌ इश्वरात्मा दो गया । अनुग्रह करके फिर 


सृष्टि के लिये स्वयम्‌ सदाशिव हो गया। (१८) शाम्सु सदाशिव 


अनुम्रहात्मक हैं, नकी यह लीला है । अप्राकृत महाकैलास उनका 
घर है । (१९) उन्हीं की इच्छा से अनेककोटित्रहझ्ाएड का एव- 


विइव हुआ करता है । ब्रह्मदेव की कल्पित आयु को परिडत लोग 


१ ख, तिरोधते ।' 
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त्रिपरिच्छेदशून्यो$पि कालात्मा खेलते विञ्चः । 


प्रतिकल्पं ब्रह्मविष्णुरुद्राधा लीलयाऽभवन्‌ ॥२१॥ 
उत्पत्ति भेदमाश्रित्य कण्पनाञ्नाऽभवन्‌ पृथक्‌ । 
पाझबाराहादिमेदाः . कल्पास्तत्कालसंज्ञकाः ॥ २२॥ 
एवं कल्पभिदा छष्टिलालाशम्भोः परात्मनः । 
कल्पे कल्ये पुनर्धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥२३॥ 
शम्मोरनुग्रहाद्धातन्‌ः वेदाश्च प्रतिभान्ति हि । 
वेदाश्रयाच्च बह्माद्याः स्वस्वकायजुषोऽभवन्‌ ॥२४॥ 
` एषा परात्मनो' लीला मनोबाचामगोचरा । 
कस्मिश्चित्‌ पौविके पाद्मे कल्पे देवः परात्परः ॥२५॥ 
काशीलीलाविनोदात्मा विश्वेशो मन्दरं गतः । 
बिहुत्य तत्र कतिचित्‌ कालमायात्‌ पुरी तदा ॥२६॥ 


अन्त कल्प कहते हैं । (२०) देश, काल बस्तु तीनों से परिच्छेद शून्य 
होने पर भी कालात्मा विशु खेल करते हैं, ओर प्रतिकल्प में ब्रहम, 
विष्णु, रुद्र आदि रूप लीला से धारण किया करते हें । (२१) उत्पत्ति 
भेद का आश्रयण करके कल्प नाम से प्रथक्‌ होते हैं, वे ही कल्प 
पाद्य, वाराह्यादि भेद से काल संज्ञक है. । (२२) इस प्रकार से परात्मा 
शम्मु की काल-भेद से सृष्टि लीला है। जैसी पहिले कल्पना की थी, 
वैसी ही कल्पना कल्प कल्प में फिर करते हैं । (२३) शाम्झु के. अझुः 
अह से वेद ब्रह्मदेवों को प्रतिभासित होते हैं। और वेद का आश्र- “` 
यण करके ब्रह्मादिक अपने २ काय्यं में लग जाते हैं॥ (२४) 
यह परमात्मा की लीला मन वाणी के , अगोचर है । पूर्व के किसी 

पाद्य कल्प में परात्पर परात्मा (२५) काशी में लीला विनोद . करने, 


वाले विश्वेश्वर मन्दर पर गये । कुछ दिनों तक वहाँ विद्ार करके `, 


१ ख.""*धातुरवेदाश्च, ग, शम्भोरंचुमहाद्धि च्रिवेदांश्व**"त २ ख," परात्मन$ धर s | 
क र शभ है “a जीं > प RE . 


शम्सोमेनो °` ॥ हि रे ह 32 आढ हो. 
र डर मा, 
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MT Mer ens 
त्रेलोक्यगततीथानि क्षेत्राणि' परतिमाञ्च याः 
देवमूत्तीस्तथा कारयां सिङ्गान्यपि समानयत्‌ ॥२७॥ 
शेलादितनध॑ मेष्य निजधामन्यविसुक्तके । 
शेलाद्यानीय काश्यां संस्थापयत्‌ च शिवाज्ञया ॥ २८) 
तया केदारनाथोऽपि तीथसङ्घैः समन्वितः 
नन्दिकेशप्राथनया काशीं 'यातुमना † भवत्‌ ॥२६॥ 
एकां कलां स्थाप्य तत्र शिष्टामिः काशिकामगात्‌ । 
यस्मिन्नुग्रः पूणो ददौ तस्यैव दशनम्‌ ॥३०॥ 
स्थानमात्रस्य पूज्यत्वं स्थितं कल्पशतावधि । 

- एवं स्थिते लोकभाम्यात्‌ सदयोऽभूज्ञनो दृतौ ॥३१॥ 
तस्मिन्‌ काले ततः पूर्व ' चिरकालाद्विपाचले । 
तपस्यन्‌ संस्थितस्तत्र मान्धाता नाम भूपतिः ॥३२॥ 


„. फिर काशी लौट आये। (२६) त्रैलोक्य में जितने तीर्थ, क्षेत्र, प्रतिमा, 

_ देवमूति और लिङ्ग हैं, उन्हें काशी ले आये । (२७) शिलादि पुत्रों : 
को अपने 'अविसुक्त धाम में भेजकर, शैलादि को काशी में लाकर 

शिवजी की आज्ञा से स्थापन किया । (२८) तब केदारनाथजी ने भो 

* तीथों के साथ नन्दिकेश की प्रार्थना से काशी जाने की इच्छा की । 

(२९) एक कला को तो वहीं स्थापन किया और शेष कलाओं से 

„~ काशी आये । जिसपर पूर्ण अनुग्रह हुआ, उसी को दर्शन दिया । (३०) 

स्थानमात्र ही वहाँ पूज्य है; उस स्थान में सौ कल्प तक रहे । इस 

` - आंति वहाँ रहते हुए उन्हें लोगों के भाग्य से उनके उद्धार के लिये दया 

* आई॥ (३१) उस समयः+ मान्धाता नामक राजा बहुत दिनों 

: से. दिमाचलःसें तप कर रहे थे । (३२) ये सूर्यवंश के रत्न थे। 


१,ग. चेत्रश्च। . २.ग, पाठः, आठ पु०--देवतामूत्तेयः । ३ ख. ग. 
शिलादतनयं, ४ ग, शिलादतनय नन्द्वस्थापूयच्च'*'। ५ ग, यातुं मनोऽकरोत। 
३ ख, चिरलोकाद्विमाचले । † अडभोव आप 
A pe ७२ Y NANA 
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्रान्वयश्चिरं राज्यं कृत्वा पुत्रास्तराज्यधूः । 
'सार्वमौमो महायोगी सबयज्याऽतिदानबान्‌ ॥३२॥ 
` पञ्चाशतकन्यका येन दत्ता सौभरियोगिने । 
यो निर्भिद्य पितुः कुक्षि निगतस्तन्छतिं विना ॥२४। 
. यस्य गाथा पुराणेषु प्रथिता देवसंस्कृता । 
स सर्वभोगविरतः केदारेशं समाश्रयत्‌ ॥२४॥ 
ध्यात्वा तत्र चिरे देवं युगानां शतमपयत्‌ । 
त्वन्लिङ्गद्शेनं भूयाद्‌ ममाञ््रेति निरन्तरम्‌ ॥२६॥ 
तदाह भगवान्‌ शम्क्ः श्रीमत्केदारनायकः । 
राजर्षि त॑ नभोबाण्या परेम्णा भक्तशिरोमणिम्‌ ॥२७॥ 
राजे ! शूणु मान्धातः ! तवाऽद्वेयं न किञ्चन । 
ह तथापि कारणं बच्ये येनाहं नाऽत्र लिङ्गवान्‌ ॥२८॥ 


इन्होंनेःसार्वभौम राज्य बहुत दिनों तक किया, तसश्चात्‌ राज्यभार पुत्र 
को दे दिया । ये मद्दायोगी विधिपूर्वक यज्ञों के करनेवाले और अति- 
* दानी थे। (३३) इन्होंने पचास कन्यायें सौभरि योगी को दी थीं, पिता 
के कुक्षि को भेद कर जन्म ग्रहण किया था, तो भी पिता की झृत्यु नहीं 
हुई थी। (३४) जिसको देव-संस्तुत गाथाएँ पुराणों में प्रसिद्ध हैं, जिस- 
मे सब भोगों से . विरत होकर केदारेश्वर का आश्रयण किया । (३५) 
वहाँ बहुत दिनों तक ध्यान करते रहे ओर सौ युगों तक निरन्तर प्राथेना 
की कि आपके लिङ्ग. का सुके यहाँ दर्शन हो । (२६) तब श्रीमत्केदार 
नायक भगवान्‌ शम्भु ने उस भक्तशिरोमणि राजषि से. आकाशवाणी 
द्वारा सप्रेम कहा--(३७) हे राजि मान्धाता! मेरे पास तेरे. लिये कुछ 
भी अदेय नहीं है, तथापि जिस कारण से मैं यहाँ लिङ्गधारी नहीं 
हूँ, वह कारण तुम्हें बतलाता हूँ | (३८) मेरे अपराध करनेवाले ब्रह्मा - 
की यहाँ शिक्षा हुई है। पापचैता मह्या के उस णा न्‍फ- हुई है। “पापचैता ब्रह्मा केटउस पाप की निवृत्ति 


क . ».३ क, पुत्रापराज्यभूः । र च 
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मदागस्कारिणो धातुः शिक्षा जाताऽत्र वे पुरा । | 
तदागोविनिष्टच्य्यं ब्रह्मणः पापचेतसः ॥।३६।। 
काश्यामदां मे लिङ्गस्य दशनं भूगतं क्वचित । 
तदारभ्य प्रतिङ्गातं न खिङ्गस्याऽत्र दशनम्‌ ॥४०॥ 
पापिनोऽप्यत्र मल्लिङ्गदशंनात्तस्त्रणं अ्चवि। 
अनायासात्तनु त्यक्वा यान्ति मत्पदमञ्जसा ॥४१॥ 
शून्यलोकभयान्नाऽत्र दशयिष्यामि यै झुने! 
तस्मात्त्वं याहि मे काशीं तत्रेव त्वे तपः कुरु ॥४२॥ 
ल्लिङ्गदशंने तृष्णा यदि तेऽस्ति त्रजाऽचिरम्‌ । 
इत्युक्तो देवदेवेन ऋषिः शमं व्यजिज्ञपत्‌ ॥४३॥ 
` स्वामिस्तत्र भवल्सिङ्गं कुत्रास्ते वद मे भो | । 
तदाइ देवदेवोऽपि . ऋषिपुद्धतुमिच्छया ॥४४॥ 
तपश्चर त्वं काश्यां वे कालेनाऽस्म्रसादतः । 
यदा द्रच्यसि मल्लिङ्गं तदा शक्तो भविष्यसि ॥४५॥ 


के लिये (३९) काशी में मैंने अपने लिङ्ग का कहीं पर प्रथ्वी के भीतर ब्रह्म 
को दर्शन दिया। तव से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि यहाँ पर लिङ्ग का दर्शन 
न होगा । (४०) यहाँ पापी भी मेरे लिङ्गके दर्शन से उसो क्षण परथ्वी में 
अनायास शरीर छोड़कर सीधे मेरे पद को जाते हैं । (४१) हे सुनें । लोक 
के शून्य हो जाने के भय से यहाँ मैं दर्शन नहीं देता, इसलिये तुम मेरी 
काशी में जाओ आर वहीं तप करो। (४२) मेरे लिङ्ग के दर्शन 
की यदि तुम्हे तृष्णा हो तो तुरन्त जाओ । जब देवदेव ने ऐसा कहा 
तब ऋषिजी ने शङ्कर भगवान्‌ से विनय की--(४३) हे स्वामिन्‌ ! वहाँ 
आपका लिङ्गः कहाँ पर है ? हे प्रभो ! मुझे बतलाइये । तब देवदेव भी 
ˆ ऋषि के उद्धार को इच्छा से बोलेट्र (४४) तुम. काशी में जाकर तप 

. करो, काल पाकर मेरे प्रसाद से, जब मेरे लिङ्ग क्रा दर्शन पा जाओगे 

१ ख, महागस्कारिणे । 
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शिवं तदा ऋषिः माह स्वामिन्‌ ! मेऽनुग्रहं कुरु । 
त्वामदृष्टा प्रतिदिनं नहि स्थास्यामि ङुत्रचित्‌ ॥४६॥ 
'तस्मान्मनोगति मे त्वे यदि दास्यसि याम्यहम्‌,। 
इत्युक्तः स॒ दयालुस्त॑ ० भक्तमाह तथास्त्विति ॥४७॥ 
तदा स ऋषिवयश्न नत्वा55ञकाशगिरं शिवम्‌ । 
आयातः काशिकां शम्भोराज्ञया तपसे ऋषिः ॥ ४८] 

. शिवम्रसादात्‌ केदारस्थानमेवाप तापसः । 
तत्रस्थस्तपसा देवमाराध्या5माथयत्‌ पुनः ॥४६॥ 
स्वामिन्‌! दशय ते लिङ्गं कुत्रासीत्यथयन स्थितः । 

` नित्यं केदारमायाति द्रष्टुं हिमगिरो शिवम्‌ ॥५०॥ 
गङ्गोत्पत्तिजले स्नात्वा दृष्टा ज्वालामुखी ततः । 
दिव्यक्षेत्राणि सर्वाणि .परिक्रम्य क्षणेन सः ॥५१॥ 


तब युक्त होओगे। (४५) तदनन्तर ऋषि ने शिवजी से कहा--है 
स्वामिन्‌ ! अनुम्रह.करो । विना प्रतिदिन तुम्हारा दर्शन किये में कहीं न 
रहुँगा । (४६) इसलिये यदि मन की भांति झुझे वेग दो तो मैं जाऊँ । 
ऐसा कहने पर उस दयाळ ने भक्त से कहा--'ऐसा ही हो' । (४७) तब 
ऋषिश्रेष्ठ आकाशवाणी रूप शिव को नमस्कार करके शम्भु की आज्ञा 
से तप फे लिये काशी चले आये । (४८) इसलिये वह तपस्वी शिवजी 
के प्रसाद से केदार स्थान को प्राप्त होकर, वहाँ ठहर गये और तप से 
आराधना करके फिर प्रार्थना करने लगे । (४९) हे स्वामिन्‌! मुझे 
लिङ्ग का दर्शन दीजिये; वह कहाँ है ? ऐसी प्रार्थना करते हुए टिक 
गये और नित्य हिमालय में शिवदर्शन के लिये केदारक्षेत्र जाने 
लगे । (५०) गङ्गोत्तरी में स्वान करके ज्वालामुखी का दर्शन करते थे, 
और सम्पूर्ण दिव्यक्षेत्र की एक क्षण में प्रदक्षिणा कर लेते थे। (५१) 
फिर पितरों का तर्पण करके बदरिकाश्रम में श्रीकेदारनाथ की पूजा 
Mma. ` ्॒7 


SD 


१ ग. यस्माद्‌,॥ २ ग, धास्यसि । = 
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पितणां तपणं कृत्वा वदया वै ततः परम्‌ । 
श्रीमत्कदारनाथस्य पूजां कृत्वा विधानतः ॥५२॥ 
नमस्कृत्वा शिवं पश्चादायाति मणिकर्णिकास । 
स्नात्वा मध्याहसमये काश्यां विश्वेशमच्यं च ॥५३॥ 
ततः केदारमागत्य स्वस्थाने ऋषिरावसत्‌'। 

एवं प्रतिदिनं योगी मान्धाता ऋषिसत्तमः ॥५४॥ 
केदारयात्रां प्रतिवासरं कुवन्‌ स्थितः सुखी । ` 
न दृष्टवान्‌ महालिङ्गः केदारं माययेशितुः ॥५५॥ 
एवं गते तदा काले कतिचिद्‌ (१) युनिसत्तमः । 
अदृष्टा लिङ्गमीशानं ाथंयामास शडूरम्‌ ॥५६॥ 
स्वामिन्‌ ! हृद्धोहमधुना बलहीनो दिने दिने । 
शीध्रं दर्शय में लिङ्गः येनाहं मुक्तिमाप्लुयास्‌ ॥५७॥ 
एवं प्राथ्ये महेशानं प्रणस्य च पुनः पुनः। 
गन्एुँ केदारयात्रायै प्रातः स्नात्वा कृतत्वरः ॥५८॥ 


विधान से करते थे। (५२) तस्पश्चात्‌ शिवजी को नमस्कार करके मणि- 
करिका आते थे, ओर वहाँ मध्याह्न स्नान करके विश्वेश्वर का पूजन 
करते थे । (५३) उसके बाद केदारजी में आकर अपने स्थान में 
निवास करते थे। इस प्रकार ऋषियों में श्रेष्ठ योगी मान्धाता 
(५४) नित्य प्रति केदारयात्रा करते हुए सुख से रहने लगे । परन्तु 
इश्वर की माया से उन्होंने केदारजी को न देख पाया। (५५) 
इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर मुनिसत्तम ने लिङ्ग का दर्शन न पाने 
से इशान शाङ्कर की फिर प्राथना की । (५६) हे खामिन्‌ ! अब मैं बूढ़ा 
` हो गया, दिन दिन बलद्दीन होता जा रहा हूँ, अब शीघ्र युझे लिङ्ग का 
दशेन दीजिये, जिससे सुमे मुक्ति मिले | (५७) इस प्रकार महेश्वर की 
्रार्थना करके बारंबार नमस्कार किया, और प्रातःकाल स्नान करके 
१ क, स ऋषिवेसत्‌। २ ग. ते 
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तदाहा55काशवाणी तं श्रृणु विप्र | महामते ! । 
अशक्तस्त्वं कृताहारो व्रज ते नास्ति दृष्यता ॥५६॥ 
भक्तिमियोंऽहं नियमो न मे प्रीतिकरस्तथा । 
कृत्वा पाकं मां निवेद्य भक्ष यात्रां ततः कुरु ॥६०॥ 
इत्याकाशवचः श्रुत्वा चित्रितोऽभून्महास्ुनिः । 
अनुग्रहः कीदृशोऽयं शिवस्य परमात्मनः ॥६१॥ 
` कर्थं शिवाज्ञामल्नइ नियमं वा कथं त्यजे । 
'नियमो मम सवस्व॑ कथं त्यच्येऽखिलभदभ्‌ ॥६२॥ 
आतिथ्यं काशिकायां वै दुलभ॑ देहिनामिति । 
पुरा विष्णुं महादेवः काश्यामातिथ्य वैभव म्‌ ॥६३॥ 
पृच्छन्तं पाह तत्त्वेन शृणु विष्णो | वदामि ते । 
पूचे देव्यपि . मामेबमपृच्छद्धमसंग्रहम ॥६४॥ | 


SS 


केदारयात्रा के लिये नल्दी की । (५८) तब आकाशवाणी ने उससे कहा 
कि हे मह्दामति:विप्र | सुनो, तुम अशक्त हो, तुम्हारे भोजन करके याचा 
करने में भी कोई दोष नहीं है। (५९) मुझे भक्ति प्रिय है, नियम उतना 
प्रिय नहीं है । रसोई बनाकर, मुझे! निवेदनकर भोजन करो। तब 
यात्रा करो । (६०) इस आकाशवाणी को सुनकर महासुनि आश्चर्य में 
आ गये, सोचने लगे कि परमात्मा शिव का यह कैसा अनुम्रह है । (६१) 
शकर की आज्ञा केसे उल्लंघन करूँ ? इधर अपना नियम कैसे छोड ? 
नियम ही मेरा स्ख है । यही सब कुछ देनेवाला है, इसे कैसे छोड़ 
दूँ ? (६२) काशी में देहधारियों को आतिथ्य दुलेभ है। पूर्वकाल में 
महादेव ने विष्णु के पूछने पर उनसे काशी के आतिथ्य की महिमा (६३) 
कद्दी थी-हे विष्णु ! में साररूप में कहता हूँ, सुनो । पहिले देवी ने भी 
मुमसे यह धर्म-संग्रह पूछा था (६४) कि काशी में किये हुए पूजा ओर 

'आविथ्यादि का क्या माहात्म्य है ?. हे माधव ! मैंने सूक्ष्मरूप से जो 
१ ग, तप: | २ ग. लङ्मिस्ये । ३ ग. नियमं"**°°° | म 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पकोनविशो ऽध्यायः ४०७ 


काशीकृत॑ सपुदिश्य पूजातिथ्यादिवेभवम्‌ ।. 
तदाहसरूद्षमतोञ्यो चे दव्ये तच्छुणु माधव | ॥६४॥ 
कश्चिचोरः प्रभूत॑ संचोयं वित्तं विदेशतः । 
समायातः काशिकायां केदारेशवने निशि ॥६६॥ 
तत्पुण्यशेपाचौरेथ्न विवादोञयूत्तदा निशि। 
चौय्येद्रव्यविभागाथ॑ वने जीणशिवालये ॥६७॥ 
स्वचेलाश्वलवत्या च मन्ददीप॑ प्रकाशयत्‌ । 
रव्यं विभज्य ते चौरा गता रात्री यथायथम्‌ ॥६८॥ 
यस्य चेलाश्चलदशावत््या दीपोऽलसच्च सः । 
कलिङ्गाजोऽभूच्ौरोऽप्यजानम्‌  इुण्यवेभवस्‌ ॥६९॥ 
'जाति स्मरन्‌ स्वदेशस्थसवंदेवालयेष्वपि । 
असंख्येयमहादीपमालापूजाभभावतः  ॥७०॥ 
थुक्त्वा भोगान पुत्रपौत्रेः कृतदानाखिलक्रतुः । 
काशीं प्राप्य विशुक्तोऽभूदल्पपुण्यप्रभावतः ॥७१॥ 
देवी से कहा था, उसी को तुम भी सुनो, (६५) कुळ. चोर विदेश से बहुत 
माल चुराकर सव-के-सत्र रात को काशी के केदारवन में आये । (६६) 
पुण्यशेष से चोरों में रात को झगड़ा हुआ । चोरी के माल के विभाग 
के लिये बन के पुराने शिवालय में अपने दुपट्टे का अंचल फाड़कर 
- एक ने धीमा दीप जलाया, और माल वॉँटकर वे रातोरात जहाँ तहाँ 
चलते बने । (६८) जिसके दुपट्टे के अंचल के किनारे की बत्ती से वह 
. दीप जला था, वह चोर होने और पुण्य-वैभव के न जानने पर भी 
कलिङ्ग देश का राजा हुआ (६९) ओर पूर्वे जन्म का उसे स्मरण 
रहा । इसलिए उसने अपने देश के सब देवालयों में असंख्य दीपो. की 
महामाला चढ़ाई और पूजन किया । उसके प्रभाव से (७०) पुत्र-पोन्रों 
---- १ ग. प्रभूतो वै चोय्येवित्त । ९ ग प्रकाश्य च। ३ ग, जातिस्मरः 
स्वदेशस्थः' "` । 
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इति देववचः काश्यामहँ किं नियमं त्यजे | 
एवं भीतः कथं कुर्वे नियमत्यागमञ्जसा ॥७३॥ 
आतिथ्यं नित्यनियमस्यान्ते धर्मो विधीयते । 
इत्येचं चिन्तयामास वामदेव ! तदा ऋषिः ।। ५४॥ 
नियमो मेऽस्ति यात्रान्ते भोजनस्य दिने दिने | 

` अतिथि पूज्य पथान्म्रे भोजनस्य सुखं भवेत्‌ ॥७४॥ 
एवं मान्धातृवत्तान्तं स्क्न्दांशोदीरितं तदा । 
श्रुत्वाउनवद्या स्वं नाथमपृच्छत भुनीश्वराः ॥७६॥ 
मम नाथं ! दयासिन्धो ! कार्यां ध्मक्तां फलम्‌ । 
बद्‌ मे कीदशं धर्मरहस्यं जनतारकम्‌ ॥७७ 


के साथ सब सुखों को भोगते हुए उसने बहुत दान किया और सब 
यज्ञ किये । उसी अस्प पुणय के प्रभाव से काशी को प्राप्त कर मोक्ष भी , 
पाया । (७१) फिर, राजाओं के लिये कहना ही क्या? जिनसे बहुत से 
देव ब्राह्मणों की रक्षा होती है । हे हरे ! जिनको धर्म का: रहस्य माळूम 
है, उनके तो हाथ में युक्ति है (७२) ऐसा शिवजी का वचन है, तो 
क्या मैं काशी में अपना नियम छोड़ दूँ? इस भांति डरकर सीधे सीधे 
में अपना नियम “कैसे छोड़ दूँ. । (७३) नित्य नियम के अन्त में 
आतिथ्य को घमे कहा गया है । हे वामदेव | तब वह ऋषि इस प्रकार 
से चिन्ता करने लगा--(७४) मेरा नित्य का नियम है कि सैं यात्रा के 
अन्त सें भोजन किया करता हूँ । अतिथिपूजन के बाद ही भोजन 
करने में मुझे सुख मिलता है । (७५) सनतकुमार के कहे हुए मान्धाता 


` के ऐसे वृत्तान्त.को सुनकर हे झुनीश्वरो ! अनवद्या ने अपने नाथ 
से पूछा--(७६) हे मेरे नाथ ! हे दयासिन्धो ! काशी में _ आओ (७१) हे मेरे नाथ ! हे दयासिन्धो ! काशी में धमे करने-_ धर्म करने- 
LET CITT ERR REI 0१२3 


१ ख, 'करतला । 
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कि वा5करोच मान्धाता नियमं प्रति तद्वद्‌ । 
नाथशर्मोवाच-- े 
शृणु देवि ! भ्रवक्ष्यामि काश्यां धर्मरहस्यकम्‌ । 
स्वल्पं कृतं महामेरुतुल्यं नास्त्यत्र संशयः ।७८॥ 
ब्राह्मणाद्यै्च वणंयैराचाण्डालादिपुल्कसैः । 
अनुलोमैविलोमैश्च  म्लेच्छेवा इणयावनेः ॥७६॥ 
कृतो धमः 'स्वल्पमपि ज्ञात्वा5ज्ञात्वाःप्यमोघळृत्‌ । | 
चुलुकोदँ विल्वमेकं 'स्मल्पाश्च तिलताण्इलाः ।।८०॥ 
दानान्यपि स्वस्ववित्ताच्ुसारेण कृतानि वे । 
दूवांपत्र॑ पुष्पजातं शिवेऽपिंतममोघकृत्‌ ॥८१॥ 
गोभूतिलहिरण्यादिगजवाजिरथादितः  । 
शृहादिथनधान्यादिवश्नधूषणवन्ति च ॥८२९॥ 


वालों का फल ओर जन को तारनेवाला घर्म-रदस्य क्या है? वह मुझसे 
कहो (७७) और मान्धाता ने जो नियम कर रक्खा था, वह भी कहो | 
नाथशर्मा ने कहा--हे देवि ! में काशी का धर्म-रहस्य कहता हूँ, सुनो, 
यहाँ किया गया थोड़ा भी घर्म महामेरु के समान हो जाता है इसमें 
संशय नहीं है । (७८) नराह्मणादिवणे चाएडाल पुल्कस तक, अनुलोम, 
विलोम जाति, म्लेच्छ, हूण और यवन जो कोई (७९) जाने या बिना 
जाने थोड़ा भी धर्म करता है, वह धर्म अमोघ हो जाता है। एक चिल्लू | 
जल, एक बेल-पत्र, थोड़े से तिल-चावल और अपने अपने वित्त 
के अनुसार किया हुआ दान दूर्वा-पत्र और फूल शिवापेण करने से 
अमोघ हो जाता है । (८१) गो, भूमि, तिल, स्वणे, हाथी, घोड़ा, 
रथादि से पूण, धन, धान्य, वस्न, भूषणवाले गृह (८२) और गंगा 
के किनारे में सीढ़ीवाले मठ, मन्दिर आदि काशी में जो जी खोल- 

१ ग, स्वलपरोऽपि । २ ग. पुस्तकीथोऽयं पाठः, आ० पुं०'खल्पमपि' । 

इति । 
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'मउदेवालयादीनि गङ्गासोपानवन्ति च। 
काश्यां ये वे प्रकुवेन्ति वित्तशाट्यविवजिताः ॥८३॥ 
तेषां पुण्यं ्रवत्त्यामि सत्यं विश्वेशभा पितस्‌ । 
सरगादिशिवलोकान्तमचुभूय चिरं झुखस्‌॥८४॥ 
पुनराटृत्तिरहितं मोक्षं यान्ति ततस्ततः । 

यदि पुण्यं किंचिदपि काश्यां लब्धं तु येजने! ।८५॥ 
ते ततपुण्यमवष्टभ्य न यान्ति जननं आुवि। 
स्वगांदियुएयभोगान्‌ वै आत्र्महरलोकगान्‌ ॥८६॥ 
अुक्तवा क्रमेण सद्धोगानन्ते शिवपदं ब्रजेत्‌ (१)। | 
शृणु देवि ! प्रवच्यामि रहस्यं काशिधर्मजम्‌ ॥ ८ 
“देवा झुनीन्द्रा राजानो वाञ्छन्त्यज्नुदिनं भवि । 
चतुवेगमरदः काश्यां कदा धम्मो भवेद्धि नः ॥ 


कर बनवाते हैं; (८३) उनके पुण्य को मैं कहता हँ । यह ईश्वर का कद्दा 
हुआ सत्य है, वे लोग खग से लेकर शिवलोक तक का सुख बहुत 
काल भोगकर (८४) क्रमशः पुनरात्रत्ति रहित मोक्ष-पद को प्राप्त होते 
हैं । जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पुण्य काशी में कमाया (८५) वे उस 
पुण्य के बलं से प्रथ्वी में फिर उत्पन्न नहीं होते । स््रगोदिपुए्यभोग 
. से लेकर .ब्रहलोक और शिवलोक के सुख को (८६) क्रम से 
भोगते इए अन्त में शिवपद को प्राप्त होते हैं । हे देवि ! में काशी में 
पुण्य करने का रहस्य कहता हूँ, सुनो । (८७) देवता, सुनीन्द्र और राजा 
लोग प्रतिदिन चाहा करते हैं कि प्रथ्वी पर काशी में हमको धर्म कब 
प्राप्त होगा ? ऐसी ही सदा उन लोगों की स्पृहा रहती है। अब शक्कर 
की आज्ञा भी सुनो । (८८) काशी में अन्न देनेवालों के एक एक कण के 
विंषय में देवी के साथ राङ्कर चिन्ता करते हैं कि पहिले कण का फल 
तो मैं धम दे दूँगा, और दूसरों के बदले में अलभ्य अर्थ, काम ओर 


१ ग, शुम | २ ग, स्वल्प | ३ ग, लभ्य। 
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इति वाञ्छन्ति सततं शिवाज्ञामपि वे शृणु ॥८८॥ 
काश्यामन्नप्रदानां कणकणविषये शङ्करशरिन्तयानो 
देव्याः साकं प्रदास्पे प्रथमकणफलं धम्ममन्पैरलभ्यम्‌ । 
अर्थ काम॑ च मोक्षं प्रतिकशगणनायां चतुष्कं ततोऽन्यत्‌ 
किं दास्यामीति चिन्तत्यज्गुदिनमतुलो देवि! काशीप्रभावः ॥८३। 
देवि! किं बहुनोक्तेन चतुबंगमदा श्ुवि। 
काशीं विना जगरयन्या नास्ति नास्ति कलौ ध्रवम्‌ ॥६०॥। ` 
नाथशर्मोवाच--- 
एवं काशीधर्मसारं मान्धाता मनसा स्मरन्‌। 
शिवाज्ञां मनसा स्मृत्वा झुकता यात्रां च कुविति ॥६१॥ 
किं बा करिष्ये धर्मः को नियमो वा शिबंस्य वाकू | 
` काशीस्थान्‌ महतः शम्शुभक्तान पृष्ठा करोमि हि ॥६२॥ 
ते सर्वज्ञाः शिषेऽत्यन्तभक्ताः प्राणिदयापराः । 
नियमो मे यया भङ्गं न प्राप्नोति तथा पुन! ॥६३॥ 


मोक्ष दूँगा । इस प्रकार चार कणों का बदला तो चुका दूँगा, लेकिन शेष 
कणों के लिये क्या दूँ ऐसी प्रतिदिन चिन्ता किया करते हैं । हे देवि ! ऐसा 
काशीका प्रभाव दै । (८९) हे देवि ! बहुत कहने से क्या ? कलियुग सें 
चारों फलों को देनेवाली भूमि काशी को छोड़कर जगत में दूसरी नहीं है, 
इसमें सन्देह नहीं दै । (९०) | 

नाथशर्मा वोले--काशी की ऐसी धमेप्रधानता का मन में स्मरण करके, 
ओर शिवजी की इस आज्ञा का स्मरणकरके कि भोजन के बाद यात्रा करो 
(९१) मान्धाता संशय में पड़ गये और सोचने लगे कि में क्या करूँ ९ 
नियम और शिवजी की वाणी में से किसको धर्मे मानू ? अब काशी में 
रहनेवाले शाङ्कर के मदाभक्तों से पूछकर काम करूं । (९२) वे सवेज्ञ हैं, 
शिवजी के अत्यन्त भक्त हैं और सब प्राणियों पर उनकी दया रहती है।_ 


१ ग प्रत फल ५००००७ 1 
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शिवाज्ञामपि वक्ष्यामि यथा प्रोक्तं नभोगिरा । 
नित्यं . केदारयात्रा मे कत्तव्येति इृढब्रतः' ॥&8४1॥ 
केदारपूजां ङत्वादौ ततस्ती्थाटनादिकम्‌ । 

कृत्वा काशीं समागत्य मणिकणीं विगाह्य च ॥६५॥ 

, नित्ययात्रादिकं कृत्वा विश्‍वेशादीन्नमस्य च | 
प्राचीनमणिकणया बै ततः स्नानं समाचरन्‌ ॥६६॥ 
श्रीमत्केदारनाथश्च सम्पूज्य विधिवत्ततः । 
भिक्षा दत्ता भिक्तुकाशामतिथिश्वापि तप॑यन्‌ ॥६७॥ 
पश्नादाहारनियमो मासमासोक्तधमंतः । 
आचरन्‌ भन्तणं मे वे कृत्यं योग्याबुसारतः ॥६८॥ 
एवं नियमसन्त्यागः सहसा त्यक्तुमक्तमः । 
आकाशवाणी देवस्य जाता नियमभङ्गिनी ॥६६॥ 


*०१०५/५५/५५/५/५-”/५--.--- 


उनसे पूछूँ कि किस उपाय से नियम-भज्ञ न हो ? (९३) और फिर शङ्कर 
की आज्ञा भी उन्हें सुनाऊं कि इस प्रकार से आकाशवाणी हुई है । 
नित्य केदार-यात्रा करने का मेरा दृढ़ ब्रत है। (९४) पहिले केदारजी 
की पूजा करके, तब तीर्थयात्रा करनी, फिर काशी आकर मणि- 
करिका में स्नान करना, (९५) नित्य यात्रादिक करके विश्वेश्वरादिक 
को नमस्कार करना, उसके बाद प्राचीन मणिकरिका में नहाना 
(९६) फिर विधान के साथ केदारजी का पूजन करना, भिक्षुको 
को भिक्षा देकर अतिथियों को तृप्त करना (९७) तत्पश्चात्‌ भोजन 
“करना--यह मेरा नियम है। मास मास में निर्दिष्ट धमे के अनुसार 
यथायोग्य परिवर्तन करके मैं भोजन करता हूँ । (९८) ऐसे 
नियम का में सहसा त्याग नहीं कर सकता, ओर देवदेव की 
आकाशवाणी नियमभङ्ग करनेवाली हुई । (९९) इसलिये इस सन्देह 


१ ग, दृढव्रतम्‌ः। २ ग, नियमसन्त्यागं सद्दता कतुंम क्षम: ।, 
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तस्मादेतस्थ जातस्य' सन्देहस्य च निर्णयः । 

शिवभक्तान्‌ विनाऽन्यत्र न सिद्धति कदाचन ॥१००॥ 

इति कुला मति योगी मान्धाता शिववल्लभान्‌ | 

मुनीन्‌ प्राप्य यथान्यायं प्रणनाम पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ {०१॥ 

ते सर्वे त॑ समालिङ्ग्य कुशलप्रश्‍नपूवंकस्‌ । 

मध्ये निवेशयामासुरेनं भक्ताग्रयमादरात्‌ ॥१०२॥ 

मान्धाता तान्‌ तदाऽपृच्छत्‌ कृताञ्जलिपुटो नमन्‌ । 

नियमं स्व॑ शिवाज्ञां च प्रोच्य सन्दहमात्मनः ॥१०३॥ 

ते सर्वे शिवविज्ञानसागरास्तुष्ठमानसाः । 

पान्धातारं सम्मशस्यः प्रोचुः सन्देहनोदनस्‌ ॥१०४॥ 

इति परमशिवोक्तां ताइगाकाशवाणीं . 
नियमपि तदा मान्धातुरन्यैरलभ्यम्‌ । 


RIS SSS ed 


का निर्णय विना शिवभक्तों के और कहीं नहीं हो सकता । (१० ०) 
ऐसा विचार करके योगी मान्धाता ने शङ्कर के प्यारे सुनियों के पास 
जाकर प्रथक्‌ एथक्‌ प्रणाम किया । (१०१) उन लोगों ने कुशल 
प्रश्षपूर्वक उन्हें गले लगाया, और भक्तों के शिरोमणि मान्धाता 
को आदर से बीच में बैठाया। (१०२) मान्धाता ने उन लोगों 
को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा । अपना नियम, राङ्क की 
आज्ञा और अपना सन्देह. उनके सामने वणन किया। (१०३) 
वे सब-के-सब शिवविज्ञान के समुद्र थे और उनका मन सन्तुष्ट था । 
घे लोग मान्धाता की प्रशंसा कर सन्देहं हटानेवाली वाणी बोले 
(१०४) इस प्रकार से परमशिव की. कही गई आकाश वाणी और 
मान्धाता का ऐसा नियम, जो दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता, एक 
बार भी शङ्कर की भक्ति के साथ जो झुनता है, उसका अपार 


१ ग, सन्देइजातस्य च विनिर्णयः! २ ग. प्रशंसन्तः । 
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श्रवणदलितपापांपारशैलमकर्षा 
सकृदपि शिवभक््या55कण्य यातीशधाम।। १०५॥ 


इति श्रीकाशीमू लरहस्ये ब्रह्म वैते खिळे काशी हेदारमाहात्म्ये 
एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 


५५८५-५५-५५ ८८५०८५८८८०. 


ग्रथ विंशोऽध्यायः । 
ऋषय ऊत्चु:-- 
'पाराशर्योपदेशाप्तशिवज्ञानासृतास्युधे ! | 
सूत! किं कृतवान्‌ पश्चान्मान्धाता शिवसक्तधीः ॥ १ 


. पहाड़ सा पाप नष्ट हो जाता हे ओर वह शङ्कर के धाम को प्राप्त 
होता है । | 
यह ब्रह्मचैवते के खिलग्रन्थ काशी मूल रहस्यान्तर्गत केदारमाहात्म्य का 
( उन्नीसवाँ अध्याय समास हुआ । 


दो०--हरखित शिव योगी कह्यो, है नभ गिरा प्रमान । 
नृपति सीख सोइ शीश धरि, खिचड़ी करी सुजान ॥ 
आधी शिवहिं समपि तव, अतिथि हेतु अङुलाइ । 
भिक्षुरूप करुणायतन, शांकर पहुँचे जाइ॥ 
सो०--खिचड़ी भई पाषाण, नृपति चकित अचरज लखि । 
'अतियिहु अन्तर्थन, प्रकट भये केदार तव ॥ 
दो०--मान्धाता अस्तुति क्यौ, लह्यो सुभग वरदान । 
होत यातना भैरवी, तजे छेत्र येहि प्रान। : 

ऋषि लोग बोले--हे सूतजी ! पराशर के पुत्र व्यासजी के उप- 

देश से आपने , शिवज्ञान ' रूपी अम्रत का समुद्र प्राप्त किया है । आप 

बतलाइये कि शिवजी के भक्त मान्धाता ने पीछे क्या किया ? (१) 


१. ग, पाराऱायोपदेरांत्मन्‌-|"°° °°। ९ ग, सिवशक्तधी। । 
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ते 'चापि शिवभक्ताग्रयवर्यास्ते कि समादिशन्‌ । 
कीहृगूविधास्ते झुनयः शिवज्ञानवर्ता वराः ॥ २॥ 
काश्यां वसन्तः सेवां वे कामडुबन महेशितुः । 
निष्ठा वा कीदृशी तेषां यान्‌ प्रहुमगमदृषिः ॥ ३॥ 
ताइशानाञ्च भक्तानां महिमानं वदस्व नः । 
एषां नामान्यपि जनान्‌ श्रुतान्याशु पुनन्ति हि ॥ ४॥ 
इति एष्टस्तदा स्ततो सुनिभिस्तत्वदर्शिमिः । 
तदा भाह पुनस्तेषां रहस्यं शिवयोगिनास्‌ ॥ ४॥ 
सूत उवाच--- 
भृणुध्व॑ घुनयः सर्वे शिवभक्तान्‌ छुनीश्वरान्‌ । 
मान्थाता याजुपागत्य संशयं पर्यपृच्छत ॥६॥ 
ते त्रैलोक्य दृशीकृत्य कुत्सयन्तः छुखानि च । 
चाचाऽपि मनसा चाऽपि कायेनाऽपि त्रिधा सदा ॥ ७॥ 


आर उन शिवभक्त के शिरोमणियों ने उनको क्या उपदेश दिया ? 
शिवज्ञानियों में श्रेष्ठ वे मुनि लोग कैसे थे ? (२) काशी में बसकर 
वे महादेव की कौन सी सेवा करते थे ? ओर उनकी केसी निष्ठा थी, 
जो कि उनसे पूछने के लिये मान्धाता ऋषि तक गये । (३) ऐसे भक्तों 
की महिमा आप हमसे कहें । सुने गये इनके नाम लोगों को शोघ पवित्र 
करते हैं । (४) जब तत्त्वदशी झुनियों ने सूतजी से ऐसा पूछा, तब 
उन्होंने उन शिवयोगियों का रहस्य बतलाया । (५) 
सूतजी बोले--हे झुनिगण ! आप लोग सुनें । जिनके पास जाकर 
मान्धाता ने अपना सन्देह, पूछा था। वे शिवभक्त लोग सुनीश्वर थे। 
(६) उन लोगों ने तीनों लोकों को तिनका समक रवखा था, सुखों के 
ऊपर ये निन्दा की दृष्टि रखते थे, मनसा वाचा कमणा -सदा (७) 
शिवजी की एकता में लगे हुए एवं अपने कमें में परायण थे । उनको 
१ ग, वापि। २ शिवभक्ताञ्रवयोः। ३ ग. यत्‌। 
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'शिविकतानसंसक्तखखकायपरायणाः | 

तेषां चर्या मनःशुद्धि नियमञ्च वदेत कः॥=॥ 
तथापि वतच्त्ये शृणुत तेषां नामानि भूसुराः ! । 
मान्धाताऽपि च तान्‌ गला किंवा वै ते वदन्ति च ॥ &॥ 
मया वा किञ्च कत्तव्य शिव एव परा गतिः । 

सत्यं वदन्तु विभन्द्रा ममोद्धारो यथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
इति संशयमापन्नः पुनः पुनरचिन्तयत्‌। ` 
तदा तत्र स्थितान्‌ सिद्धान्‌, शिबज्ञानेकभाजनान्‌ ॥ ११॥ 
पृच्छामि संशयमिति समायाद योगिसंसदि । 
शिवज्ञानी शिवनिधिः शिवबुद्धिः शिवास्तधीः ॥१२॥ 
शिवापराधसंहत्ता शिवज्ञानेकचिद्र न! 
शिवानन्दाव्धिलहरी  शेववेदान्तसारवित्‌ ॥१३॥ 
शिवभक्तमनोग्राही शिवतस्वार्थबोधकः 
शिवार्थदेहसन्त्यागी शिवपूजानिरब्तरः ॥१४॥ 


चर्यया, मनःशुद्धि, और नियमों को कोन कह सकता है ? (८) फिर भी. 
में उनके नाम गिनाता हँ, आप लोग सुनें। मान्धाता उन लोगों के पास 
गये कि ये सुझको क्या उपदेश देते हैं ? (९) मुझे क्या करना चाहिये ? 
मेरी तो परम गति शङ्कर हैं । ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुभे ठीक ठीक बत- 
लावेंगे, जिससे मेरा उद्धार होगा । (१०) इस प्रकार संशय में पड़कर 
बार बार चिन्ता करने लगा कि में वहाँ रहनेवाले शिवज्ञानी सिद्धों से 
(११) अपना सन्देह कहूँ । ऐसा स्थिर करके योगियों की समा में 
झाया । वहाँ शिवज्ञानी, शिवनिधि, शिव में ही बुद्धि लगाये हुए, (१२) 
शिवापराध को हरनेवाले, चिद्धन शिवज्ञानी, शिवानन्द समुद्र में लहर 


लेनेवाले, शिववेदान्त के सार को जाननेवाले (१३) शिव के तत्त्वार्थ को 


- १ ग, शिवेकश्ञान "°° "°° ॥ २ ग. पुरतके--“सत्यं वदन्तु” इति श्लोकार्ष 
 नार्ति। 
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शिवपादाब्जनिध्याता शिवभक्तेकपूजकः 
शिवएुण्यकृतां स्तोता शिवपूजाम््ून हृत्‌ ॥१४॥ 
शिवपजनसेबेकसबसाच्राज्यतृप्तिमान्‌ 
शेवागमा चारतन्त्रसंहश्रतिविधानवित्‌ ॥१६॥ - 
शिवलिङ्गाचनायैकमनोदेइसमपणः । 
शिवमक्तमनोहादकारी व्रतपरायणः ॥१७॥ 
शैवतन्तरमृतेऽन्योक्तसर्वतन्त्रविमञ्जनः । 
शेवस्म्ृतिपुराणागमेतिहाससदारुचिः ॥१८॥ 
शिवध्यानाभिनिदेग्धप्रपश्वतृशतूलधीः । 
शिवाराधनसंसक्तनिरस्तात्माभिमानधीः ॥१६॥ 
शिवैकनिश्चयज्ञाननिरस्ताखिलदेवधीः । 
शिवाभिषेकसंसक्तनिरन्तरघरोद्हत्‌ ॥२०॥ 


सममकर शिवभक्तों के मन को हरनेवाले, शिव के लिये प्राण त्यागने | 
वाले, निरन्तर शिव की पूजा करनेवाले, (१४) हिव के चरण कमला. 
का ध्यान करनेवाले, रिवभक्तों की ही पूजा करनेवाले, शिव-पुण्य 
करनेवालों की स्तुति करनेवाले, शिवपूजा के लिये फूल तोड़नेवाले, 
(१५) केवल शिव की पूजा तथा सेवा से सम्पूंण साम्राज्य की ठप्तिवाले, 
शैवशासत्र, आचार और तन्त्र के साथ वेद एवं विधान को जाननेवाले, 
(१६) शिव लिङ्गाचेन फे लिए अपना मन और देह समर्पण करनेवाले 
शिवभक्त के मन को प्रसन्न करनेवाले, रिवन्रतपरायण, (१७) 
शिवतन्त्र को सत्य मानने तथा अन्योक्त तन्त्रं का खण्डन करनेवाले 
शिव के स्मृति, पुराण, आगम आर इतिहास में सदा रुचि रखनेवालें, 
(१८) शिव के ध्यान रूपी अभि से प्रपच्च रूपी तण और रूई के ढेर 
को भस्म करनेवाले, शिवाराधन में लगे हुए, अपनी अभिमान बुद्धि 
ON ताला. 
१ ग," “'सत्वअुति विधानवित्‌ । २ ग, रौवतन्त्र इतान्योक्'"` *"` । 
४२ 
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१०... न 
शिवार्थबिल्वाहरणतुदत्कण्टकपाणियुक्‌ | 
शिवभक्तोकसत्कारदेहाथख्रीसुतालयः ॥ २१॥ 
शिकक्षेत्राखिलादर्शनाभोजनधतत्रतः । 
.. 'शिवनामक्मतान्याखिलनामवधिरत्रती ॥२२॥ 
शिवन्नह्मानन्दरसपानोन्मत्तमहात्रती | 
इत्याद्या घुनयः शैवसत्रसिद्धान्तसागराः ॥२३॥ 
क्‌ न श्रतिस्पृति पुराणागमेतिहासकरामलाः | 
| विशेशादिमहालिहसेवानिधूतकल्मषाः ॥२४॥ . 
कोटिसंख्या! स्थितास्तत्र मान्धाता ऋष्रिप्य तान्‌ | 
' साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह स + ॥ 
RE, . मुनयः सर्वे साश्चयास्तँ भएः 
का सविता कुपेहशी ॥२६॥ 


` न्य देवों की ओर से बुद्धि को हदा लेनेवाले, हिला में लगे 
“हुए; अतः रात दिन घड़े से पानी भरनेवाले, (२ ०) शिवजी र डे 
- ोड़ने-में काँटों से भरे हुए हाथवाले, शिवभक्त के नि > 
.. * ही देह, खी, लड़के ओर घर रखनेवाले, (२१) कळ ल 
' त्रिनादर्शन किये भोजन न करनेवाले, शिव-नाम आ ह 
र नामों को न सुनने का त्रत धारण करवालं, (२२) | र 
रसपान करके उन्मत्त रहने का महात्रत धारण करवालं Boe 
सब सुमि लोग शैवसिद्धान्त के समुद्र थे। (२३) उ सि 
« स्मृति, पुराण. आगम आर इतिहास सब हस्तामलक थे । ऱ्या क 
महालिज्ञों की सेवा से उनके अखिल कल्मप हू: ग च 
- वे करोड़ों की संख्या में थे । मान्धाता ऋषि ने कव 
किया और शक्कर को आज्ञा आरम्भ से 
देली इनं । (२०) तत तो युनि लोग भामे आक प. सुनाई । (२५) तत्र तो सुनि लोग आश्चय्ये में आकर उनकी 
5 ळा 92 


हब १ ग. `° ““*मोजने घृतजतः । २ ग, "` कृतान्याखिल'* । 
"क्र २ 
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शम्भोराज्ञा वलवती तथा कुर्विति ते जगुः । 
वयमप्याऽऽगमिष्यामो यात्रायां भवता सह ॥२७॥ 
कुरु शी महेशस्य नेवेद्यं अुडच्व च हुतम्‌ । 
मनोवेगा वयमपि त्वया यात्वाऽऽगमामहे | २८ 
शुरुशम्भोवलादस्मच्डिष्या अपि मनोजवाः 
क्षणेन यास्यामः पुनः कृत्वा यात्रां त्वया. पुरीम्‌ ॥२६॥ 
इति तेः सह केदारस्थानमाप' ऋषिः पुनः 
उषस्यन्नं चापमासि श्चद्ददालीयुतं तक्षणात्‌ ॥३०॥ 
पत्वा घृतेन संसिच्य वस्त्र न्यु निवेदितुस्‌ । 
विनाऽऽतिथ्यं न भुङ्क्तऽसो अधमातिथ्यकारणात्‌।।३१॥ 
बिभञ्य रेखया मध्ये शिवायार्थ न्यवेद्यत्‌। ` 
विचेतुमतिथिं चोदमानेतुं निगंतो बहिः ॥३२॥ 


प्रशांसा करने लगे । उन लोगों ने कहा आप धन्य है, आप कृतकृत्य 
हैं, जो आप पर भगवान्‌ की ऐसी कपा हुई है । (२६) शम्मु की आज्ञा. . 
चलवती दै, सो जैसी हुई है, वैसा ही करिये। हम लोग भी आपके, साथ... 

यात्रा करने के लिये आवेगे । (२७) जल्दी करिये, महेश्वर का नैवेद्य: 
पाकर चलिये, हमलोगों का भी मन के समान वेग है, आपके साथ यात्रा 
कर आवें। (२८) शुरु रूप शाभ्भु के बल से हमारे रिष्यों का भी वेग 
सन के समान है । एक क्षण में यात्रा करके तुम्हारे साथ पुरी में लौट 
आवेंगे । (२९) इस प्रकार उन लोगों के साथ केदार-क्षेत्र को जाने के 
लिये मान्धाता ऋषि ने धनुमोस में उषा काल के समाप्त दोते-दोते तुरन्त . 
मूँग की दाल की खिचड़ी बनाई। (३०) फिर उसमें घी मिला कर नैवेद्य - 
लगाने के लिये कपड़े से उसे ढक दिया । बिना अतिथि के वे भोजन. 
नहीं करते थे, सो अतिथि के लिये (३१) आधी खिचड़ी रेखा 


१ ख, मनो वेति । २ ख, त्वायि यात्यायमामदे । ३ गं. गुरोराम्भोवेलात्‌ । 
४ ग, पक्वं । ५ ग, लिप्त । 
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जलं द्य तयाउ5तिथ्ये ऋषीन्‌ शिष्यां चार्थयत्‌' । 
त चोचुने बयं नित्ये यात्रापूवमदामहे ॥३३॥ 

` त्व॑ क्त्व निगेच्छ शीघं कालं मा त्व॑ विलेम्बय । . 
इति तेषां वचः श्रुला चिन्ताग्रस्तमना † भवत्‌ ॥३४॥ 

विनाऽऽतिध्यं कर्थं भक्ष्ये शिव एव गतिम॑म । 
एताबन्तं कालमहं विनाऽऽतिथ्यं न भच्तये ॥ ३५ 

अनातिथ्यं कथं भक्त्ये शिवाज्ञा लीहशी कथम्‌। 
इति चिन्तावति सुनौ केदारेशः कृपानिधिः ॥३६॥ 

` भिन्लुरपी ऋषिं माइ देह्यातिथ्यं ममेति च। 
आहो ! श्रीभगवानेव दघाद मयि कृपामिति ॥३७॥ 

. _ सन्तुष्टचित्तरत॑ दातुमन्ममन्नान्तिकं ययो। 
| . झातिथ्यभागयुदरोमन्नं'  मसतवान करम्‌ ॥३८॥ 


£ , .ख्लींचकर छोड़ दी, और आधी का शिवजी को नैवेद्य लगा दिया । 
` तत्पश्चात्‌ अतिथि खोजने तथा जल लाने के लिये बाहर गये । (२२) जल 
` लाकर आतिथ्य के लिये ऋषियों तथा उनके शिष्यों से प्रार्थना की |. 
उन लोगों ने कहा कि हमलोग यात्रा के पूर्वं कभी भोजन नहीं करते । 
(३३) तुम खाओ और शीघ्र आओं, अतिकाल मत करो । उन लोगों की 
ऐसी बात सुनकर वे अतिचिन्तित हुए । (३४) बिना अतिथि को दिये में 
कैसे भोजन करूँ? शिव ही मेरे शरण हें । इतने दिन बीत गये मैंने बिना 
अतिथि को दिये कभी भोजन नहीं किया । (३५) आज अतिथि के बिना 
* मैं कसे भोजन करूँ ? शिवजी की ऐसी आज्ञा कैसे हो गई | झुनि के 
ऐसी चिन्ता करने पर कृपानिधि केदार नें (३६) भिक्षु का रूप धारण 
करके ऋषि से कहा कि सुझे आतिथ्य दो. ( मेरी मेहमानी करो ) । 
मुनिजी के मन में आया कि लो ! श्री भगवान ने ही मेरे ऊपर कृपा की । 
(३७) प्रसन्नमन होकर अन्न देने के लिये खिचड़ी के निकट गये, 
सोध्ययत. । २ ख, मुड्दभे । ३ ग, सुद्धतुमन्ने । | सन्धिरार्षः । 


१ गू 
§ 
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भागद्वयं घनीभूय शिलासारमभूत्तदा । 
नोद्धतं शक्यते, योगी किमेतदिति विस्मितः ॥३६॥ 
अन्नं देहीति भिल्नुस्तमपृच्छत पदे पदे। 
बहि।स्थितास्ते ऋषयो यात्रार्थै त्वरयति तम्‌ ॥४०॥ 
भिन्तोः प्तिश्रतं मेज्य व्यर्थं जातं करोमि किम्‌ । ` 
को वाऽपराधो दुर्जेयो मया जातः परात्मनि ॥४१॥ 
इत्यपारमहाचिन्तापरे मान्धातरि प्रञ्चुः। 
पश्यतामेव सर्वेषां भिल्नुरन्ने तिरोदधे ॥४२॥ 
किमेतदिति साश्चर्यं पश्यन्ति ऋषिसत्तमाः । 
मान्धाताऽपि भवचिचत्रपुत्रिकेव गतस्मृतिः ॥४३॥ 
. तदाऽऽक्ाशे 'महाशद्ध्वानघण्टारणद्रथः$ । ˆ 
क्वणत्‌कन कताटङूरुद्रकन्यागणस्थितः ॥४४॥ 


देवेन्द्रों अतिथि का भाग उठाने के लिये अन्न में हाथ लगाया (३८) तो .. * 
देखा कि दोनों भाग ठोस होकर एक दम पत्थर हो गये हैं, जब उठा न 
सके तो बड़े चकित हुए कि यह क्या हुआ ! (३९) उघर-बार-बार भिक्षु *« 
कह रहा था कि 'लायो अन्न लाओ', ओर बाहर खड़े हुए ऋषि लोग 
अलग यात्रा के लिये जल्दी कर रहे थे। (४०) बड़ी चिन्ता हुई कि 
भिक्षु से मैंने प्रतिज्ञा की थी, सो व्यर्थ गई। अब में क्या करूँ? 
परमात्मा का कोन सा दुज्ञेय अपराध मुझसे हो पड़ा ? (४१) इस 
प्रकार मान्धाता के अपार चिन्ता में पड़ जाने पर, सबके देखते-देखते 

वह भिक्षुरूपी प्रभु अन्न में समा गये । (४२) वे ऋषिसत्तम आश्चय्य |. 
से देखने लगे कि यह क्या होगया ? मान्धाता चित्र में लिखी हुई 
पुतली की भाँति स्तव्ध रद्द गये । (४३) तब तो आकाश में मददरा 
ध्वनि तथा घण्टा के शब्द से युक्त और ताटंक ( तरकी ) के रुममुन 
शब्दवालीं रुद्रकन्‍्याओं (४४) और शक्कर के रूपवाले रुद्र्गणों 


१ ग, मम । २ ग, महाशडुखध्वनिधण्टारणद्रथः । क 
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शिवसारूप्यगणपैरडत्रचामररख्जितः | 


` सहस्सरयचन्द्रांशुतेनाः शीतलरुकू तथा ॥४४॥ 


अदृश्यत ततस्तेषां त्षणादग्रेऽप्यवातरत्‌। ` 
ऋषिमाहुः शिष्णणाः पश्यर्षे ! रथमारुह ॥४६॥ 
वेयं शिवाज्ञया याता महाकेलासतः क्षणात्‌ । 
तवान्ने शिवभक्ताग्र्यं केदारेशविभोः पदम्‌ ॥४७॥ 
इति वाच॑ समाकण्यं मान्धाता शिवसक्तध ¦ । 
' शिवप्रसाद प्रत्यक्तमाकाङ्चन्नोत्तरं ददौ ॥४८॥ 
. तदा दयालुभंगवानारूढनिजवाहन! । 
` उमाधदेइः सगणः सस्कन्द्गणनायकः ।४६॥ 
कोटिसू्यतीकाशः कोटिशीतांशुशीतलः । | 
नन्दीवेत्रकरो त्सारिताशेषसुरनायकः ॥४०॥ 


से भरा हुआ छत्र एवं चामर सहित रथ, जो कि सहल्न सूय्ये के 


समान तेजस्वी होता हुआ भी शीतल कान्तिवाला (४५) दिखाई पडा, 


आर क्षण-भर में उन लोगों के सामने नीचे उतरा । शिवगणों ने ऋषि 
से कहा कि हे ऋषे ! इस रथ को देखो ओर इसपर सवार होओ । 
(४६) हम लोग शिवजी की आज्ञा से अभी कैलास से चले आ 
रहे हैं, तुम उस विसु शिवकेदार के भक्तों में. श्रेष्ठ हो हम लोग 
तुम्हें शिवपद में पहुँचाने के लिये लेने आये हैं। (४७) मान्धाता 
का मन तो शिवजी में लगा था, उन्होंने इस बात को. सुनकर, 
साक्षात शिव की कृपा की चाह होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। 
(४८) तब तो आधे शरीर में उमा को धारण किये हुए महाप्रभु दयाळ 
भगवान्‌ अपने बैल पर सवार हो खामिकातिकेय, गणेश और गयों 
के साथ (४९) कोटि सूर्य्यं के समान प्रकाशवाले और कोटि चन्द्रमा 


छे समान शीतल शिवजी, जिनके आगे आगे नन्दी हाथ में बेंत लिये इए 


१ ग, पुस्तकीयोंऽयं पाठः, आ० पु ० 'रूढानेजवृषम$? शते । 
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'वचाणीनखरणाद्वीणासामगीतिरमांध्वनिः । 
सख्रीकब्रह्मविष्णवादिदेवद्वन्दजयध्वनिः ॥४१॥ 
'लिङ्गभूतान्नतः सद्यो विनिगत्य महाप्रभुः । 
ग्राह गम्भीरया वाचा मान्धातारमचश्चलस्‌॥५२॥ 
सुने | शृणु प्रसन्नोऽस्मि भक्त्या च तपसा तव । 
प्रथितं इणु दास्येऽहं वरमन्यैः सुदुलभप्‌ ॥४३॥ 
इति श्रुत्वा वचो भूमी दण्डवत्‌ ह्यनमदृषिः । 
दिव्यदृष्ट्या 'महादेवदत्तयाऽपश्यदीश्वरस्‌ । ५४॥ 
स्तोतुमारभदीशानमानन्दाश्रपरिप्छुतत । 
"मान्धातोवाच 
धन्योऽहं जगतीतले मम समो नान्योऽस्ति देवप्रमो ! 
येन सत्करुणाकटाक्तलहरीपांत्रलमा चिरात्‌ । 


को हटाते चल रहे थे, (५०) सरस्वती की बजाई हुई वीणा में जिनके _ 
लिए सामगान की ध्वनि हो रही थी, ब्रह्मा, विष्णु आदिक देवता अपनी 
स्त्रियों के साथ जिनका जय जयकार कर रहे थे, (५१) उस लिङ्ग भूत 
अन्न से प्रकट हुए, और निश्चल होकर खड़े हुए मान्धाता से गम्भीर वाणी , 
से बोले--(५२) हे मुने ! मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हँ, तुम्हारे 
माँगने से मैं ऐसा भी वर दे सकता हूँ जो दूसरों के लिये. दुलेभ हो । 
ऐसी बात सुनकर ऋषि ने प्रथ्वी में लोटकर दण्डवत्‌. प्रणाम किया । 
' महादेव की दी हुई दिव्य-दृष्टि से ईश्वर का ( उनका ) दर्शन 
पाया (५४) और आनन्द के आँछुओं से भींगे हुए वे उनकी स्तुति करने . 
लगे । मान्धाता बोले--हे देव ! हे प्रभो ! मैं इस जगतीतल में धन्य हूँ, | 
मुझ सा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपके करुणा-कटाक्षकी लहर का ' 


१ ख, वाणी नखस्थूल सामर्गाति रमाध्वनिः, ग, नखक्वणिदवीणा""'**१ 

ग ७०७ > 

२ ग, लिङ्गाभ्यन्तरतः। ३ ग. महादेवं मान्धाता'"" ""*'*" °° | ४ ख. पुस्तकीयोऽय 
पाठः, आ० पु०--नास्ति । क 
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ब्रह्माचरपि टुलेभं परशिवः कस्य प्रसीदेन्मयि 

„ प्रत्यन्तं प्रणयप्रसादसुप्ठख! ग्राचीनपुण्यादभूत्‌ ॥५५॥ 

' अकद्रोणमप्ून'दृणविपिनगतानेकजातैः पलाशौ- 
*रप्यन्तभक्तियुक्तान प्रभवति सकलाभीष्ट लक्षम्ये च मुक्तयै । 
'उत्कृषद्रव्यजातैरपि च न लभते 'भक्तिहीनात्‌ सपर्या' 
'लक्ेरप्यात्मनाथः ' स तु मयि कृपया पामरे$प्याद्रचित्तः ।। ५६।।. . 
नाऽहं लद्धक्तिलेश क्षणमपि मनसा 5प्याद्रिये नित्यमूढः 
पद्याजानिः 'स्वयम्भूरमरपतिश्चैरप्यगम्यम भावम्‌ । 
'केनेश ! वत्मसादो मयि समविलसद्‌ ज्ञानहीने वराके 
तस्माज्जांने वमीश ! त्वदनुचरमहत्सङ्गपुण्यात प्रसन्नः ।। ५७॥ 


पात्र बहुत दिनों से हँ । परशिव का प्रसाद ब्रह्मादि के लिए भी 
दुलेभ है । मनुष्य को कैसे प्राप्त हो, सो आप मेरे सामने प्रेम प्रसाद से 
सुमुख होकर असन्न हुए हैं, यह बात प्राचीनपुण्य से हुई है । (५५) 
मदार, द्रोण के फूल, दूवा और जंगल में उत्पन्न होनेवाले अनेक जाति 
के पत्तों से भी जिन लोगों के भीतर भक्ति है, उन लोगों को अभीष्ट 
लक्ष्मी तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति रहित लोगों को उत्तम 
उत्तम वस्तुओं से लाख पूजन करने पर भो फल की प्राति नहीं होती, 
उन आत्मनाथ ने मुझ पामर पर भी कृपा करके करुणा-दृष्टि की । 
(५६) मैं सदा का भूढ़ हूँ, मैंने मन से भी आपके भक्तिलेरा का एक 
क्षण के लिये भी आदर नहीं किया, जिस भक्तिलेश का प्रभाव विष्णु, 
मह्या, इन्द्रादि मुख्य देवताओं से भी अगम्य है। हे ईश । आपकी 
कृपा मुक ज्ञानहीन तुच्छ पर कैसे हुई ? अतः मेरी समक में यह आतां 
है.कि हे इशा ! आपके अनुचरों के सत्संग के पुण्य से आप मुमपर 


त ०३ ग, प्रसूनेस्तूण`°° २ ख, रत्यन्त*** । ३ ग, उत््टेद्रेव्यसंवै*** । ४ ग, 
अकहॉनः। ५ ख, लक्ष्मी० | ६ ग`"'०तमनाथं । ७ ग'°"सुरपतिसुमुखे । ८ ग, 
_ बिलस्तति यत्‌। 
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त्वद्धक्तानाश्व सङ्गः कुमतिमपि विभो ! कि किमुत्पादयेन्न 

धर्माथों काममोक्षो खकरतलगतौ का ततो5न्या5स्ति सिद्धिः । 
तस्मादेतान्‌ प्रसन्नस्त्वहमखिलपुनीन्‌ त्वत्सपर्याविधिज्ञान्‌ 

तेषां त्वं प्रीतये `माश्चुपदिश सततं दर्शनं लिङ्गमत्तेः ॥ ५८॥ 
एते भक्ताग्यवर्यास्तव सुनिनिकरा द्रष्टमिच्छन्ति चित्ते 
ब्रझाद्येरप्यलभ्यं निजजनसुलभं रूपमप्राकृतं ते । 
पश्यन्त्वेते वरं मे प्रथमतरभिमं देहि मे तैर्यथाऽऽज्ञा 

से भूयात्तां तथाहं ' त्वकरवमितरं नेव याचेऽपि मुक्तिम ॥५६॥ 
इत्थ॑ भक्तोपकारमवलरृढमहावद्धदी त्त स्वभक्त 0 
मान्धातारं पुरारि! प्रणयतुलभः म्ेमदष्ट्याऽभिवीक््य । 
मद्भक्तेषु प्रवीणस्त्वमसि शुभमते ! येन सर्वान्‌ पुनासि 
त्वस्ीत्यै सबंभक्तानहमदिशमहो ! दिव्यदृष्टिं ह्लभ्याम्‌ ॥६०॥ 


प्रसन्न हुए हैं । (५७) हे विभो ! आपके भक्तों के संग से दुबुद्धि को 
भी क्या कया नहीं मिल जाता? धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष सब दाथ 
सें आ जाता है । फिर दूसरी सिद्धियों की गणना ही क्या है ? इसलिये 
सैं इन सब सुनियों से, जो कि आपके पूजन की विधि को जाननेवाले 
हैं, प्रसन्न हूँ । इन्हीं लोगों को प्रीति के लिये आपने नयी लिङ्ग-मूति के 
दर्शन के लिये मुझे आदेश दिया था। (५८) ये मुनि लोग आपके 
` भक्तों में शरेष्ठ हैं । ये आपको सन में देखने की इच्छा करते हैं | इसलिए 
ये आपके अप्राकृत रूप को, जो कि ब्रह्मादिको के लिये दुलेभ ओर 
आपके भक्तों के लिये सुलभ है, देखें, यह मेरा सबसे प्रथम वर 
है, सो सुभे दीजिये। इन लोगों की जैसी आज्ञा झुमे होगी, 
वैसा ही मैं करूँगा, दूसरा वर-मुक्ति भी मैं नहीं माँगता । (५९) 
इस प्रकार से भक्तों के उपकार के लिये प्रबल ओर इढ़ 


१ ग. प्रसन्न! मव निखिल०`*° । २ ग, मय्युपदिश सततं । ३ त्वकरवमिति 
भो नेव""* | 
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त्युक्त्वा भक्तवश्यः सकलष्ुनिगणानात्मभक्तान्‌ महेश! 
सव॑ रूपं दिव्यमत्यद्भतमदिशदहो ब्रह्मविष्णवायलभ्यम्‌ | 
इष्टवा ते चित्रचित्ताः . परमशिवमहद्रूपमम्राकृतं तत्‌ 
साष्ट ्राणमन्तो जयजयश्चुखरा हषवाधों निमग्नाः ॥६१॥ 
'अत्यन्तैरागमोक्तेरखिलशिवपुराणेतिहासो कमन्त्र 
रीस्ट्रबरह्मपञ्चश्रतिभिरमितशीवोक्तसत्माकृताचः 
शरीमत्पश्चातरीभिः . सकलदुरितहृन्नामसाहस्रकेस्ते 
सम्यक्‌ संस्तुत्य सर्वे परमशिवमथो प्राथयन मोक्षलक्ष्मीस्‌ ॥६२॥ 
तत्काले दिव्यघण्टारणरणितबिमानावलिः खे शिवाज्ञा- 
सम्प्राप्ता रुद्रकन्याशतशतकरश्क्चामरच्छत्रशोभा । 


महादीक्षा लिये हुए मान्धाता को प्रेम भरी सुन्दर दृष्टि से देखकर 
शाङ्करजी ने कहां कि हे शुभमते ! तुम मेरे भक्तों में बड़े प्रवीण 
हो क्योंकि तुम सबको पवित्र करते हो, तुम्हारी प्रीति के लिये . 
में सव भक्तों को अलभ्य दिव्यदृष्टि देता हूँ। (६०) ऐसा कहकर 
भक्तवत्सल महादेवजी ने सब मुनियों को अपना अत्यदूभुत दिव्य 
रूप, जो कि ब्रह्मा, विष्णु आदि को भी दुलंभ है, दिखलाया । परम- 
शिव के अत्यद्भुत और अप्नाकृत रूप को देखकर वे लोग चकित हो 
गये, और साष्टांग प्रणाम करके जय जयकार करते हुए आनन्द- 
समुद्र में डूब गये । (६१) सब लोग वेदान्त तथा आगम में कहे गये 
मन्त्रों से, सम्पूर्ण शिवपुराण इतिहास में कहे गये मन्त्रों से, रुद्रो से, 
ब्रह्मपश्वक श्रुतियों से, शैत्रों के बनाये हुए सुन्दर प्राकृत स्तोत्रों से 
पथ्वाक्षरी से ओर सम्पूर्ण पापों को दरनेवाले शिवसहस्रनाम से 
परम-शिव की स्तुति करने लगे । तत्पश्चात. मोक्ष-लक्ष्मी की प्रार्थना 
की । (६२) उसी समय दिव्य घण्टा के शब्दों से शब्दायमान 
` . विमानों का ताँता शिवजी की आज्ञा से आकाश में बॅध गया, जिनमें 


१ ग, अत्युक्तै० soe 29°] 
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शिष्यैसतत्तत्प्रशिष्यैः सह शिवम्नुनयः प्राकृतान्‌ त्यज्य देहा- | 
नारुक्षन' दिव्यदेहाः' परशिवकृपया यानवर्येष्वथ द्राक्‌ ॥६३॥ 
तानाह श्रीमहेशः शुखुत झुनिवराः! भोगलिप्सा च येषां 

ते मे धास्नि प्रकृष्ठ सुखमन्नुभवताऽनन्तरं स्यात सरक्ताः । 
येषामिच्छा न भोगे मम 'परमक्कृपाध्यानतृप्ताः सदेति 

प्रोच्य श्रीतारकाख्यं मन्नुमखिलश्ुनीनाह केदारनाथ; ॥६४॥ 
इत्थ॑ वेमानिकास्ते परमशिवमहातारकेनोपदिष्टा 

भोगं मोक्षे च युग्म॑ युगपदभिलभन्‌ `भक्तवश्यप्रसादात्‌ । 
प्चादाऽऽहात्ममक्तं स्वतुलितदययाऽप्णयेशः कराभ्या- 
मासृश्यन्‌ वत्स | मान्धातरिति मम परा स्व॑ तननुयाहि धाम ॥६५॥ 


सौ-सौ रुद्रकन्यायें छुत्र-चामर हाथों में ली हुई विराजमान थीं, और 
शिवमुनि लोग अपने शिष्य-प्रशिष्यों के साथ, भौतिक रारीरों को छोड़ 
दिव्य शरीर धारण करके, परशिव की कृपा से उन विमानों पर तुरन्त . 
` सवार होगये । (६३) श्रीमहेश ने तब उन लोगों से कहा-सुनो, 
जिन लोगों की भोग की लालसा हो, वे मेरे धाम में उत्तम झुखों को 
भोगकर पीछे से मुक्त हों, और जिनको भोग की इच्छा न हो, वे 
भेरी पर-महिमा के ध्यान से ही सदा तृप्त हों। वे सव तारक सन्त्र 
ग्रहण करें । ऐसा कह करक सब सुनियों से केदारनाथ ने तारक मन्त्र 
कहा । (६४) इस प्रकार उन विमानवालों ने परम-शिव से तारक 
नबी. 
मन्त्र पाकर, भक्तवत्सल भगवान्‌ की कृपा से भोग आऔर मोक्ष दोनों 
को एक साथ ही प्राप्त किया । तत्पश्चात. अपने भक्त से, अतुलित 
दया से करपल्धवो को उसके शरीर पर फेरते हुए, . कदा कि 
'हे वत्स | मान्धाता ! तुम मुक में एकाग्र चित्त से लगे हो, 


१ ग. सुत्य । २ ग, नारोइन्‌ । ३ ग, दिव्यदेहान्‌ । ४ ग, पुस्तकीयः पाठः, 
आ० पु०—“परममहिमध्यानतुप्ताः? इति। ५ ग. सदा ते। ६ ग. युगपदपि 
लभन्‌। ७ ग, भक्तवश्यप्रसादात्‌ । 
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कि ऽनयत्‌ प्राथ्यमस्ति मबद शुभमते ! नास्त्यदेयं हि तेऽस्ती- 
त्याकणयेशस्य वाचं पुनरपि विनमन्‌ प्राथयामास शस्युस्‌ । 
काश्यां शम्भो! प्रजानां सकलुषमनसां भैरवाज्ञा वलीया 

सा माभूदत्र तेञ्तग्रहमृतजनताया!' मसादं इरुष्व ॥६६॥ 
इत्थं त॑ याचमानं पशुपतिरवदत्‌ मायना दुलंमा ते 
भक्तस्त्वं मे तथापि प्रियतम! तव या प्रार्थना सा तथाऽस्तु । 
इत्युक्तवा भैरवं माघवमपि भगवान्‌ दण्डपाणिं च इणि- 
माहूयाऽन्यांश्च देवानदिशदथ वरं काशिकेदार भूमेः ॥६७॥ 
माभूदत्र प्रजानामतितरमसहा भैरवी यातना मे 
'गहेऽन्तर्भूम्रदेशे विघटितबपुषां तारकस्योपदेशात्‌। 
पापिष्ठा अप्यवश्यं मम बरकृपया तत्क्षणं यान्तु धाम ` 
दिव्यं मे सत्यमेतच्डुणुत दिविषदो भैरवाद्या' वचो मे ॥६८॥ 


अतः तुम सशारीर मेरे धाम को प्राप्त होओ । (६५) हे. महामते ! 
ओर तुम क्या चाहते हो, सो कहो, तुम्हारे लिये सुमे कुछ भी 
अदेय नहीं है । ऐसी इशा की वाणी सुनकर, फिर नमस्कार करके 
शाम्भु से प्राथना की--कि काशी में जो आपकी पापात्मा प्रजा 
है, उनके लिये मैरवजी की आज्ञा बड़ी ही बलवती है, जो लोग 
आपके अन्तर्गृंह में शरीर छोड़ें, उनके ऊपर वह आज्ञा न चले। 
आप ऐसी कृपा करें । (६६) इंस प्रकार से जब उन्होंने वर माँगा, तो 
पश्ञपति ने कहा--तुम्हारी प्रार्थना दुलेभ है, तथापि तुम मेरे बड़े 
प्यारे भक्त हो, अतः जैसा तुम माँगते हो पैसा ही हो । ऐसा कह करके 
उन्होंने भैरव, विष्णु भगवान्‌, दण्डपाणि, और ढुणिढराज तथा अन्य- 
देवताओं कों बुलाऋर काशीकेदारक्षेत्र के विषय में कहा (६७) कि यहाँ 
' रहनेवाली प्रजा को अत्यन्त असह्य भैरवी यातना न हो, मेरे 
2१, खतत्रपुषां त्वं ।२ ग, इत्यन्तं । ३ ग. तं पुनरपि। ४ ग, गेहान्त भू पदेरो । 
„५ ग, भेरवाश्ञावरं मे | 
न 
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इत्युक्तवा भक्तवश्यः . सुरगणविज्ञुतो विश्वनाथः परात्मा 
केदाराह्लिङ्गमूत्तेरभिनवनवरन्नाङृतेरेत्य भक्तम्‌ । 
'संतोष्यन्‌ श्रीमहेशः सकलश्चुवनगा मूत्तयो यस्य भेदा- 
स्तत्तत्कालोचितास्तानवति निजजनान्‌ तत्तदिष्ठप्रदानात्‌ ॥६६॥ 
सूत उवाच-- 
इति सकलघुनीनां प्रापणं शस्भुधात्नि 
त्वतुखितवरदानं काशिकेदारभूमेः । 
सकृदपि कलुपषघ्नं यः शृणोतीशभतत्या 
परमशिबरहस्यं सत्यमीशं स याति ॥७०॥ 


इति श्रीकाशीसूळरहस्थे व्रह्मवेचत्त खिरे काशीकेदार- 
साहात्म्ये विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


अन्तर्गृह में शरीर छोड्नेवालों को, तारक के उपदेश से, यदि वें 
पापी भी हों तो भी मेरे वर की कृपा से उसी क्षण मेरे दिव्य धाम की 
प्राप्ति हो यह मेरी सच्ची आज्ञा है । हे भैरवादिक देवताओं ! आप लोग 
मेरा वचन सुनें। (६८) ऐसा कह कर भक्तवत्सल, देवताओं से 
सेवित, विश्वनाथ, परमात्मा, श्रीमदेशा ने नयी नवरत्रमयी केदार 
मूर्ति से आकर भक्त का सन्तोष किया । जितनी सुवन में मूर्तियाँ हैं, 
वे सब उन्हीं के भेद हैं । जिस काल में जैसा उचित होता है, वैसी 
मूर्ति धारण करके अपने भक्तों के अभीष्ट को पूरा करके, उनकी रक्षा 
करते हैं । (६९) सूतजी बोले--यह काशीकेदार क्षेत्र विषयक अतुलित 
वरदान, सम्पूर्ण मुनियों को शिवजी के धाम में पहुँचानेवाला है, सब 
पापों को नाश करनेवाला है और सत्य परम रहस्य है, इसे प एक बार 
भी शिवजी की भक्ति के साथ सुनता है, वह ईशा को प्राप्त होता. है. । (७०) 
यह ब्रह्मवेवत॑ के खिळभाग-काशीमूलरदस्यान्तगंत काशीकेदार- 
माहात्म्यं का बीसवाँ अध्याय समास हुआ ॥ 
१. ग. सन्तोष्य । व 
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अधथेकर्विंशोऽष्यायः ` 


*ऋषय ऊचुः 
सूत ! शैवज्ञाननिधे ! कृतार्थाः स्मः खया वयम्‌ । 
आश्रयांदपि चाश्चय्यं रहस्यं काशित्रैभवस्‌ ॥ १॥ 
ततोऽपि महदाश्चर्यं तत्र केदारवेभवम्‌। 
गते ऋषिगणे शम्भोर्धाम प्याइ दयानिधिः ॥ २॥ 
'राजषिणा च मान्धात्रा भक्ताधीनः किमर्थितः । 
स मान्धाता कथं प्राप शम्भोधोम परात्परम्‌ ॥३॥ 
तत्सर्व विस्तरेणास्मान वक्तुमईसि सुब्रत ! । 
इति पृष्टस्तदा सूतः प्राह तान्‌ मुनिसत्तमान्‌ ॥ ४॥ 


दोहा--दूजो वर ऋषि ने लयो, गये शैव शिव-लोक । 

तीजो वर मागत कियो, विधि हरि सादर रोक ॥ 

चढ़ि विमान ऋषि ने कियो, श्रीशिव-लोक पयान। 

सेवत पुनि इक अंश तें, श्रीकेदार सुजान ॥ 

पुनि वर वो केदार को, दिव्य महातम भूरि। 

तथा अनेकन लिङ्ग को, रहे जो चहुँदिसि पूरि ॥ 
ऋषियों ने कहा-हे सूत ! आप शिव-ज्ञान के समुद्र हैं। 
आपके कारण हम लोग कृतार्थ हो गये। यह काशीमाहात्म्य का 
रहस्य आश्रय्यं से भी आश्चय्यं है। ( १) उसमें भी काशीकेदार 
का वैभव तो अति आश्चय्येमय है । ऋषिंगणों के शिवधाम पहुँचने के 
बाद, भक्तवत्सल दृयानिधि से (२) राजर्षि मान्धाता ने क्या माँगा, 
ओर उंसने शम्भु 'के परात्पर धाम को कैसे पाया ? (३) हे सुब्रत ! 
हम लोगों से सविस्तर कहो | ऐसा पूछने पर सूतजी ने झुनियों से 


कहा! ( ४ ) सूतजी बोले--हे ब्रहम ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुनो, ऋषिसत्तम 


Ts दत. 
१ क. ग, मुनय ऊचुः । .; << 
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सूत उवाच-- 

- _ भ्रृणुध्व॑ ब्रह्मविच्छेष्ठा मान्धाता ऋषिसत्तमः 
भूयस्तं प्राथयामास भगवन्तं परात्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वामिन्‌! पूव त्वं हि श्रीमत्केदारे लिङ्गरूपिणः ।. 
स्वात्मनो दशनं स्त्यै लोकानामादिशः खलु ॥ ६ ॥ 
तददशनक्षणे लोका सुक्तास्तेन जगल्रयम्‌। 
शून्यं भवेदिति निजंलिङ्गं तत्र तिरोदधः॥ ७॥ 
अत्र ते लिङ्गरूपं तदशितमप्यलुग्रहात्‌ । 
तस्मादत्र भवल्लिङ्गं दशेनात्तर्त्तणं जनाः॥ ८॥ 
मुक्ता भवन्तु काश्यां वे मय्यजुग्रहवान्‌ भव | 
इत्येवं प्रार्थितं शाञ्च प्रसादाभिपुखे सुराः ॥ ६ ॥ 
बरह्मविष्णुयुखा देवमूचुः प्राक्ललयो भिया । 
भगवन्‌ ! वरमेनं त्वं यदि दास्यसि दुलभम्‌ ॥१०॥ 
लोकाः सर्वे क्षणादत्र घुक्ता यान्ति लदालयम्‌ | 
शूल्यमद्येवे हि जगत्‌ भविष्यति न संशयः ॥११॥ 


मान्धाता ने परात्पर भगवान्‌ से फिर प्रार्थना की (५) कि हे स्वामिन्‌! 

पहिले आपने लोगों की मुक्ति के लिये श्रीमर्केदार, लिङ्ग रूपी अपने 

दर्शन का आदेश दिया था (६) आपका दरशन करते ही लोग सुक्त हो 
जाते थे, सो तीनों लोक शून्य न हो जाँय, इसलिये आपने अपने 
लिङ्ग का अन्तथान कर लिया । ( ७) सुमपर आपका अलुम्रह हुआ 
इसलिये मैंने यहाँ उस लिङ्ग का दर्शन पाया। अब आपके लिङ्ग फे 
दर्शन से उसी समय लोग (८) यहाँ काशी में मुक्त हो जाय, ऐसा 
अनुग्रह सुझपर कीजिये । जब ऐसी प्रार्थना की तो शंम्भु को कृपा 
करते देखकर (९) ब्रह्म, विष्णु आदि देवता लोग हाथ जोड़ कर डरते 
हुए बोले-हे भगवान्‌ | यदि आपने यह ढुलेभ चर दे डाला, (१०) तो यहद 
सम्पूर्ण लोक क्षणभर में सुक्त होकर अपने धाम को पहुँच जायगा। अत 
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- किं कार्य भैरवस्यात्र सोरेवा सौरिमन्दिरे । 
ब्रह्मणो वाऽथ विष्णोवां व्रज्रिणो वा सुपवेणाम्‌ ॥ १२॥ 
छष्टिस्थितिविनाशैस्ते लीला 'जगदिति प्रथा । 
विक्षेपावरणाख्यात्मशक्त्या त्व॑ सवदेहवान्‌ ॥१३॥ 
सुकमंदुष्कमं मेदाहेवतियड्नरात्मतः । 
अलिप्तोऽपि भवानेव लीलां वितनुते प्रभो ! ॥१४॥ 
सा लीला ते विनष्टा्य भक्तस्य बरदानतः। 
एवं युक्तियंदि भवेत्‌ किमर्थं लोकसंग्रहः ॥१४॥ 

.  कार्यांमुक्तिस्तन्ुत्यागात्‌'कश्रापि लभते न वा । 

सापि सन्मार्गवतिनां` नोचेच्छास्ता5त्र भैरवः ॥१६॥ 

` ` एवंत्वया कृता लोके व्यवस्था प्राणिनां झवि । 
ध्माधमंदयों। कर्मभूमौ च कृतयोः फलम्‌ ॥१७॥ 


आज ही जरत्‌ शुन्य हो जायगा इसमें संशय नहीं है । (११) फिर यहाँ 
भैरव का कयां काम, रद्द जायगा, यमराज ही यमपुर में क्या करेंगे 
एवं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताओं के लिए क्या काम रह 
जायगा ? (१२) सृष्टि, स्थिति, और प्रलय से ही आपका लीला रूपी 
यह जगत. बना. है, और ऐसी ही प्रथा चल रही है। अपनी आवरण 
क ' शक्ति के द्वारा सब देहधारी आप ही हैं । (१३) सुकमे 
` दुष्कमे भेदानुसार देव, तिर्यक्‌ और नररूप से अलिप्त होने पर भी 
.. है:प्रेभो ! आप ही लीला कर रहे हैँ । (१४) वह आपकी लीला इस 
भेक्त.को वरदान देने से नष्ट हो रही है। यदि इस प्रकार से ही मुक्ति 
हो जाय, तो यह लोक संग्रह किसलिये है । (१५) काशी में मुक्ति 
मिलती'दे, सो भी. शरीर त्यागने से । अतः किसी को प्राप्त होती है 

. ओर किसी को नहीं भी प्राप्त होती। वह भी सदाचारी को 
~ ` १६ ग, जगदितो दथा । २ क, बथा। ३. केनापि 'लभ्यते न वा। ४ ख, .. 
, सोऽपि। ५ ग, सन्मागेवृत्तीनां। त ˆ 
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पाणिनां पुण्यभूमी तद्भोगाय स्वर्गनारको । 
कको भोगौ पुनंजन्म भोगान्ते पाणिनां ल्लु ॥१८॥ 
तेन सृष्टिस्थितिलयाः कल्पान्ते कर्मशेषतः 
अह्मविष्णुयुखा देवाश्चापि पूर्वाप्तकर्मतः'॥ १६॥ 
दुक्तियोग्या झुक्तिमापुः कमयोग्यां जनिं पुनः 

एषां लोकानां विशृत्ये चैष सेतुर्विधारणः'॥२०॥ 
तवाज्ञानिणयात्‌ शम्भो ! वयं तदनुसारिणः 
सवज्ञो$पि ` भवानस्मास्ताज्ञाऽस्तिं समयोचिता ॥२१॥ 
विज्ञप्तिरपि वक्तव्या तेने वक्ष्यामहे . वयम्‌ । 
यदि त्व॑भक्तसन्तु्ये ` लिक्ृदशनतत्तणें ॥२२॥ 


- मिलती है, यदि सदाचारी न हो तो उसका शासन करनेवाले: सैरवजी . 
हैँ । (१६) इस प्रकार की प्राणियों की व्यवस्था आपने पुथ्वी*पर कर 
रक्खी हे । धर्म और अधमे ये दोनों कर्मभूमि में किये हुए कम: के 
फल हैं। (१७) पुण्यभूमि में जो प्राणी कर्म करते हैं, उनके भोग के . 
लिये स्वगे और नरक हैं । (१८) भोग हो चुकने पर, अर्थात्‌ भोगान्त 
सें फिर प्राणियों का जन्म होता है । (१८) उसी से सृष्टि, स्थिति, लय 
हुआ करते हें । पूर्वे कर्मों के अनुसार ही ब्रह्म,” विष्णु . आदि 
देवता हुए हें । (१९) करपान्त में कर्म के शेष होने से मुक्ति के योग्य 
लोगों को युक्ति मिलती है और कर्मयोग्य लोगों को जन्म मिलता है। . 
इन लोकों को धारण करने के लिये इसी सेतु का पालन है। (२ ९) >. 
आपकी आज्ञा का निर्णय हो जाने से हे शम्भो ! हम लोग तदनुसार 
चलेंगे। आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को... समयोचित आज्ञां होनी 
चाहिये । (२१) परन्तु अपने को जो कहना है,वंह कह देना चाहिये 


१ ग, कम्मेभूमौ । २ क, ग, पुस्तकीयोड्यं पाठः, झ[०` पु०--€पूवी$त् 
कमतः” । ३ ख. विधानतः । ग. विधारितः 1४ ग. तवाज्ञानिणयः। ५ भवान्नः 
सांश्वाश्चाऽसि। ६ ख, भकमन्तुष्ट । ७ ग, लिङ्गदरीनतः क्षणात्‌। 
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काश्यां केदारनाथाग्रे भोगमोत्षो उृणां दिशे! । 
'कस्य वा भूतले भोगमोक्षेच्छा नास्ति भूतये ॥२३॥ 
कायक्लेशादितपसे योगसिख्ये विभूतये । 
दानाय यागाय पुनः सपर्यायै च कमणे ॥२४॥ 
सत्सेवनाय. पूजायै लोकोपकृतये पुनः 
पुणयततत्रसुयात्राये तेषु वे मृतये पुनः ॥२४॥ 
पुण्यतीर्थाषगाहाय नित्यनेमित्यकमेणे । 
 चणञ्चिमव्यवस्थातिक्रममीत्ये स्वकमंणे ॥२६॥ 
शालमर्यादां विलङ्घ्य' न वत्तव्येति (१) भीतये । 
इत्यादिकायजाताय तवा55ज्ञानिर्मिता यदि ॥२७॥ 
को वा परिश्रम कुयांत्‌ स्वस्वोद्धाराय भीतितः 
-स्वगमोच्तो:“ करस्थो चेदनायासात्तवा55न्ञयया ॥२८॥ 


इसी लिये.हम लोगं कह रहे हें । यदि आपने भक्त के सन्तोष के लिये 
लिब्न-दर्शन करते ही: काशी में केदारजी के सामने मनुष्या के लिये 
ज्ञोग-मोत्त की व्यवस्था कर दी, तो किसको एथ्वी पर भोग ओर मोक्ष 
की इच्छा नहीं है । (२३) फिर, शरीर को कष्ट देकर तप के लिये, योग 
सिद्धि के लिये, विभूति के लिये, दान, यज्ञ, पूजा और कमे काण्ड के 
लिये, (२४) भलों की सेवा एवं पूजा ओर लोकोपकार के लिये, पुण्यक्षेत्र 
में यात्रा तथा उसमें प्राण छोडने के लिये, (२५) पुण्यती्थ में स्नान 


*-“के-लिये, नित्य-नैमित्तिक कर्मों के लिये, वर्णाश्रम व्यवस्था के अति- 


क्रमणः की भीति के लिये, अपने कर्मों के लिये, (२६) शास््रमय्योदा- 
लंघन के भय से तथा ओर भी ऐसे आपसे आज्ञप्त काय्याँ के 
लिये; (२७) जिन्हें लोग अपने पतन के भय से सपरिश्रम करते हैं, 
कोई परिश्रम नहीं करेगा । क्योंकि आपकी आज्ञा से स्वगे ओर 


मोक्ष तो उनके हाथ में आ जायेंगे। (२८) काशी के केदार क्षेत्र के 


१ ग, मुल्लङध्य । २ ग, स्वस्योद्धाराय ! 
श्र + = 
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लिङ्गदशेनमात्रेण ` काश्यां केदारभूतले । 
पापाद्धीतिगेता भूमौ कर्मभूरिति नाम च ॥२६९॥ 

द्रछच्या भवता लीला स्रष्टिस्थितिलयात्मिका । 

तस्मात्त्वया वारिताऽत्र कालमैरवयातना-॥३०॥ 
सैवाऽलं लोकमुद्धत्त केदारान्तग्रहरिथितौ.। 

सृतानामत्र जीवानामपुनभवमञ्ञसा ॥३१॥ 

काश्यां पापकृतः के ते भैरवीं यातनां विना । : . 
गच्छन्ति वद ते धाम न केऽपि भवदाङ्ञया-।।३२॥ 

यदि देयो वरो भूयो झुक्तयै तुष्टयै भमो! लया । 

दिश ब्रह्मादिविष्णूनां लोकान्‌ कल्पाबुंदावधि ॥३३।|. ˆ . 
पुनराहत्तिरहित॑ तव धाम दिशेयंदि। _ ` 2.7 क: 
भोगानपि यथांकामं अक्त्वा तत्रेव मोच्षिणः-॥२३४॥ 
एताहशे झनायासानन्दे कस्य रुचिनहि |. ˆ ` ठ कः 
प्रपश्चनाज्नी लीला ते लयं याति क्षणाद्‌ धब ३ ५ `` 


लिङ्ग दर्शन से ही परथ्वी में पाप का भय जाता रहेगा और कमे-भूंमि 
नाम भी चला जायगा । (२९) आपको सृष्टि, स्थिति और लय की 
लीला देखनी है, इसलिये आपने यहाँ कालभैरव-यातना बन्द कर दी 
है। (३०) लोक के उद्धार के लिये इतना ही बहुत है कि+ केदार के 
अन्त्गृह क्षेत्र में मरे हुए प्राणियों की सीधे मुक्ति हो । (३१) ऐसे-.- 
पापी काशी में कोन हैं? जो विना भैरवी यातना भोगे आपके घाम कोः" 
जा सकते हैं ? आपकी आज्ञा से कोई भी नहीं जा सकता । (३२) है 
प्रभो ! यदि भोग ओर तुष्टि के लिये आपको वर देना ही है, तो रह्म: 
- लोक, विष्णुलोक में अर्बुद (अरब) कर्प तक वास के लिये वर दीजिये । 
(३३) यदि आवागमन रहित अपना धाम दीजियेगा, जहाँ कि इच्छा- 
नुसार भोगों को भोगकर के वहीं मुक्त भी दो जायंगे; (३) तो कहिये 


१ ख. प्रवञ्चनाश्ञा । 
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सख्तन्त्रस्त्वंमनेकॉशंडसृष्टिस्थितिलये . प्रश्ने | 
वय. के पामरा वक्तं संवज्ञ ! त्वां परात्परम्‌ ।।३६॥ 
्तमस्वा्गः प्रमोञस्मांकं त्वदग्रेऽधिकभोषणांत्‌ । 
इत्युक्त्वा प्राणिन्‌. देवाः पंथ केदारंभूतले ॥३७॥ 
तदा अंसंज्नों भगवान भक्तमाह दयाँद्र्धीः । 
.. मान्धातः] शृशु मंहक्त ! युक्त दास्यामि ते वरम्‌ | ३८॥ 
५. द्शनक्षणयक्तिथ न देया कारणॉन्तरात्‌। ` 
तथापिं “युक्ति दास्यांमिं दशनांन्ते युंगत्रये ।।२६॥ 
चतुयुंगेष्वंपि वरेस्तथा दाती नं शंक्यते। . 
-युंगत्रयेष्वपि जना धंमिष्ठास्तारंतम्यंतः ।|४०॥ 
कलो तुं धमिणो लोकाः खंल्पाः पॉपाधिकास्तरांस्‌ । 
मंहिंद्रीनात्‌ सर्वे यान्ति चेद्धामं अङ्जसा ॥४१॥ 


ऐसे विना परिश्रम -के,आनन्द के लिये किसकी रूचि न होगी ? ओर | 

* आपकी प्रपञ्च नामंवोली लीला का निश्चय क्षण भर में लय हो जायगा। 
(३५) आप अनेक त्रह्माणडों की सृष्टि, स्थिति ओर लय में स्वतन्त्र प्रभु 

हैं। आप परात्पर सवेज्ञ हैं। हम लोग पामर हैं, आपसे कुछ कहने 

के योग्य. नहीं हैं । (३६) आपके सामने जो अधिक बोल गये, इस 
अपसुध को क्षमा कीजिये। यह कहकर देवताओं ने केदारचतेत्र में 
प्रभु को प्रणाम किया । (३७) तब दयाळ भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर 
-< भक्त से कहा हे मान्थाता ! तू मेरा भक्त है, सुन, में तुझे उचित वर 
देता हॅ. । (३८) दशेन करते ही मुक्त होने का वर कारणान्तर से देने 
योग्य नहीं है, तथापि तीनों युगों में दर्शन करने के पश्चात्‌ युक्ति दूँगा । 
(३९) परन्तु चारों युगों के लिये ऐसा वर नहीं दे सकता । तीनों युगं . 

में मनुष्य तारतम्य से धर्मात्मा होते हैं, (४०) लेकिन कलियुग में 
धमात्मा:कर्म हैं; पापी ही अधिक हैं । यदि मेरे लिज्ञदशन से सीधे 


१ ग, सवंज्ञं । २ ग, मन्निष्ठः । _ 
PR 
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कमेशेषलयाज्लोकरुष्टिलोपो ` -भनेद्भुवम्‌ । 
तस्माद्‌ बच्यामिं सत्यं ते काश्यां मह्लङ्गदशनात्‌॥ ४२॥ 
देशान्तरमृतस्यापि . सुक्तिभवतु नान्यथा । ` 
एवं मम रहस्योक्तो यस्यास्ति दृढनिश्चयः ॥४३॥ 
तस्यैव पुनराहत्तिर्भोगमोक्षो करस्थितौ । 
नेतरस्य शृणु मुने | सृतस्यात्र तु नान्यथा ।।४४॥ 
इत्युक्ला भगवान्‌ श्रमान्धातारं स्थितं पुरः।. 
दशनक्षणमुक्ति तु निवार्यान्यं वर॑ ददौ.॥४५॥ . 
शृणु भक्ताऽत्र मे लिङ्गरूपं युगचतुष्ठये। « 
युददाल्यात्मकं लिङ्गं नवरत्रमयं कृते ॥४६॥ 
चतायां शातकुम्भ॑ स्यात्‌ द्वापरे राजतं भवेत्‌ । 

कलो शिलामयं सिङ्गं भविष्यति शुममदस्‌।४७। 


DD 


मेरे धाम को चले जायें, (४१) तो कर्मशेष के लय से निश्चय लोक- 
सृष्टि का नाश हो जायगा, इसलिये मैं सत्य कहता. हूँ कि काशी में 
मेरे लिङ्ग के दर्शन के (४२) बाद यदि देशान्तर में भी मरे तो भी 
मुक्ति हो, अन्यथा न हो । इस भाँति मुझसे कथित रहस्य में जिसका 
ढ़ निश्चय हो जाय, (४३) उसी के आवागमन की निवृत्ति हो.। भोग 
ओर मोक्ष दोनों उसी के करतल गत हों ओर दूसरे के नहीं । हे सुने ! 
सुनो, यहाँ पर शरीर छोड़नेवालों के लिये अन्यंथा. न दो (४४) 
भगवान्‌ शम्भु ने ऐसा कहकर सामने खड़े हुए मान्धाता को, दशन , 
'करते ही मुक्ति होने के वर को छोड़कर दूसरा वर दिया । (४५) ओर 
कहा कि हे भक्त! सुनो चारों युगों में मेरे चार रूप होंगे । यहद जो. 
„ मूँग और चावल की खिचडी का. लिङ्ग है, वह सत्ययुग में नवरत्नमुय 
“रहेगा, (४६) त्रेता में सोने का हो जायगा, छापर में चाँदी का रहेगा, ज 
और कलियुंगा में शिलामय होकर शुभप्रद होगा। (४७) तुमने अतिथि के - 
भाग की कल्पना करके जो रेखा कर दी दै, उन दोनों भागों का बना हुआ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


° र्क 


४३८ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


Pe 5 क ००3०-०० 
त्वया5तिथ्यायांधभागकृतया' रेखया युतम्‌ । 
भागद्वयात्मकं लिङ्ग सत्यं हरिहरात्मकम्‌ ॥४८॥ . 
शिवशक्त्यात्मकमपि नात्र कार्या विचारणा । 
भागमन्नेन पूणत्वादन्नपूणा$त्र. _ तिष्ठतः ॥४६॥ 
'अन्नपूणात्मकं लिङ्गं मद्भागेन सुसंयुतम्‌ । 

. 'तस्मादत्रात्रपूणा हि केदारे मयि तिष्ठति ॥५०॥ 
~ . अन्नपूर्णाशसहितं मल्लि$ः यस्तु सेवते। 
 तस्यान्नपूणी सततं ग्रहमाश्रित्य तिष्ठति ॥४१॥ 
बहवः प्राशिनस्तस्य जीवन्त्यन्नप्रदानतः 
यस्यान्नपूर्णा खबशा तस्य किं नाम दुलभम्‌ ॥५२॥ 
मत्रसादादच्नपूणायाः प्रसादप्रभावतः । 
ऐहिकासुष्मिकं तस्य करस्थं सुक्तिरन्ततः ॥४३॥ 
मदगरतीर्थमार्गेण पातालान्षागकन्यकाः । 
षष्टरिसाहस्रसंख्याका नित्यमागत्य संघशः ॥४५४॥ 


लिङ्ग हरिहरात्मक (४८) आर शिव राक्ऋत्यात्मक होगा इसमें विचार 
नहीं करना चाहिये । अन्न से पूर्ण भाग होने से इसमें अन्नपूणी 
रहेंगी । (४९) अन्नपूर्णात्मक लिङ्ग मेरे भाग से संयुक्त हो गया दै, इस- 
लिये अन्नपूणा सुक केदार में उहरी हुई हैं। (५०) जो अन्नपूर्णोसह्दित 
मेरे लिङ्ग की सेवा करेगा, उसके घर में सदा अन्नपूणी का निवास 
होगा । (५१) बहुत से प्राणियों का उसके अन्न से पोषण होगा। 
जिसके वश में अन्नपूणी है, उसको क्या ढुलेभ है? (५२) मेरे प्रसाद तथा ' 
अन्नपूर्णा के प्रसाद से उसके यह लोक ओर परलोक हस्तगत दो जाते 
है, आर अन्त में वह मोक्ष पाता है । (५३) मेरे सामने के तीर्थ द्वारा 
पाताल से साठ हजार नाग-कन्यायें यूथ बाँधकर नित्य आती हैं । (५४) 


१ क. "`° कृपया । २ ग. तिष्ठाति । ३ ग, पुस्तके-"'अन्नपूणांत्मङ्रम्‌ 


श्लोकोध्यं नास्ति | ४ ग. तस्याः । 
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सम्पूज्य मां पुनर्यान्ति स्वस्वाभीष्टं लभत्ति च । 
स्वगस्थाधाप्सरा (१) नित्यं स्वाभी्ठफलंसिद्धये ॥५५॥। 
नित्यं मां पूज्य गच्डन्ति देवैः साकं सयोषितैः (१) । 

तस्मात्‌ केदारलिङ्गं मे काश्यां सबार्थेसिद्धिदम्‌ ॥५६॥ 
तल्लिङ्गं दशंनस्पर्शपूजनाच्चः त्रिवगंदस्‌ । 
गोपीनीयं प्रयत्नेन रहस्यं काशिभूतले ॥५७॥ 
यथाहं विश्वनाथोऽत्र केदारेशस्तत्तोऽधिकः। . . 
यथा मे मणिकणयंत्र प्राचीनाऽपि ततोऽधिका ॥४८७ ˆ 
दएडपाणिवसन्नत्र इुण्छिमाधवभैरवेः । 
शृतानामन्त्यभूषायै कृत्वा मामिव तत्त्तणम्‌ ॥५६॥ 
मत्तारकोपदेशेन शुक्तान, कुबेन्तु प्राणिनः । 

न यातना भैरवस्य स्ृतानां परितोऽत्र मे ॥६०॥ ` 


` ओर मेरी पूजाकर चली जाती हैं । इससे उनके अभीष्ट की प्राप्ति होती 
है। स्वर्ग की अप्सराएं अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये नित्य देव- 
ताओं और देवियों के साथ आकर मेरी पूजा करके चली जाती हैं । इस 
लिये काशी में मेरा फेदारलिङ्ग सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाला है । 
(५६) उस लिङ्ग के दर्शन, स्पर और पूजन से त्रिवर्ग की प्राप्ति होती हे । . 
काशी भूतल का यह रहस्य प्रयत्नपूवेक गोपनीय है । (५७) में जिस. 
भाँति विश्वनाथ में हूँ, उससे बढ़ कर केदार में हूँ । जैसी मेरी मणि- 
कर्णिका यहाँ दै, उससे बढ़कर यहाँ की प्राचीना मणिकर्णिका है । 
२ (६८) यहाँ ढुणिढराज, माधव, और भैरव के साथ दण्डपाणि रहते 
हैं । यहाँ मरनेवालों की अन्तकाल में शोभा बढ़ाकर उन्हें मेरे ऐसा 
=. बना देते हैं (५९) और मेरे तारक के उपदेशा से प्राणियों को मुक्तकर 
ऽदेते हें । मेरे चारों ओर की भूमि में मरनेवालों को भैरवी यातना 
नहीं होती । (६०) अपने भक्त मान्धाता से ऐसा कहकर कृपा के समुद्र 
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त्युक्त्वा ' निजभक्तं तं मान्धातारं कृपानिधिः । 

गच्छ त्व॑ धाम मेत्युक्त्वा 1 तस्मिंह्ञिङ्गे तिरोदधे ॥६१॥ 

देवाः सर्वे ऋषि स्तुत्वा याता लोकान यथायथम्‌ । `. 

मान्धाताऽपि तदा देह तत्त्तणं मार्थिवं स्यजन्‌ ॥६२॥ 

यानमारुह्य गणपेः समानीतंः' शिवाज्ञया । 
नत्वा काशीं विश्वनाथं केदारेशं च भैरवम्‌ ॥६३॥ 
दण्डपाणिं इुणिढराजं माधवं चान्यदेवताः । 
 'म॒णिकणीद्ष्यमपि सा्टाङ्गं प्रणिपत्य च ॥६४॥ 
` काशीतपश्मभाव॑ संग्रशस्य च पुनः पुनः । 

पार्थिबं देहथुत्ञ्य शिवसारूप्यभाग्‌ भवन्‌ ॥६५॥ 


शिवजी ने आज्ञा दी कि तू मेरे घाम को प्राप्त हो और स्वयम्‌ उसी लिङ्ग 
में समा गये । (६१) सब देवता लोग भी ऋषिजी की स्तुति करके अपने- 
अपने लोकों को चले गये । मान्धाता ने भी उसी समय अपना पाशच- 
भौतिक शरीर त्याग दिया । (६२) गणराजों ने उन्हें विमान पर 
चढ़ाया और शिव की आज्ञा से ले गये। उन्होंने काशीविश्वनाथ, ˆ 
केदारनाथ, भैरव, दण्डपाणि, दुरिढराज, माधव तथा अन्य देवताओं 
को, और दोनों मणिकर्शिकाओं को भी साष्टाङ्ग प्रणाम किया । (६४) 


` काशी में किये गये तप के प्रभाव की बारबार प्रशंसा करते हुए पाच्ब- 


भौतिक शरीर को छोड़कर शिव सारूप्य को प्राप्त हुए । (६५) काशी 
का प्रदक्षिणा करके विमान द्वारा आकाश में गये । तत्पश्चात हिमाचल . 
TED oe NSS ME. 9० "> 
१ ग, पुस्तके इतः पूवम्‌ 
“ सोमन्रतं ग्रतिसोमं मम प्रीतिकरं परम्‌ । 


य ~ ~ 
> अभसक्ते: आवये कार्य शुक्लपक्ष विशेषत; ॥ > 


तदभावे एकदापि कत्तग्यं मुक्तिका ङिचाभिः ।” इत्यधिकमस्ति । ˆ 


1 सन्बिराषः । २ ग, समानीय ३ क, रिवसारूप्यमागमत, ग, शिवसायुज्य- 


सादभूत्‌ । 


क 
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पञ्चक्रोशं परिक्रम्य विमानेन. ययौ दिवि। 
श्रीमत्केदारनाथाग्रे गत्वाञ्सो' हिमवद्विरो ॥६६॥ 
नत्वा मार्थयदीशानं वासायांशेन तत्पुरः । 
तदाहाऽऽक्राशवाणी त॑ मान्धातः! शृणु मत्मिय |।६७॥। 
वसांशेना5त्र मे भूमो सेवयन्‌ मामहनिशम्‌ । 
शेषांशैगच्छ मद्धाम शाश्वतं भोगमोक्तदम्‌ ॥६८।।. 
तदाप्रश्नति मान्धाता केदारेऽद्यापि क्तते। 
अंशेन सेवयन्‌ देवं कीतिदेहेन स्वतः ॥६९॥ 
शेषांशैः शिवसायुज्यं वामदेव ! ययो कृती । 
तदाप्रभृति केदारे काश्यां तल्ञिङ्गदशनस्‌ ।।७०॥ 
तत्पूर्षे गुप्तलिज्ञ' तत्कालपाकात्‌ कदाचन । 
प्रसादाद्‌ यस्य कस्यापि भवेद्वाथं न वा भवेत्‌ ॥७१॥ 
जनानां पुण्यपाकेन प्रकाश्याऽऽस्ते परात्परः । 
शिवकेदारनाथेति सकृद्रा द्वि त्रि वा बदेत्‌॥9२॥ 


` में केदारनाथ के सामने गये (६६) और नमस्कार करके एक अंश से 
उनके सामने रहना चाहा । तब आकाशवाणी हुई कि हे मान्धाता ! 
सुन, तू मेरा प्रिय है । (६७) तू एक अंशा से यहाँ बसकर रात दिन मेरी र 
सेवा कर और शेष अंश से मेरे नित्य घाम, जो भोग ओऔर.मोक्ष--दोनो ' 
देता है, को जा। (६८) तत्र से लेकर आज तक मान्धाता केदार में 
वर्तमान हें । एक अंश से कीतिदेह के द्वारा देवदेव को सेवा 
“ < सब जगद किया करते हें । (६९) हे वामदेव | वह पुण्यात्मा शेष 
अंशों से शिवजी के सायुज्य को प्राप्त हुआ । तब से काशीकेदार्छेत्र 
में उस लिङ्ग का दर्शन होता है । (७०) इसके पहिले वह लिङ्ग गुप्त 
४, था, कभी किसी को शिवजी की कृपा से समय पाकर दर्शन हो जाता... 
था, और किसी को नहीं भी होता था । (७१) भक्तों के पुण्य पाक से ' 
१ ग. गत्वा स । ९ ग वाद्य । 
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पुष्प, फल, जल, धूप, दीप ओर नैवेद्य से पूजन कर पाता है, (५८) _ 


हि 


४४२ , काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


यः कश्चित्‌ सकलाघो घ॑ भस्मी कृत्य व्रजेच्छिवम्‌ । 
एवं मान्धादवरद्‌ः काश्यां केदारनायकः ॥७३॥ 
लोकोद्धाराय दयया तीर्थे; सह विराजते। | 
वामदेव ! मया ज्ञातं प्रसादादेतदीशितुः' ॥७४॥ 
रहस्यमतिगोप्यं च शिवभक्त्यैकसारवत्‌ । 
' अकारादीनि लिङ्गानि काश्यां सन्ति बहून्यपि ॥७५॥ 
तथापि  केदारनाथमहिमात्यद्धतो द्विज ! । 
तीर्थस्यापि तथात्यन्तमहिपात्यद्भतो युने ! ॥७६॥ 
न जानन्ति जना लोके रहस्य॑तच्छिवाञ्या। . 
येषु देवाजुग्रहो$स्ति त एवैतत्‌ समाविदन्‌ ॥७७॥ 
श्रीमत्केदारनाथस्य सेवा प्रासा च यै्चवि । 
 पत्रपुष्पफलोदादिधूपदीपनिवदनेः ॥७८॥ 


परात्पर शिवजी प्रकट होकर ठहरे हुए हैं । “शिव केदारनाथ? यह शब्द 
जो कोई एक वार, दो बार या तीन बार कहता है । (७२) सब पापों 
.को भस्म करके कल्याण को प्राप्त होता है । इस प्रकार से मान्धाता के 
वर देनेवाले केदारजी (७३) काशी में दया करके तीर्थ के साथ 
'विराजमान हैं ।. हे वामदेव जी ! मैंने ये सब बातें शिवजी की कृपा से 
जान पाई (७४) और शिवभक्तिसार का रहस्य भी इसी भाँति जाना । 
काशी में ओंकारादि बहुत से लिङ्ग हैं। (७५) फिर भी हे द्विज ! 
केदारनाथ की महिमा अति अद्भुत है। हे झुनिजी ! तीर्थ की 
महिमा भी अत्यन्त और अति अदूभुत है । (७६) शिव की आज्ञा से 
इस रहस्य को लोग नहीं जानते। जिनपर देव का अनुग्रह होता है, 
वे ही इसको जान पाते हैं । (७७) श्रीमत्केदारनाथ की सेवा करने का 
सुअवसर प्रथ्वी में जिसे सिल जाता है और जो एक बार भी पत्र, 


१ ख. प्रसादादेव चेरतुः । 
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सकृदप्याजन्ममध्ये तेषां जन्मभयं गतस्‌ । 
तैरेवोद्वाटिता भूमी ुक्तिद्वारकपाटिका ॥७६॥ 
'कि पुनस्तद्रहस्यज्ञो जानन्‌ सेवेत शङ्करम्‌ । ` 
तस्य इस्तगतः शम्युरभोगमोक्षो च हि धुवम्‌ ॥८०॥ 
काशी सर्वाऽपि विश्वेशरूपिणी नाऽत्र संशयः । 
मणिकणी 'स्वपापइन्त्री नास्त्यत्र संशयः ॥८१॥ 
विश्वेशादीनि लिङ्गानि तारकाणि न संशयः । 
ज्ञानवाप्यादितीर्थानि पावनानि न संशयः ॥८२॥ 
इंश्कारादीनि लिङ्गानि सुक्तिदानि न संशयः । 
योगिनीनां चतुःषष्टिरिष्ठदा माऽत्र संशयः ॥८३॥ 
ष्पचशह्णेशा् सिद्धिदा ना$त्र संशयः । 
द्वादशादित्यसंघोऽपि पापघ्नो नाऽत्र संशयः ॥८४॥ 


उसे जन्म मरण का भय नहीं रह जाता। उन्हीं लोगों ने इस थ्वी पर 
मुक्ति के द्वार का किवाड़ खोल पाया है। (७९) फिर उनके रहस्यज्ञों का 
कहना ही क्या ? जिन्होंने जान वूमक्रर शक्कर की सेवा की है । शङ्कर 
तो उनके हाथ में हैं, उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों धुव है । (८०) 


सम्पूर्ण काशी विश्वेश्वर रूप है--इस में सन्देह नहीं है । 'मरिकरिका . | 


सब पापों का नाश करने वाली है--इसमें भो संशय नहीं दै । (८१) 
विश्वेश्वरादि लिङ्गों के तारक होने में भी कोई सन्देह नहीं है । ज्ञानः 
चापी आदि तीथा के पवित्र होने में भी सन्देह नहीं है। (८२) 
. ऑकारादि लिङ्ग भी निस्सन्देद्द मुक्ति देनेवाले हैं। यहाँ चौसठ 
योगिनियाँ कामना पूरी करती हैं--इसमें भी सन्देह नहीं है। (८३) 
यहाँ पर छप्पन विनायक सिद्धि देनेवाले हैं- इसमें भी सन्देह नहीं है । 
बारहों आदित्य भी निस्सन्देह पाप हरण करनेवाले हैं। (८४) कात्तिक 
१ ग, पुनस्तद्रहस्यज्ञा ज्ञात्वा । २ ख. ग, सेवन्ति ।- ३ ख, तेषां। ४ ग. 
सवपापं हन्ति । 
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पंचनद्यः कातिंकेऽपि सवंपापहरा ध्रवम्‌ । 
पैचतीथमपि श्रीमद्रशाखे सवपापहम्‌ ॥८५॥। 
माधे श्रीशूलरडकाग्रे गङ्गा सर्वाघहारिणी । 
कारयामच्नप्रदानादिदानान्यघहराणि वे ॥८६॥ 
पूजा सर्वेषु लिङ्गेषु तीर्थेषु कलुषापहा । 
पञ्चक्रोशमहायात्रा सबंपापहरा ध्रवम्‌ ॥८७॥ 
दण्डधृग माधवो इणिहभैरवाचाखिलाघहा 
विष्णुभेदाः पञ्चशतं सूत्त॑योऽप्यघनाशनाः ॥८८॥ 
दुगाज्षेत्रप्रधुर्याथ मूत्तग्रो$प्यघनाशनाः । 
काशीस्थितानि लिङ्गानि तीथान्यपि च मूततयः ॥८६॥ 
सवपापहरा नेति' प्रवक्तुं केन शक्यते। 

` भमाणं तत्र विश्वेश। शाख्राणि च न संशयः ॥६०॥ 


' में पञ्चगङ्गा निश्चय करके सब पाप नष्ट करती हैं, और वैशाख में 
पश्चतीथी से सब पाप नष्ट होते हैं। (८५) माघ में.श्रीशूलटङ्क के 
सामने गङ्गा सब पापों को हरती हैं | काशी में अन्नदान से भी पाप 
नष्ट होता है । (८६) सब लिज्गों और तीथो की पूजा से पाप नष्ट होते 
हैँ । पञ्चक्रोशामहायात्रा . निश्चय सब पापों को नष्ट कर देती है। 
(८७) दण्डपाणि, माधव, ढुणिढराज, भैरव आदि सम्पूर्ण पापों का संहार 
करते हैँ । विष्णु की पाँच सौ मूर्तियाँ पापनाशिनी हैं । दुर्गाक्षेत्रादि की 
मूर्तियाँ पापनाशिनी हैं। काशी में स्थित जितने लिङ्ग हैं, जितने 
तीथे हैं ओर जितनी मूर्तियाँ हैं, (८९) वे सब पापों को हरनेवाली हैं, 
इनका वर्णन कोन करं सकता है ? इसमें विश्वनाथ ओर शास्र प्रमाण 
हैं। संशय का कोई अवसर नहीं है । (९०) यहाँ पर गङ्गा, मणिकर्णिका 
तथा अन्य श्रेष्ठ देवतागण विराजमान हैं । तथापि विश्वनाथ का विलास 


की 


~ 


१ ग, °° सवपापदराणि । २ ग,°°° श्व पापहाः। ३ ग, त हि 
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गङ्गा च मणिकणी च ' तथा३न्ये देवतोत्तमांः ।. _ 
तथापि विश्वनाथस्य विलासोऽनेकरूपकः ॥5१॥ 
उन्कारादिभिदा लिङ्गरूपी भूत्वा ऐथक्‌ पथक्‌ । 
द्विचत्वारिंशता स्वात्मभेदेन विविधाकृतिः ॥६२॥ 
तत्र तत्रानेकचित्रविचित्रमहिमायुतः । 

काश्यां विलासबाहुल्यमजुस्चङ्क्तऽम्बयां युतः ॥६३॥ 
कचिद्‌ भक्तसमुद्धारर कचिदेखयदपेओु! । 
कचिद्‌ विष्णोः सर्वलोकमञ्चुत्वे वरदायकः ॥६४॥ 
कृचिइ ब्रंह्ततपस्तुष्ट्या' ब्रह्मणो वरदायंकः । 
इचिदिन्द्रय वरदः कचिदमेवरप्रदः ॥६५॥ 
कचिच्च निऋतेसतुष्ठः इचित्पाशीवरमदः । 
कचिद्‌ वायोश्च वरदः ` कचिद्देश्रवणेष्टदः ॥६६॥ , 
कचिदीशानवरदः कचिचन्द्रवरमरद । 
कचित्‌ सय॑स्य वरदः इचिन्नचतत्रसन्ततेः ॥६७॥ 


अनेकरूप है । (९१) ओंकारादि नामों के .भेद से एथक प्रथक्‌ लिन्ञ 
रूप होकर, स्वयम्‌ अपने बयालीस भेद करके उन्होंने अनेक प्रकार 
की आकृति धारण कर रक्खी है। (९२) प्रत्येक स्थान में उनकी चित्र 
विचित्र महिमा है। काशी में महिमा से युक्त होकर शिवजी विलास 
बाहुल्य का आस्वादन करते हैं। (९३) कहीं तो भक्त का उद्धार करते है, 
कहीं ऐश्वय्यै देते है, कहीं विष्णु को सब लोकों के प्रभुत्व का वर मिल 
रहा है। (९४) कहीं तप से सन्तुष्ट होकर त्रह्मदेव को वरदान देते हैं, 
कहीं इन्द्र को वर देते हैं, कहीं अभि को बर देते हैं, (९५) कहीं राक्षसों 
से सन्तुष्ट हैं, कहीं वरुण को वरदान मिल रहा है । कहीं वायु को 

वरदान दे रहे हैं । कहीं कुबेर को अभीष्ट देते हैं। (९६) कभी इशान 
इज तयान्यदलहा्तमाः । २ ग. ““रूपत: । ३ खः ओंकारादिभिषा । 
४ ग. महिमान्वितः । ५ ग. तुष्ट्यै । 
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४४८ 

कचिद्‌ भुवस्य वरदः कचित्‌ सप्तर्षिसंततेः । 
कचिद्रहाणां बरदः . कचिदष्टदिशेशकान्‌ ॥६८॥ 
कचित्‌ तत्तककर्कोटशुरूयनागवरप्रद्‌ः । 
क्वचिच्छ्ठीमदनन्तस्य वरदः शेषरूपिणः ॥६६॥ 
क्वचिद्‌ वसिष्ठदुबासोविश्वामित्रादिभूसुरान्‌ । 

तथा दिवोदासहरिअन्द्र्ृर्यान्‌ उपान्‌ प्रति ॥१००॥ 
तथान्यवर्णांन्‌ तद्भेदान्‌ देवतियंङ्नरान्‌ प्रति । 
देवनागमनुष्याणां ्नियोऽप्यप्सरसोऽपि च ॥१०१॥ 
नदीनां च॒ धरव्याजाद्धिन्नभिन्नविलासतः । 
बहुरूपी विश्वनाथो काश्यां लिङ्गात्मनाऽभवत्‌ ॥ १०२॥ 
तत्र तत्र यदुक्तं तत्‌ प्रमाणं शाख्नसंमतम्‌ । 

इति सकलपुनीन्द्रभाषितं तद्‌ 

हृदि विनिधाय झुदा स वामदेव! । 


को वर देते है, कहीं चन्द्रमा को वर देते हैं, कहीं सूय्ये को वर देते 
हे; कहीं नचत्र मणडल को वर देते हैं, (९७) कहीं धुव को बर देते हैं, 
कहीं सप्तषियों तथा ग्रहों को वर देते हैं, और कहीं आठो 
दिग्गजों को वर देते हैं। (९८) कहीं तक्षक, कोटक आदि नागों को वर 


` _ देते हें और कहीं शेष रूपी श्रीअनन्त को वर देते हैं, (९९) कहीं 


वशिष्ठ, विश्वामित्र, दु्वासा आदि ब्राह्मणों तथा दिवोदास, हरिश्रन्द्रादि 
राजाओं (१००) एवं दूसरे वर्ण और उनके भेदों को, देव, पशु तथा 
. भुष्यों को, देव, नाग ओर मनुष्यों की झ्लियों तथा अप्सराओं को (१०१) 
तथा नदियों को वर देने के बहाने से भिन्न २ विलास द्वारा विश्वनाथ 
' बहुरूपी होकर काशी में लिङ्ग रूप हो गये । (१०२) जिन स्थानों पर 
जैसा कहा गया है, वही शास्र सम्मत प्रमाण है । इस प्रकार से सकल 
_सुनीन्द्रॉ से कहा गया जनतारक रहस्य को हृदय में धारण करके प्रसन्नता- 
१ ख, "°° दिशेश्‍वरान्‌ । २ ग, तथास्य । 
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ST td 


पुनरपि च मुनि स॒ पमष्टुमैच्छद्‌ 
विशदतया जनतारकं रहस्यम्‌ ॥१०३॥ 


इति भ्रोकाद्यीमूलरहस्ये त्रह्मवैवत्तं खिळे काश्चीकेदार- 
साहाल्ये एक्िश्ोऽध्यायः ॥२१॥ 


अथ दारविशोऽध्यायः । 
ऋषय ऊचुः 
सूत ! सवज्ञ ! सद्बुद्धे ! बदास्माकं ततः परम । 
किं वा प्रष्टुमनाश्रासीद वामदेवो महाछुनिः ॥ १॥ 
पृष्ठः सनत्कुमारोऽपि रहस्यं वा किमाह तम्‌ । 
तद्वदख महाबुद्धे ! येन यामः कृतायतास्‌ ॥ २॥ 


पूर्वक वामदेवजी ने फिर भी सनत्कुमार जी से साफ़ साफ़ पूछना: 
चाहा । (१०३) 
यह बरह्मयैवतं के खिलमाग काशीमूळरहरुयाम्तर्गत केदार ~ 
माहात्म्य का इक्कीसवाँ अध्याय समाप हुआ | 


दोहा--त्रामदेव सुनि ते कह्यो, मुनिवर सनतकुमार । 
प्रबल पाप नाशन चम, मद्दातम श्रीकेदार ॥ 

पूजन दशन पशेन, आदि अनेक प्रकार । 
कर्मन के ते विविध फल, जे भेदहि भवभार ॥ 

लिङ्ग नाम तिनि बहु भने, जे धापित चहुँ ओर | 
जिन्ह शुभ दर्शन तें तुरत, पाप नशें घनघोर ॥ 
ऋषि लोग बोले--हे सववज्ञ सद्दुद्धि सूतजी ! हम लोगों से कहिये . 

कि महामुनि वामदेवजी को क्या पूछमे की इच्छा थी ! (१) ओर पूछे 
जाने पर सनत्कुमारजी ने उन्हें कोन रहस्य बतलाया ? दे महाबुद्धे ! . 
बह सब हम लोगों को बतलाइये, जिसमें हम लोग कृताथं हो जायें । (२) . 
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सूत उवाच-- 
शृणुध्वं मनुयः ! सर्वे ङुमारशुनिसत्तमः 
वामदेवं पुनः प्राह परष्ड्मिच्छन्तमादरात्‌ ॥ ३॥ 
वामदेव ! शु मुने | श्रृणु तरवाथेवित्तम । 
त्वमेव हृदि जानीयाः पापेषु प्रवरं हि किम्‌ || ४॥ 
पुनरुत्ताररहितं तज्ज्ञाला वद्‌ सत्यतः। 
तदा प्राह महायोगी विचाय बहुधां चिरम्‌ ॥ ५॥ 
सनत्ङुमारयोगीन्द्रं परिशोध्याऽद्यसन्ततिम्‌ । 
भगवन्‌ | मंम चित्ते वे भात्येव तद्वदे शृणु ॥ ६॥ 
शिवांगसः पर॑ लोके किंचिन्नेवाधिकं त्विति । 
केनापि तस्य पाप्य निष्कृतिः पुण्यकोटिभिः ॥ ७॥ 
ने पश्यामि इुनिश्नेष्ठ ! प्रायश्रित्तायुतेरपि । 
तस्माच्छिबापराधाचच नान्यहुरुतरं भ्रुवम्‌ ॥:८॥ 


सूत जी बोले--हे झुनि बन्द ! आप लोग सुनें । झुनियों'ें -सवेश्रेष्ठ 
सनत्कुमारजी, जिस बातं को पूछने की उंनकी इच्छा थी, उसे जानकर . 
बामदेव जी से बोले--( ३ ) हे तत्त्वार्थ को जाननेवाले वामदेव जी ! 
सुनिये । हृदय में आप भी इस बात को जानते हैं कि सब पापों में 
बड़ा कोन पाप है ? (४) जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। उसी को 
सममकर मुझे टीक ठीक बतलाइये । तब महायोगी बार बार बहुत 
कुछ विचारकर, (५) जितने पाप रहें उन सब का ख्यालकर 
सनत्कुमार योगीन्द्र से बोले-दे भगवन्‌ ! जो बात मेरे मन में आती 
है, उसे कहता हूँ, सुनिये; (६) शिवापराध से बढ़कर इस लोक में 
कोई पाप नहीं है, करोड़ों पुण्य करने से भी उससे छुटकारा (७) 
मुमे नहीं दिखलाई पड़ता । दश हज़ार प्रायश्चित से भी वह नहीं छूट 
` सकता । इसलिये निश्चयपूर्वक शिवापराध से बढ़कर कोई भो पाप 


१ ग, कुमारो मुनिसत्तमः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वाविंशोऽध्यायः ४४६ 


ताहशस्यापि पापस्य निष्कृतिभवतः. श्रता । 
अहो शम्मोद्या लोके रहस्यमपि चादिशत्‌ ॥ 8 ॥ 
इति ब्रुवन्तं त॑ पाह वामदेवं महासुनिः । 
शृणु वत्त्यामि ब्रह्मर्षे | रहस्यं परमात्मनः ॥॥१०॥ 
कलो ` पापयुगे लोकाः स्वल्पा चै पापभीरवः । 
अरृतादिमहापापान्यधिकृत्यः जिजीषवः॥११॥ 
तेषां विचारो नास्त्येव योग्यायोग्येषु कमंस | . 
युगत्रये तथा नास्ति धर्मलोपो जनेषु वे ॥१२॥ 
कलो भविष्यन्ति जनाः शिश्नोदरपरायणाः । 
धर्मेलिङ्गमतिच्ड्ञा वहिरन्तस्ठु कौरिलाः ॥१३॥ 
विना शिवप्रसादेन स्वेषां वे सहूतिः कुतः । 
शास्ररहस्यं स्त्र प्रमाणं पापनिष्कृतौ ॥१४॥ 


नहीं है (८) ऐसे पाप की भी निष्कृति आपके सुख से सुनी । लोक 
-में शाङ्कर की द्वया धन्य दै, जिसने कि अपना रहस्य भी कह दिया | (९) 
ऐसा कहते हुए वामदेवजी से महामुनि ने कहा--हे ब्रह्मे ! में पर- 
मात्मा का रहस्य कहता हूँ, सुनिये, (१०) कलि पापयुग है, इसमें 
पाप से डरनेवाले लोग थोड़े ही हें । जो लोग मूठ आदि महापापों 
का आचरण करके भी जीने की इच्छा करते हैं, (११) उन्हें उचित. 
अनुचित कर्म करने का विचार ही नहीं है । शेष तीन युगो में ऐसा 
धर्म-लोप लोगों में नहीं था। (१२) कलियुग में लोग केवल इन्द्रिय 
और जिह्वा के सुख में निरत होंगे । ऊपर से धर्म का स्वांग रचे रहेंगे, 
किन्तु भीतर से उनमें कुटिलता रहेगी । (१३) शङ्कर के प्रसाद के 
विना उन लोगों की सद्गति केसे हो ? शास्र का रहस्य ही सव 
जगह पाप की. निष्कृति में प्रमाण है । (१४) उसमें भी परमेश्वर का. 


१ ग. पुस्तकोयोऽयं पाठः. आ० पु०--“अनृतादेमहापापावापकुला शात 1 
२ ग. कुटिलाः । न ग्ध 
४४ 
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तत्राऽपि परमेशोक्तं शास्त्र सर्वाघतारकम्‌ | 
गङ्गा च मणिकणी च प्रमाणं दर इमे द्विज ! ॥१५॥ 
तथापि विश्वनाथेन निजे च निजमक्तके । 
काश्यां वाउत्र कृताघानां नोक्ता कुत्रापि निष्कृतिः १६॥ 
स एव सर्वेशाखस्य कत्ता नास्त्यत्र संशयः । 
स एव केदारनाथो भूवा सबंदयापरः ॥१७॥ 
रहस्यमेतच्ट्रीगौय्यै निजाघहमुपादिशत्‌ । 
इदं रहस्यं केनापि जञातुं शक्यं न चै सुने ! ॥१८॥ 
एकः स'ःएव जानाति तेनेव प्रकटीकृतम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राचीनतीर्थेय॑' मणिकर्णी शिवाघहूत्‌ ।। १६ 
श्रीमर्रेदारनाथोऽपि तयैव स्यैनसां हर! । 
तत्रापि “स्वस्य परितो भूमौ चान्तशहावधि ॥२०॥ 
निवारिता यातनाऽपि भैरवी काशिकावनौ .। 
तस्मात्केदारमहिमा कार्यामत्यङ्कतो छुने ! ॥२१॥ 


कहा हुआ शास्र सब पापों से तारनेवाला हे । दे ब्राहमण ! गङ्गा और 
मणिकरिका ये दोनों भी प्रमाण हैं । (१५) तथापि विश्वनाथ ने काशी- 
में अपने और अपने भक्तों के विषय में किये गये अपराधों की कहीं 
भी निष्कृति नहीं कही । (१६) वे ही सब शास्त्रों के कत्ता हैं इसमें भी 
सन्दे नहीं है। वे ही केदारनाथ होकर सब पर दया करते हैं। (१७) 
. अपने अपराध का नाश करनेवाला यह रहस्य उन्होंने श्रीगौरीजी को 
बतलायां । हे सुने ! इस रहस्य को कोई जान भी नहीं सकता । (१८) 
केवल वही जानते हैं, उन्होंने ही इसे प्रकट किया है। इसलिये यह प्राचीना 
मणिकर्णिका शिवापराध को हरनेवाली है। (१९) श्रीमान्‌ केदारनाथ 
भी अपने विषय में किये गये अपराधों को दूर करनेवाले हैं। और उसमें 
भी उन्होंने अपनी चारों ओर की अन्तगृह के भीतर की (२०) हा. अन्तर्गृह के भीतर की (२०) काशी 


१ ग, प्राचीनतीथोड्या । 
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श्रीमद्वि'वाधिनाथस्य कृपानेकविचित्रता । 
शिवे वा शिवभक्त वा कार्यां वा दूषणं कृतम्‌ ॥२२॥ 
तत्पापशुक्तिः केदारे गौरीतीर्थे भवेद भुवम्‌ । 
सत्यं बच्त्ये न चेत्‌ कल्पायुतेभोंगेन' झुच्यते ॥२३॥ 
'पुतद्रहस्यं देवेन देव्यै प्रकटितं युने ! । 
एतजूज्ञाला भक्तिपूर्वं सुच्यन्ते पामरा अपि ॥२४॥ 
तस्मात्‌ केदारनाथस्य काश्यां सेवा सुहुलेभा । 
चुलुकोद' फलं पुष्पमपि यैः सुसमर्पितम्‌ ॥२५॥ 
'तेषामनगंला जाता सुक्तिद्वारकपाटिका । 
श्रीमत्केदारनिकटे दीप एकः समर्पितः ॥२६॥ 
ज्ञानदीपस्तस्य हृदि शुरुवाचा प्रकाशते। 
श्रीमत्केदारनाथाग्रे धूपसौगन्ध्यक्च यः॥२७॥ 


को भूमि में भैरवी यातना भी बन्द कर रक्खी है । इसलिये हे युने ! 
काशी में केदारजी की महिमा अति अद्भुत है । (२१) श्रीमान्‌ विश्वनाथ 
की कृपा में बहुत सी विचित्रताएँ हैं । शिव वा शिवभक्त का अपराध, 
जो काशी में हो पड़ता है, (२२) केदार ओर गोरीतीथ में उस पाप से 
मुक्ति निश्चय होती है । में ठीक कहता हूँ, नहीं तो वह पाप दस हजार 
कल्प भोगने से भी नहीं मिटता । (२३) हे सुने | इस रहस्य को देवदेव 


ने देवी से कहा था, इसे भक्तिपूर्वक जानकर पामर भी मुक्त होते हैं । 


(२४) इसलिये केदारनाथ की सेवा काशी में दुलेभ है । एक चुल्ळू पानी, 
फल, फूल भी जिसने चढ़ाये, (२५) उसके लिये युक्ति के दरवाजे के 
किवाड़ खुल जाते हैं । श्रीमान्‌ केदारजी के लिए जिसने एक दीप 
चढ़ाया, (२६) उसके हृदय में गुरु की वाणी से ज्ञानदीपक का प्रकारा 
होता है । जो श्रीमान्‌ केदारनाथजी के सामने भूप जलाता है, (२७) 


१ ग, भोगेने । २ य. पुस्तके--“एतद्रहस्यम?? शति श्लोकार्ड नास्ति । 


३ ग. चुल्लकोद पत्रपुष्पमपि। ४ ग, पुस्तकीयोऽयं पाउ,-भ।० पु०--“तेरवानगैल!!7| 
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चासनाकर्मबन्धश्च तस्य नश्यत्यनादिमान्‌ । 
श्रीमत्केदारनाथस्य नैवेद्यं. येन केन वा ॥२८॥ 
करोति भोज्यद्र्येण स एव शिवबेदिता । 
शरीमत्केदारनाथस्य तांम्बूल॑ वा निवेदयेत्‌ ।।२६॥। 
आमूलं तस्य दुष्कम मूलं पापं विनश्यति | 
श्रीमत्केदारनाथस्य मन्त्रपुष्पं समचति ॥३०॥ 
आमन्त्रितः स मोक्षाय शिवेन हि न संशयः 
नीराजनविधि श्रीमत्केदारे यः समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
नीराजितो मोच्तलच्या स प्रेम्णा नाऽत्र संशयः । 
छत्रचामरराजोपचारादिभिरुमापतिस्‌ ॥३२॥ 
यो रुद्रकन्यासंघानां सेवापात्रं स सेवते'। . 
उत्यगीतादिराजोपचारे केदारमचति ॥३३॥ 
मोत्तलच्त्मीनत्तंनस्य स पात्रं नात्र संशयः। 

` - रुद्रैः _ ` महाभिषेकोक्तमन्त्रः समभिषेक्ष्यति ॥३४॥ ` 


उसके अनादि कर्म की वासना का गन्ध भी नष्ट हो जाता है। श्रीमान्‌ 
केदारनाथजी के सामने जो किसी प्रकार के भोग्य द्रव्य का नेवेद्य चढ़ाता 
है, (२८) वही राङ्क को जाननेवाला है । जो श्रीकेदारनाथजी में पान 
चढाता है, (२९) उसके दुष्कमे ओर मूलपाप जड़ से नष्ट हो जाते 
हें । जो श्रीमत्केदारनाथजी में मन्त्र के साथ फूल चढ़ाता दै, (३०) 
उसको शिवजी मोक्ष के लिये बुला लेते हैं--इसमें सन्देह नहीं है । जो 
औकेदारजी की आरती करता हे, मोचलक्ष्मी निस्सन्देह प्रेम से 
इसकी आरती करती है। जो छत्र, चामर आदि राजोपचार से शिवजी 
की सेवा करता है (३२) वह रुद्र कन्याओं के समूह का सेवापात्र बन 


जाता है.। नृत्य, गीत आदि राजोपचार से जो केदार की पूजा करता _ 
है, (३३) उसके सामने मोच्षलक्ष्मी का नृत्य. दता है--इसमें सन्देह 


१ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०---सेवति? । 
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मोक्षसाम्राज्यलक्त्स्ये च सोऽभिषिक्तो न संशयः 

यो महापूजया रात्रौ केदारेशं समर्चति ॥३५॥ 
स महद्भिः शिवगणेमंहापूज्यः शिवान्तिके । 

यः केदारालये खण्डस्फुटिताद्यकरोन्नवस्‌ ॥३६॥ 
स॒ चन्द्रखण्डमौलिः स्यादपरथन्द्रमौलिनः । 
योऽन्नं स्वल्पं जलं वात्र केदारे भित्तवे दिशेत्‌ ॥३७॥ 
सोऽनल्पशङुरदयामृतसिन्धो निमज्जति । 
बहुना वा किमुक्तेन वामदेव ! छुने ! शृणु ॥३८॥ 
'पत्रपुष्पफलतोयनिवेद्यभूपदीपश्ुखवासनकाचेः । 
चन्दनात्षतफलादिविशेषैयेन केन विधिनापि सकृद्रा ॥ ३६॥ 
पूजनं लभेदिह केदारेशलिङ्गवपुषो मज्नुजस्य । 

तेन चाप्तमपुनभवधाम शङ्करस्य नहि तत्र विवक्षा ४०॥ 


नहीं है। जो रुद्रमहाभिषेक के मन्त्रों से अभिषेक करता दै, (३४) 
उसका अभिषेक मोक्ष-साम्राज्य की लक्ष्मी करती हैं--इसमें कोई सन्देह - 
नहीं है । जो रात को केदारनाथ की महापूजा करता है, (३५) वह 
शिवजी का समीपवर्ती होकर मद्दागणों से पूजित होता है। जो टूटे 
फूटे केदारमन्दिर की मरम्मत कराता दै, (३६) उसके मस्तक पर द्वितीया 
के चन्द्रमा विराजमान होते हैं, बह दूसरा चन्द्रमौलि बन जाता है । जो 
थोड़ा सा अन्न या जल केदारजी में भिक्लुकों को देता है, (३७) वह 
शाङ्करजी के बड़े भारी दयासृत समुद्र में निमग्न होता है । हे वामदेव 
सुने ! सुनो, बहुत कहने से क्या ? (३८) पत्र, पुष्प, फल, जल, 
नैवेद्य, धूप, दीप, झुखशुद्धि, चन्दन, अक्षत, फलादि से अथवा जिस 
किसी प्रकार से एक बार भी यदि कोई (३९) केदारनाथलिङ्ग का 
पूजन कर पावे, तो वह मनुष्य आवागमनरहित शङ्कर के धाम को 
प्राप्त होता दै, इसमें बोलने की कोई जगह नहीं है । (४०) यह काशी- 


१ग पत्रपु ष्पफलनेवेच्चेधूपदीप ७०७००७ ५०० 
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छन्दःसारमय॑ मरहोपनिषदां सिद्धान्तसारामृतं Fs 


देवानामपि दुलभं त्रिजगताञ्चद्वारणे दीक्तितम्‌ । 
स्वल्पेनापि च पूजनेन पुनराष््रत्ति विना मोक्षाद॑ 
श्रीकाशीनगरी विभूषणमिंदं केदारलिङ्गं परम्‌ ॥४१॥ 
विश्वेशख्निपुरान्तकः पशुपतिः केदारलिङ्गात्मना 
पाशांश्‍चेव पशो पतिस्त्रिविधया' संभिद्य बुध्याजनान्‌ 
उद्धतु गरुभावमेत्य जनतां संबोध्य चान्ते तराम्‌ 
स्वस्मिन्‌ घामनि भूप्रदेशपरितः स तारकादेशकृत्‌॥ ४२॥ 
श्रीकाशी च विग्क्तिदऽखिलजनाधारा हि मोक्षश्रियः 

. 'सदुभूषा नितरां तथापि जनता श्रीमैरवाज्ञावशा | 
कृत्याकृत्यविवेकशासनविधेश्नक्तो हि कोऽत्र शृणु 
श्रीकेदारमहीविछुष्ठतनुका '्नास्त्येव तच्छासनम्‌ ॥४३॥ 


केदारलिङ्ग वेदसारमय है, मह्दोपनिषदों का सिद्धान्तसार अमृतरूप 
है, देवों के लिये भी दुलंभ है, तीनों जगत्‌ के उद्धार के लिये मानो 
इसने श्रत धारण कररक्खा है, थोड़े से पूजन से भी आवागमनरहित 
मोक्ष प्रदान करता है और यह काशीपुरी का परम भूषण है । (४१) 
विश्वेश्वर, त्रिपुरान्तक, पशुपति केदारलिङ्ग फे रूप से जनों के त्रिविध- 
पाश का भेदून करके ज्ञानद्वारा लोगों का उद्धार करने के लिये 
अपने अन्तगृह में अन्तकाल के समय उनको तारकोपदेश करते हैं, 
उनके गुरु होकर उपदेश करने से लोग उनके धाम को प्राप्त होते हैं। (४२) 
श्रीकाशी मुक्ति देनेवाली है, सब लोगों की आधार है, मोक्षलक्ष्मी की तो 
अद्भुत भूषण है, फिर भी वहां के लोग श्रीमैरव की आज्ञा के वशवर्ती 
हैं । उनके भले बुरे क्म की विवेचना होती है, उनका शासन होता है । 


परन्तु इन बातों से परे वे लोग हैं, जिन्होंने अपना शरीर केदारत्षेत्र में 


१ ख, त्रिविधय। २ क, सद्भूषावितरां। ३ ख, शीभैरवाज्ञा न का। 
४ ग.'°"तनुके। ` 
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पापी वा सुकृती तुवा द्विजवरा राजन्यविट्शद्रकाः 
चान्ये वापि 'विलोमपुल्कसमहाम्लेत्षाश्च चाएडालकाः। 
अन्ये स्वेदजरायुजाएडजगणाओोद्धिज्जजाता अपि 
श्रीकेदारमहीविदष्ठतनवो मोषं प्रयान्त्यज्ञसा ॥४४॥ 
भस्माक्ताखिलदे हिनश्च निटिले भस्मत्रिपुणड्राश्चिताः 
स्द्राक्षामरणाश्व रुद्रजपिनः पञ्चाक्तरीजापकाः । 
सेवन्ते शिवयोगिनः प्रतिदिनं ते प्राणयहण्गोचराः 
श्रीकेदार्ुवि त्यजामतञ्चुमित्याराधयन्सास्बिकस्‌'.।४५॥ 
सत्यं ब्र॒वे त्वं शृणु वामदेव ! 

त्वमप्यह॑ त्वेष पश्च धन्याः । 
ल॒ब्धात्मतत्वा शुरुणा यतो वयं 

केदारनाथस्य कृपाकटात्तात्‌ ॥४६॥ 


त्याग किया है। उनका शासन नहीं होता । (४३) चाहे पापी हो, चाहे 
पुण्यात्मा, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, वैश्य हो वा शूद्र, विलोम 
जाति के पुलूकस हों या चाण्डाल या महाम्लेच्छ दों, चाहे स्वेदज, जरा- 
युज, अण्डज और उद्भिज भी क्यों हों, परन्तु श्रीकेदारक्षेत्र में शरीर 
त्याग करने से सीधे सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हें । (४४) सब देह में 
विभूति और मस्तक में त्निपुंडू धारण किये, रुद्राक्ष के आभूषण घारण 
किये, रुद्री का पाठ करनेवाले, पञ्चाक्षरी का जप करनेवाले ओर प्राणियों 
को दिखाई न पड़नेवाले शिवयोगी लोग अम्बिका के सहित अशरीरी 
शिवजी की उपासना करते हुए प्रतिदिन श्रीकेदारक्षेत्र में शारीर 
छोड़नेवाले लोगों की ही उपासना करते हैं । (४५) हे वामदेवजी ! में 
तुमसे ठीक कहता हूँ, तुम, में और यह राजा तीनों धन्य हैं, क्योंकि 


१ ग. पुक्कस०। २ क. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ०पु०--“भटिले’” इति, ग. 


निखिला, ख, विटले। ३ ग. प्राप्य दृग्गाचराः | ४ ग, स्यजामतनुमीत्याराधयन्तोः ` 
म्बिकाम्‌। ५ ग, स्वां । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Et 


४५६ ` काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


ANIA “५५४५५५५५५० 


spore rrr NSS” 


ब! केदार ! केदार ! केदारेशेत्ययंध्वनिः | 

मोचतलच्त्मी पुरद्रारकपाटोद्राटनध्वनिः ॥४७॥ 

सत्यं ब्रवीमि सकलश्रुतिसारमेकं 
- कार्यां रहस्यमिदमात्मविदां सुगोप्यस्‌ । 

श्रणवन्ति ये प्रतिदिनं शिवदत्तचित्ता- 

स्ते यान्ति धाम शिवयोरएुननिष्त्तिम्‌ ॥४८॥ 
केदारेशं समाराइधुं यस्येच्डा जायते अवि । 
सुक्त एव `नास्त्यत्र शृणु तद्वैभवं वदे ॥४६॥ 
अआसनादिमहापूजा.  पोडशोक्तविधानतः | 
केदारेशाय वे यस्य प्रारब्धो मन्त्रसुध्वनिः ।। ५०॥ 
खगंलच्मीमोक्लच्तंयो तै वरीएं परस्परम्‌ । 
अहेपूविकया55ःलिष्ड॑' जानीयात्‌ कलहृध्वनिम्‌ ॥११॥ 


हम लोगों ने श्रीकेदारनाथ के करुणाकटाक्ष से शुरुद्वारा आत्मतत्त्व 
आप्त किया है । (४६) शिव, केदार, केदार, केदारनाथ, ऐसी जो ध्वनि 
है, वह मोक्षलक्ष्मी के नगर के फाटक को खोलवानेवाली ध्वनि है । 
(४७) मैं सस्य कहता हूँ, यह सम्पूर्ण श्रुतियों का एकमात्र सार है, यह 
काशी का रहस्य है, आत्मज्ञानियों को इसे गुप्त रखना चाहिये । जो 
इसे शिवजी में चित्त लगाकर नित्य सुनेंगे, वे आवांगमन रहित हर- 
पावेती के धाम को प्राप्न होंगे । (४८) इस प्रथ्वी में जिसे केदारेश्वर के 
आराधन की इच्छा उत्पन्न होती है, वह मुक्त ही है । में उसकी महिमा 
कहता हूँ, सुनो--(४९) षोडशोपचार से जो पूजा को जाती है, उसे 
महापूजा कहते हैं । सो केदारेश्वर को महापूजा में जो मन्त्रध्वनि हुई 
(५०) उस ध्वनि को खर्गलक्ष्मी ओर मोत्षलक्ष्मी की कलहदध्वनि 
सममो, जो कि उसको वरने के लिये भैं पहिले वरूंगी? 'में पहिले 


वृरूंगी ऐसा कहने से होनेवाली है । (५१) पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय 


१ ग, पूविकयाशिलष्ट । 
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पद्यार्ध्याचमनीयादिमधुपकमचुध्वनिः | 
स्वस्वलोकाक्रपभयाद देवानां कलहध्वनिः ॥४२॥ 
यस्य पूजामध्यमन्त्रवक््यमाणमलुध्वनिः | ` 
स स्वर्गमोत्तलक्त्म्याश्च विवाहपटहध्वनिः ॥४३॥ 
अभिषेकाथंस्द्रादिमहामन्त्रोचरध्वनिः' । 
मोक्तसाम्राज्याभिषेके देवतादुन्दुभिध्वनि! ॥५४॥ 
वस्रभूषणमन्रोक्तध्वनिः केदारपूजने । 
गणे; सम्पूज्य देवाग्रप्रापणे डिणिडमध्वनिः ॥४५॥ 
गन्धपुष्पोक्तमन्नाणां ध्वनिः कदारपूजने । 
शिवमसादसाञ्राज्यप्ाप्तो ढक्कामहाध्वनिः ॥४६॥ 
यस्य केदारपूजायां नामसाहखसुध्वनिः । 
सः स्वलोकाक्रमणे पुण्याहोक्तानकध्वनिः ॥५७॥ 


और मधुपर्क के मन्त्रों की जो ध्वनि होती है, उसे अपने-अपने लोक 
में चढ़ाई होने के भय से देवताओं की कलह॒ध्वनि समझो । (५२) 
` जो पूजा के बीच में पढ़े जानेवाले मन्त्रों की ध्वनि होती है, उसे स्वगे- 
लक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी दोनों से विवाह होते समय के ढोल को ध्वनि 
सममो । (५३) अभिषेक के लिये रुद्रादि महामन्त्र के उच्चारण की जो 
ध्वनि होती है, उसे मोक्षराज्य पर अभिषेक के समय की देवताओं की 
दुन्दुभि की ध्वनि समझो । (५४) केदार के पूजन में जो वस्नाभूषण- 
समर्पण के मन्त्रों की ध्वनि है, उसे गणों से पूजित होकर देवदेव के 
सामने लाये जानेवाली डुग्गी की ध्वनि समझना चाहिये । (५५) 
केदार के पूजन में गन्ध पुष्प चढ़ाने के मन्त्रों की ध्वनि को शिव के, 
प्रसादरूपी साम्राज्य के पाने के समय की डमरूबाली महाध्वनि सस. 
मना चाहिये । (५६) जो केदारपूजा में शिवसहस्रनाम के पाठ की ध्वनि 
है, उसे सब लोकों पर चढ़ाई करने के लिए डंका की ध्वनि समना 


१ ख, *** मन्त्रोक्तसुध्वानेः। २ ख. स सवेलोकाक्रमे पुण्यसुखद्दोत्तानकच्वनिः। 
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यस्य केदारपूजायां धूपदीपमलुध्वनिः । 
'स्वदेवाभिश्ुख्योत्थमाइल्यमुरजध्वनिः. ॥४८॥ 
यस्य कदारपूजायां नेेद्योक्तमनुध्वनिः । 
मोक्षलक्ष्मीपरिणये 'विलसत्काहलध्वनिः ॥४६)॥ 
ताम्बूलफलमन्नोक्तथ्बनिः कदारपूजने । 
सबंदेबमदत्तोपहारकाल'नतिध्वनिः ॥६०॥ 
पूजने यस्य केदारे नीराजनमनुध्वनिः । 
मोक्तलच्पीरहरहः प्रा्तिभेरीमहाध्वनिः ॥६१॥ 
यस्य कदारसविधे पुराणपठनध्वनिः। | 
वक्त्ृवाचयितश्रोतृमोक्तलच्म्याः पदध्वनिः' ॥६२॥ 


चाहिये । (५७) जिसके केदारपूजा में धूपदीप के मन्त्र की ध्वनि 
होती दै, उसे सब देवों के सामने से उठी हुई सदज्ञ की सङ्गल ध्वनि 
समझना चाहिये । (५८) जिसकी केदारपूजा में नैवेद्य के मन्त्र की 
ध्वनि. होती है, उसे मोक्षलक्ष्मी के व्याइने के समय की ढोल की 
ध्वनि समझना चाहिये । (५९) ताम्बूल, पूगीफल के मन्त्र की ध्वनि जो 
केदारपूजन में. होती है, उसे सब देवों के. . उपहार देने के समय की 
नमस्कार की ध्वनि जानना चाहिये । (६०) जिसके केदारपूजन में 
. चीराजन मन्त्र की ध्वनि होती है, उसके लिये उसे मोक्षलक्ष्मो की 
सदा प्राप्ति की ध्वनि मानना चाहिये । (६१) केदारजी में जो पुराण 
पठन की ध्वनि उठे, उसे बाँचनवाले, बँचवानेवाले और सुननेवाले 
के पास मोक्ष-्लंब्मी के आने में पैर रखने की ध्वनि समझना चाहिये । 
(६२) जिसको केदार के निकट पुष्पाअलि के मन्त्र की ध्वनि होती है, 


१ ग, सवदेवाभिमोच्षोत्थ० । २ ग, विष्नसत्‌ 1३ ग. ० ताल ० । ४ ग, मोच- 
लक्ष्मीस्तवहरह । ५ इत: श्लोकात्‌ परं ख, पुस्तके-- 
` “यस्य केदारानिकटे मन्त्रपुष्पमनुध्वानिः | 
सुक्तिकन्या स पुरः क्रमणे चानकध्वानिः ॥? अधिक मरित । 


A on 
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मन्नपुष्पापंशे ` देवप्रणामोक्तिमनुध्वनिः । 
केदारे यस्य _ त्रह्मादिसम्माननिविडध्वनिः ॥६३॥ 
प्रदक्तिणनमस्कारध्वनिः केदारसंसदि । 
शिवधान्नि महावीथीसश्चारे तूर्यसुध्वनिः ॥६४॥ 
आतिथ्यं ग्रासमात्रं वा दातुमाह्ानसुध्वनिः | 
केदारपरितो यस्य केलासे स्वागतध्वनिः ॥६५॥ 
दातुमन्नं च केदारभूमौ' यस्वाहयध्वनिः । 
स्वर्गलच्मीमोत्तलच्म्योयुद्धाइपूर्विकाध्वनिः ॥६६॥ 
यस्य केदारसद्ने श्रीकारय्यादिकृतिध्वनिः । 
सोऽनेककोटिव्रह्माणडच्यापकीर्त्यानकध्वनिः ॥६७।। 
यस्य केदारनिकटे स्तोत्रमन्त्रोच्चरध्वनिः'। 
स॒ केलासविहारार्थ निःसरत्पटहध्वनिः ॥६८॥ 


उसे केदारजी के पास उसके ब्रह्मादिक से सम्मान पाने को महा- 
ध्वनि समझना चाहिये । (६३) केदार की सभा में प्रदक्तिण नमस्कार 
की ध्वनि को उसके शिवधाम की गलियों में जाने के समय को 
तुरही की ध्वनि समझना चाहिये । (६४) केदारजी के चारों ओर की 
भूमि में एक मास आतिथ्य देने के लिये बुलाने की जो ध्वनि होती 
है, उसे कैलास में उसके स्वागत की ध्वनि जानना चाहिये (६५) 
केदार चेत्र में अन्न देने के लिये बुलाने की जो ध्वनि है, उसे खगे-लक्ष्मी 
और मोक्ष-लक्ष्मी की लड़ाई में 'में पहिले’ 'में पहिले’ की ध्वनि समना 
चाहिये । (६६) जिसकी केदार मन्दिर में बढोतरी के काये करने की 
ध्वनि होती हैं, उसे अनेक कोटि ब्रह्माएड में व्याप्त कीत्ति के डंके की 
ध्वनि समझना चाहिये । (६७) जिसकी केदारजी के निकट स्तोत्र-मन्त्र 
के उच्चारण की ध्वनि होती है, उसे उसके कैलास के विहार के लिये 
१ ग, केदारे भूमौ । २ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु ०--'स्वाहूय ध्वनिः? 
इति । ३ ग, "°° मन्त्रवर ४वानिः । ४ ~ 
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४६० 
यस्य केदारचरणे शरणागतवाण्ध्वनिः.। 
तस्याग्रे रुद्रंकन्यानां लास्यवीणाघनध्वनिः ।।६६॥ 
यस्य केदारलिङ्गाग्रे चापराधत्तमाध्वनिः । 
तस्य  पादानतो देवसंघटसुंकुटध्वनिः ॥७०॥ 
किं पने ! बहुनोक्तेन कारयां केदारसेवनम्‌ । 
येन प्राप्तं स विश्वेशतन्न्रेव न संशयः ॥७१॥ 
केदारपरितो लिङ्गान्यमितानि वसन्ति हि। ` 
तानि सर्वाणि देवैश्च दानबैदेत्यपन्नगैः ॥७२॥ 
राचसैरसुरभपश्वेनिभिथाप्सरोवरेः | 
स्थापितानि स्वयं भूतिभुक्तिमुक्तिप्रदानि च ॥७३॥ 
« पूर्वे श्रीकरकण्ठाख्यं सागरेण प्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्पूर्वे च मगूराख्यं 'वारणाख्यं ततः परम्‌ ॥७४॥ 


बाहर निकलने के समय की वाजे की ध्वनि जानना चाहिये । 
(६८) जिसकी केदारजी के चरण में “शरणागत? की ध्वनि होती है, 
उसके आगे रुद्रकन्या के नाच और वीणा की घन ध्वनि होती है। 
(६९) जिसकी केदारलिङ्ग के सामने अपराध क्षमापन की ध्वनि होती 
है, उसके नमस्कार के लिये देव-समूह के झुकुटों के टकराने की ध्वनि 
होती है । (७०) हे झुनिजी ! बहुत कया कहें ? जिसे काशी में केदार- 
पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह विश्वेश्वर का शरीर हो जाता है-- 
इसमें संशय नहीं दै । (७१) केदारजी के चारों ओर अगणित लिङ्ग 
हैं। वे सब देवें, दानव, दैत्य, नागर, (७२) राक्षस, असुर, राजा, सुनि 
ओर अप्सराओं के स्थापित किये हुए हैं, और स्वयम्‌ ऐश्वर्य, सुक्ति 
ओर मुक्ति को देनेवाले हैं । (७३) केदारजी के पूर्व में श्रीकरकणठ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1 


PIS 


~ 


द्वाचिंशोऽध्यायः ४६१ 


ततः परं. च सिंहाख्यमजाख्यं च ततः परम्‌ । 

ततः पर॑ च मायेशं षड्‌ लिङ्गानि क्रमात्‌ पुरः ॥७५॥ 
लुसानि गाङ्गपयसि कानि कानि स्थितान्यपि | 

त्रयः कश्यपदायादाः शूराद्या दानवाः पुरा ।॥७६॥ 
साच्षात्स्कन्धमधिक्तिप्य युद्धभूमौ लयं गताः। . 
स्कन्द्रसादेन पुनः शारोऽभूद्विविधात्मना ॥७७॥ 
शिखिकालङ्गानिभिदा तस्य वाहध्वजावभूत्‌ । 
तारको वारणो भूत्वा महाशास्तृ्रसादतः' ॥७८॥ 
तस्यैव वाहतामाप पूर्वोपास्तिप्रभावतः । 
सिंहास्यो5पि परादेव्याः प्रसादाद्वाहतामियात्‌ ॥७६॥ 
पञ्चाननः परादेव्याः पूर्वोपास्तिप्रभावतः । 
तेषां भगिन्यजा सैका मायाख्या तान प्रस्त या ॥८०॥ 


लिङ्ग], उसके बाद वारण नामक लिङ्ग है, (७४) उसके बाद सिंह नामक 

लिङ्ग है, उसके बाद जारव्य, उसके बाद मायेश ये छः लिङ्ग क्रम से 

पूर्व में हैं । (७५) कोई तो गङ्गा के जल में छप्त हो गये ओर कोई 
मौजूद भी हैं । कश्यप के तीन लड़के शूरादिक दानव पहिले हुए थे।. 
(७६) वे स्वामी कार्तिकेय से लड़कर युद्ध-भूमि में मारे गये । फिर वह- 
शूर स्कन्ध के प्रसाद से दो रूप होकर (७७) शिखी और कालज्ञानी नाम 
से उनका वाहन और ध्वजा हो गया । तारक हाथी होकर महाशास्ता 
के प्रसाद से (७८) पूर्व जन्म की उपासना द्वारा उन्हीं का वाहन हो 
गया । सिंहास्य भी पराराक्ति के प्रसाद से वाहन हुआ । (७९) उसने 
पूर्वं जन्म में बड़ी उपासना की थी, अतः देवी ने उसे अपना सिंद्द बना 
लिया । इन सबकी अजा नाम की एक बहन ओर माया नामक 
साता, जिससे वे उत्पन्न हुए, थी । (८०) वे सब राङ्कर से बैर करके 
स्कन्ध के अपराधी हुए । उस दोष की शान्ति के लिये स्कन्ध ने उन 


१ ग. महाशाखिप्रसादत$ । 
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एते विक्षिप्य देवं जाताः स्कन्दापराधिनः । 
तहोषशान्त्ये स्कन्देन ह्यपदिष्टाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥८१॥ 
विमुक्ता अपि तद्दोषशान्त्यै काश्यां गुहाज्ञया | 
'प्राचीनतीर्थे संस्नानात्‌ केदारं सम्यगच्य च ॥८२॥ 
लिङ्गान्यपि स्वखनाम्ना स्थाप्य शुद्धा ययुगुहम्‌' । 
माता पुत्री शिवाभक्त्या प्रापतुस्तां शिवाज्ञया ।।८३॥ 
ञयः पुत्राः स्वस्वपूर्वोपास्त्याप्ताः स्वेष्ठदेवताः । 
तस्मादित्यादिलिङ्गानि परितः सन्त्यनेकशः ॥८<४॥ 
अन्यैश्च मानवेः ख्रीभिश्चातुबंण्येरपि द्विज ! । 

_ संस्थापितानि लिङ्गानि तेषां बुक्तिप्रदानि च ॥८५॥ 
गौर्या संस्थापितं लिङ्गं गौरीतीर्थतटोऽस्ति वै । 

` तन्व लच्मीलिङ्गं च च्यासलिङ्गं च भागम्‌ ॥८६॥ 


४६२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


सबको अलग अलग उपदेश दिया । (८१) विमुक्त होने पर भी उस दोष 
की शान्ति के लिये स्कन्ध की आज्ञा से वे लोग काशी गये | प्राचीन 
मणिकरिका में स्नान करके विधिवत्‌ केदारजी का पूजन किया 
अर अपने २ नाम का लिङ्ग स्थापन किया, इस प्रकार शुद्ध होकर 
खामी कातिकेयजी के पास गये। माँ बेटी ने भी देवी की भक्ति करके 
शिवजी की आज्ञा से उसको प्राप्त किया। (८३) तीन २ पुत्र 
दोनों को पूर्वोपासना के प्रभाव से प्राप्त हुए, और उन्हें उनके इष्ट 
देवता की भी प्राप्ति हुई । इसलिये इस प्रकार से बहुत से लिङ्ग चारों 
ओर विद्यमानं हैं । (८४) और भी बहुत से लिङ्ग चारों वणे के पुरुषों 
ओर ख्नियों से स्थापित किये गये हैं। जिनसे उन लोगों की मुक्ति हुई । 
(८५) गोरीजी का स्थापित किया हुआ लिङ्ग गौरी-तीथ के किनारे पर 
है, वहीं पर लक्ष्मी-स्थापित, व्यास-स्थापित और भार्गब-स्थापित लिङ्ग हैं। 


(८६) सनत्कुमार का स्थापित लिङ्ग भी यहीं पू की ओर है, और गङ्गा, 


१ ग. गृदम्‌। 3 ग, तानि । £ । 
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सनत्कुमारलिङ्गं च स्थापितं माडू मयात्र वै । 
गङ्गातपनजावाणीस्थापितं न्रिनदीश्वरस्‌ ॥८७॥ 
इत्यादीनि . पूर्वभागे लिङ्गान्ययुतसंख्यया । | 
गङ्गायां कानि लिङ्गानि कानि सन्ति तटे ञ्चवि ॥८८॥ 
दक्षिणेऽपि तथा लिङ्गान्यमितानि च सन्ति वे | 
चित्रकेतुशचित्ररथः ` ` चित्राङ्गदविचित्रकाः ॥८६॥ 
सीतालच्त्मणशत्रुघ्नवायु्ूभरतादयः | 
'वानराथाच्छमन्लूका गोलाङ्गलास्तथाऽपरे ॥६०॥ 
रामश्चैव मदातेजास्तथान्ये ` नृपसत्तमाः'। 
आस्थापयन्‌ स्वस्वनास्ना वैमानरचनादिभिः ॥६९॥ 
तथैव पश्चिमे भागे लिङ्गानि स्थापितानि हि। ` 
वैप्रचितेश्वरं लिङ्गं कालकेयेश्वर तथा ॥8२॥ 
निवातकवचेशं च तथा वैरोचनेश्वरम्‌ । 
वल्मीकेशतिलाभाणडसंज्ं वाचालकेश्वरम्‌ ॥६३॥ 


यमुना और सरस्वती का स्थापित लिङ्ग त्रिनदीश्वर नामवाला भी यहीँ 
है । (८७) इस प्रकार से दस हजार लिङ्ग पूर्व की ओर हैं । कितने 
तो शङ्गा में हैं और कितने किनारे पर सूखे में हैं । (८८) दक्षिण 
सें भी असंख्यात लिङ्ग हैं । चित्रकेतु, चित्ररथ, चित्राङ्गद, विचित्रक 
(८९) सीता, लक्ष्मण, शत्रु, हनुमान, भरतादिकि, वानर, भालू, 
लंगूर आदि के स्थापित लिङ्ग हैं। (९०) महातेजस्वी रामचन्द्र, 
तथा अन्यान्य राजाओं ने अपने अपने नाम से विमान की 
रचना करके लिङ्ग स्थापन किये हैं। (९१) उसी भोति पश्चिम 
भाग में वैशप्नचित्तेश्वर, कालकेयेश्वर, (५२) निवातकवचेश्वर) 
वैरोचनेश्वर, वस्म केश्वर, तिलभाणडेश्वर तथा बालकेश्वर आदि लिङ्ग 
स्थापित हें । (९३) कुण्डेश्वर, कुठारेश्वर, पारिभद्रेश्वर, शुम्भेशवर, 


१ ग, वानराश्चापि भल्लूकाः । ३ ग, सुनिसन्तमाः। . 
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कुण्डेखर॑. कुठारेशं. पारिभद्रेवर॑ तथा । 
शुम्मेश च निश॒म्भेशं कालीशं प्रमथेश्‍वरम्‌ ॥8४॥ . 
इत्या्चनेकलिङ्गानि स्थाप्य याताः शिवान्तिकम्‌। 
उत्तरेऽपि तथा लिङ्गान्यनेकानि वसन्ति हि ॥६५॥ 
न्द्यम्ने्वरोऽघीशो निषधेशो गणेश्वरः 
क्षेमेशो बालखिल्येशो नारदेशः संखीश्वरः ।।६६॥ 
अक्र्रेशः कबन्येशः पाणड्येशः क्ञालनेखरः 
. तया दशाश्वमेभेशः ङुलेशः ङुणडलीश्वरः ॥६७॥ 
~ इत्याद्याः परमेशस्य स्वरूपा लिङ्गभूत्त॑यः । 
परितः सन्ति विमेन्द्र ! श्रीमत्केदार भूतले ॥8८॥ 
कालेन कानि नष्टानि भग्नानि शिथिलान्यपि । 
भूमौ कानि विलीनानि प्रकाशन्त्यपि कानिचित्‌ 8६॥ 
एतेषान्नामधेयस्य श्रवणं च बिशनुक्तिदम्‌ । 
विश्वेश एव केदारः केदारो विश्वनायकः ॥ 
सन्देहो नहि' कत्तव्यः केदारेऽधिकतां ददौ ॥१००॥ 


निशुम्भेश्वर, कालीश्वर, प्रमथेश्वर (९४) इत्यादि लिङ्गों का स्थापन 
करके घे लोग शिवधाम को गये। उत्तर की ओर भी. अनेक लिङ्ग 
हे-- (९५) -इन्दरद्यमेश्वर, अधीश्वर, निषधेश्वर, गणेश्वर, क्षेमेश्वर, बाल- 
खिल्येश्वर, नारदेश्वर, सखीश्वर (९६) अक्ररेश्वर, कबन्धेश्वर, पाण्ड्येश्वर, 
्ालनश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, कुलेश्वर,. कुएडलीश्वर, (९७) इत्यादि 
परमेश्वर के स्वरूप लिङ्ग मूरतियाँ, हे त्राह्मण ! केदार क्षेत्र में विराजमान 


हैं। (९८) कुछ तो समय पाकर नष्ट हो गई, कुछ टूट गई, कुछ 


हलचल दो गई, कुछ पृथ्वी में लीन-हो गई ओर कुछ प्रकाशित भी हैं। 
(९९) इनके नाम सुनने से भी मुक्ति होती है, विश्वेश्वर ही केदार हें 


ओर केदार ही विश्वेश्वर हैं--इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये । उन्होंने 


१ ग, कानि च ॥.२ ग, नात्र। 


ल 
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एवं कदारनाथो विलसति च मुदा -काशिकाभूमिमागे 
सर्वेषां युक्तिदायी निरभिमतमनः'कामिनां योगमाजाम्‌। 
येषां कामोऽस्ति चित्ते तद्‌भिमतसुखान्यपयित्वा खलोके .. 
'वृप्तान्‌ कृत्वा ततस्तान्‌ जनिमृतिरहितान्‌ स्वे महिस्न्यादधाति॥ १० १॥ 
श्रवणे मतिरस्ति यस्य चित्ते 
सुरहस्यस्य शिवेन भाषितस्य । 
स शिवस्य गणस्तु पाश्ववर्त्ती 
नहि तत्रास्ति हि संशयो पुनीन्द्राः ॥१०२॥ 


इति भीकाशीमूळरहस्ये त्रह्मवेवत्त खिले काशीकेदारमाहात्म्ये 
_ द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ 


केदार में अधिकता दे रक्खी है । (१००) इस प्रकार काशी भूमि के 
एक भाग पर केदारनाथ आनन्द से विराजमान हैं । कामी, अकामी 
ओर, योगी सबको मुक्ति देनेवाले हैं। जिनके चित्त में काम है, उसको 
अपने लोक में अभिमत सुख देकर तृप्त करते हैं, तब उसे जनन-मरण 
से रहित करके अपनी महिमा में लीन कर लेते हैं। (१०१) इस शिव- 
भाषित रहस्य को सुनने में जिसकी मति होती है, वह शिव का पाश्वे- ' 
चती गण है, हे सुनीन्द्रों ! इसमें. संशाय नहीं है । (१०२) र 
यह ब्रह्मचैवतं के खिलप्रन्थ काशीसूलरहस्यान्तगंत काशी- 
केदारमाहात्म्य का वाईसवाँ अध्याय समांप्त हुआ ।.. 


१ ग. निरभिमतमतः । २ ख, चित्तेष्वखिलमीतसुखान्यपेयित्वा । ३ ग 
नुन्‌ कृत्वा वै । 
a 


1.) 
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झथ त्रयोरविंशोऽष्यायः। ` 


ऋषय ऊचुः 
- सूत ! पाराशयंशिष्य ! सवज्ञस्ते गुरः खलु । 
सनत्कुमारो झुनिराट्‌ कथं जातः जापतेः ॥ १॥ 
सवज्ञत्वं कथं प्राप्तो नित्यपश्चाब्दबालताम्‌ । 
ज्ञातं चेद्वद तङ्‌ दृत्तं त्वया यदि शुरोसुखात्‌ ॥ २॥ 
इति. पृष्ठस्तदा . सतो युनिमिस्तत्वदशिभिः । 
तदा प्राह पुरात श्रुतं व्यासाद महाशुरोः ॥ ३॥ 


“विधि तोष्यो करि तप शिवहि, भइ नभ गिरा गभीर । 
~ . ` सृष्टि हेतु. मॉग्यो तिनहिं, जे तदीय ` मतिधीर ॥ १॥ 
`` गणपति वीर भद्र अरु, नन्दिकेश गुह चार। 
सनक सनन्दन सनातन, सनत लयो अवतार ॥ २॥ 
बढ़ी न सृष्टि मानसी, तप कीन्हे सौ वार। 
ष्टि मैथुनी से उग्यो, भरि पूरो संसार ॥३॥ 
ये सुभद्र अरु भद्र जिमि, जय अरु विजय उदार । . 
= पायो शाप ङुमारतें, -जग जनम्यो त्रयवार ॥ ४॥ 
९ `¬ ऋषि लोग बोले--हे व्यासजी के शिष्य सूतजी ! आपके शुरु 
निःसन्देह् सर्वज्ञ हैं, आप बतलाइये कि सुनीश्वर सनत्कुमारजी ब्रह्मदेव 
, से कैसे उत्पन्न हुए, (१) वे किस भाँति सर्वज्ञ हुए और सदाके लिये 
पाँच वर्ष का बालकपन उन्हें कैसे मिला ? यदि आपने गुरुमुख से 
सुना हो तो कहिये । (२ ) जब तत्त्वदर्शी अुनियों ने ऐसा प्रश्न किया 
तब गुरु के सुख से जो पुरानी कथाएँ सुन रक्खी थीं, उन्हें सूत- 
जी कहने लगे । (३ ) सूतजी बोले--हे मुनिवृन्द | आप सब लोग 
सुनें, मैं आप “लोगों से कहता हूँ । पहिले किसी समय में यही बात 


१ ग, नित्यं पञ्जाव्दवालकः । 
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- सूत उवाच 
शृणुध्वं सुनयः सर्वे वदामि भवतामहम्‌। 
इद्मेव` पुराअ्पूर्छदनवद्या स्वनायकम्‌ ॥ ४॥ 
वामदेवोत्पत्तिमपि नाथशमाऽऽह तां कथाम्‌ । 
नाथशर्मोवाच--- 
पुरा कदाचित्कल्पान्ते पुनत्नह्माउभवह्‌ यदा ॥ ५ ॥ 
सष्टिमसाराय विधिः शिवमाप्राथयत्तदा । 
वर्षाणामयुतं ब्रह्मा एकाग्रमनसाऽतपत्‌ ॥.६-॥ 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ परमात्मा परः शिवः 
प्राह गस्भीरया वाचा वरं ब्रृहीति शङ्करः ॥ ७॥ 
तदा प्राह विधिः शस्शचं सश्‍ििड्ये ` गजन्नये । जा 
भगवन्‌ ! लत्मसादेन लदीयेः लोकविस्तरम ॥८॥ ` ˆ 
यथा भवेत्तथा सम्यगाज्ञापय निजान्‌ गणान' ।__ 
चेऽप्युदुभूय जगत्‌ सर्वे प्रजया पूरयन्तु ते ॥ 8 ॥ 


अनवद्या ने अपने स्वामी से पूछी थी (४) ओर उसी ने अपने पति 
से वामदेवजी की भी उत्पत्ति पूछी थी । तब नाथशमो ने उसे यह 
कथा सुनाई । नाथशमा वोले-पहिले किसी कल्पान्त में जब फिर. 
से ब्रह्मा हुए, (५) तो उन्होंने सृष्टि के प्रसार के लिये शिवजी से 
प्रार्थना की । दस हजार वर्ष तक ब्रह्माजी ने एकाग्र मन होकर तपं 
किया । ( ६) तब भगवान्‌ परमात्मा पर-शिव शाङ्करजी प्रसन्न होकर _ 
गस्भीर वाणी से बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! वर मागो । (७) ब्रह्मदेव ने शम्सु 
से कहा-हे भगवन्‌ ! तीनों लोकों में सृष्टि को बढ़ाने के लिये 
आपकी कृपा से आपके भक्तों द्वारा जिस भाँति लोग बृद्धि को प्राप्त 
हों, वेसा वर सुभे दीजिये। वे लोग उत्पन्न होकर इन लोकों को 

१ ग, इमामेव । २ ग. सुष्टिवृद्धौ । ३ ग. लोकाविस्तर$ । ४ ग. पुस्तकोयो्य 
पाठः, आ०पु०--वरान्‌, इाति। ५ ग, मय्युद्भूय । 
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एवं विधि प्राथयन्त॑ ज्ञात्वोत्कर्ष शिवात्मनाम्‌ । 

ते समर्थाश्च नित्याश्च कल्पाः कृत्येष्वितीच्छया ॥१०॥ 
यदि ते पुत्रतां यान्ति तैः सर्वे 'साधये ह्यहम्‌ । 

तदा माह विधिं शम्युजांने5मोष्ट तु दुलभम्‌ ॥११॥ 
तथापि ते प्राथंनया प्रषयिष्यामि मामकान्‌ । . 
'लयि तान्‌ जातमात्रेण संबोध्य स्वकृति कुरु ॥१२॥ 
इत्युक्त्ता शङ्करः स्वीयानाहूयेदमभाषत । 
विघ्नेशं . वीरभद्रं च नन्दिकेशं कुमारकम्‌ ॥१३॥ 
महाकालं च पञ्चैतान्‌ प्राह शम्थुरविधेः पुरः 
युष्मानात्मसुतच्याजात्‌ प्राथयत्येष सष्टये ॥ १४॥ 
यदीच्छा -अवतामेब॑ विस्तारयत वे. जगत्‌ । 

तदा माहु# शिव ते वे श्रीमदाज्ञा गरीयसी ॥१५॥ 


के ह 
ना ने 
बा 


अजाओं, सेःभर दें । (९) वे लोग समथ हैं, नित्य हैं ओर सब कुछ 

कर सकते. हे 1 उन.शिवरूपियो की ऐसी महिमा जानकर ब्रह्मदेव 
शि ने प्राथना की । (१०) यदि वे मेरे पुत्र हो जायेंगे, तो में सब कुछ 

< र [न्‌ कर लगा, तब शिवजी ने ब्रह्मा से कहा कि यद्यपि तुम्हारा अभीष्ट 

+ 

» ऽन्त, दुलभ है, यह में जानता हूँ । (११) फिर भी तुम्हारी प्रार्थना से 
अपने भक्तों को तुम्हारे पास भेजूंगा । उनके उतपन्न होते ही तुम 
उनको संबोधन करके अपना काम कहना । (१२) ऐसा कहकर शाङ्करजी 

` ने विघ्नेश, वीरभद्र, नन्दिकेश, कुमार (१३) और महाकाल, इन पाँचों 

. अपने जनों को बुलाकर ब्रह्माजी के सामने इनसे कहा 

कि तुम लोगों को पुत्र के व्याज से ये चाहते हैं। (१४) यदि तुम लोगों 

की भी ऐसी ही इच्छा हो, तो जगत्‌ का विस्तार करो । तब उन लोगों ने 

` शिवजी से कहा--आपकी आज्ञा बलवती है । (१५) हम लोग व्याज से 
" घुत्र होंगे, सृष्टि हो, पुत्र होंगे, सृष्टि हो, चाहे न हो । तदनन्तर ब्रह्मा से बो न हो । तदनन्तर ब्रह्मा से बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! जब 

१ ग, साधयामि वे । २ ग. त्वमेतानू। 
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भवामो च्यांजतः पुत्राः छष्टिभवतु वा न वा | 

यदा त्वं स्मरसि ब्रह्मन्‌ | तदा पुत्रा वभूविम ॥१६॥ 

इति ते शस्थुना सार्द्ध तिरोधानं गताः क्षणात्‌ । 

तदा ब्रह्मा तुएमनाः राष्टिहद्धिभेवेदेति ॥१७॥ 
स्वलोकं प्राप्य रुष्य्यथ सस्मार शिववज्ञभान्‌ | 
स्मृतिमात्रेण मनसा गणेशः सनकाख्यया ॥१८॥ 
वश्ूव वीरभद्रोऽपि सनन्दनसमाख्यया । 

नाम्ना सनातन इति नन्दिकेशस्ततस्वभूत्‌ ।।१६॥ 
सनत्कुमाराभिधया कुमार; समजायत। 
सनत्सुजाताभिधानो महाकालो5प्यभूत्ततः ॥२०॥ 
एवं पश्चापि ते देवाः शिवात्मानः शिवाज्ञया । 

बरह्मणः मानसाः पुत्राः संजाताः पश्वहायना: ॥२१॥.- 
शिवपादाब्जसंलम्नचित्ता नेतरबुद्ध्यः। ¬ | 
विरक्ताः सबभावेषु नित्यतृप्ा द्विजोत्तमाः. २२। _ = 


तुम स्मरण करोगे, तव हम लोग तुम्हारे पुत्र होंगे। (१६) ऐसा कहकर 
वे लोग उसी समय अन्तर्धान हो गये । तब तो ब्रह्मदेव' सृष्टि की: डि 
होंगी यह सोचकर (१७) तुष्ट हो गये । अपन लॉक में जाकर न्दो ० न द 
शिवजी के प्यारों का स्मरण किया । स्मरण करने से ही गणेशंजी * _ 
सनक नाम से उनके मन से उत्पन्न हुए, (१८) वीरभद्र जी सनन्दन | 
नाम से उत्पन्न हुए, नन्दिकेश सनातन नाम से पैदा हुए, (३९) 
स्वामी कात्तिकेय सनत्कुमार नाम से आविभूत हुए, और महा- . 
काल सनत्सुजात नाम से हुए । (२०) इस प्रकार से ये पाचों शिव- 
रूपी देवता, शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा के पाँच वर्ष की अवस्थावाले से 
पुत्र हुए। (२१) शिव के चरण-कमल में सदा चित्त लगाए हुए ये 
लोग दूसरी बात को अपनी बुद्धि में स्थान भी नहीं देते थे। सब भावों से 


१ ग, यदाऽस्मान्‌ स्मरत ब्रह्मा '"" । २ ग. शम्भुनाऽऽदिष्टाः। 
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तानाह. धाता हे पुत्राः ! पुञ्रपोत्रविदद्धितः । 
सज़ध्व॑बहुधा सृष्टि देवतिर्यडनरात्मिकाम्‌ ॥२३॥ 
इति ब्रह्मवचः श्रुत्वा तूष्णीं याताः शिवं स्मरन्‌ । 
बद्धोयं कामतपसा परमेश्वरमायया ॥२४॥ 
किमनेन (१) हि संवादा द्स्माक॑तु शिवात्मनाम्‌ । 
गतास्ते स्वेच्छया तूष्णीं मूका इव जडा इव ॥२५९॥ 
तान्‌ ब्रिलोक्य तदा ब्रह्मा नेते रृष्ट्युन्मुखा इति । 
पुनस्तपश्चचारा55शु छष्ट्यर्थ शरदां शतम्‌ ॥२६॥ 
(पुनश्च ष्ट्या मानस्या न हृद्धि माप वै जगत्‌ । 
एवं पुनवारशतं न प्रहद्ध॑ यदा जगत्‌ ॥२७॥ 
) तदा मेधुनया (१) ष्ट्या पूरयामास वे जगत्‌ । 
तेः चैते. हपरा स्ट्राः सनकाद्या महत्तरा; ॥२८॥ 
विरक्त वे ब्राह्मणोत्तम नित्य ठृप्त.रदते थे। (२२) ब्रहमदेष ने उनसे कहा-- 
हे पुत्रो! पुन्र-पोत्र क्रम से देव, पश्चु, मनुष्य आदि रूप से तुम लोग 
बहुत प्रकार की सृष्टि करो । (२३) ब्रह्मदेव की ऐसी बात सुनकर वे 
- लोग शिवजी का स्मरण करते हुए चुपके चले गये कि यह तो 
. «परमेश्वर की आज्ञा से काम-तप से बँधे हुए हैं। (२४) हम लोग तो 
` शिव रूप हैं, हम लोगों को इस संवाद से क्या ? ऐसा सोचकर घे 
लोग अपनी इच्छा के अनुसार भूक और जड़ की भाँति विचरने लगे । 
(२५) ब्रह्माजी ने देखा कि ये लोग तो सृष्टि न करेंगे, तो फिर उन्होंने 
सृष्टि के लिये तप करना प्रारम्भ किया, और सौ बरस तक तप करते 
रहे । (२६) इसके बाद फिर सृष्टि प्रारम्भ की, पर मानसी सृष्टि से प्रजा 
ˆ नहीं बढ़ी | इस प्रकार सैकड़ों वार प्रयत्न किया परन्तु जगत्‌ की वृद्धि 
नहीं इई। (२७) तब ब्रह्माने गैथुनी-सृष्टि से जगत्‌ को भर दिया। ये सब 
( मैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुए ) संसारी हुए, और सनक आदि रुद्रगण . 
_ १ य. जाता अचिन्तयन्‌ । २ ग. मानसीस्टिमिरेव”"*। | 
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'तुरीयोऽयं तेषु योगी स्कन्दांशो ब्रह्मवित्तमः 
सनत्झुमारनामायं कुमारो ह्यपरः कृती ॥२६॥ 
न ज्ञातं त्रिषु लोकषु किञ्चिदप्यस्ति चाऽ्ुना । 
शिव एव स्वरूपेण वेराम्यं ब्रह्मनिष्ठतास्‌ ॥३०॥ 
लोके दशयितु प्राप स्वात्मभूतेः कुयोगिनाम्‌ । . 
नित्यं पञ्चाब्दवयसो ब्रह्मनिष्ठा युनीश्वराः ॥३१॥ 
यत्रेच्छा तत्र गच्छन्ति स्वगमत्यरसातले । 
ब्रह्मलोके विष्णुलोके रुद्रलोकडन्यभूमिषु ॥३२॥ 
अनिवायंगतिस्तेषां न ङुत्रापि निवायते । 
येषां शापेन 'मामत्तुद्रारपालौ क्षितो जनिस्‌॥३३॥ 
प्राप्य “शम्भोः पद यातो जयश्च विजयः पुरा । 
ताइशास्ते महात्मानः सनकाद्याः शिवात्मकाः ॥३४॥ 


महान्‌ थे । इनमें से भी ये चोथे योगी-स्वामी कातिकेय के अंश सनत: 
कुमारजी विशेष ब्रह्मवेत्ता थे। ये पुणयास्मा दूसरे स्वामी कात्तिक ही 
थे । (२९) तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी न था, जो इन्हें ज्ञात न हो | 
अपने रूप से मानो साक्षात शिवजी ही (३०) लोक में कुयोगियो को 
वैराग्य और त्रह्मनिष्ठता दिखलाने के लिये इन रूपों को प्राप्त हुए थे) . 
ये ब्रह्मनिष्ठ सुनीश्वर नित्य पांच बरस के बने हुए (३१) स्त्रे, मत्ये 
ओर रसातल में जहाँ इच्छा होती थी वहाँ विचरते थे । चाहे ब्रह्मलोक 
में, चाहे विष्णुलोक में, चाहे रूद्रलोक में, चाहे दूसरी भूमिकाओं में 
(३२) कहीं भी इनकी गति नहीं रुकती थी और न कहीं इनका रोक 
था । जिनके शाप से विष्णु के दोनों द्वारपालों का, जिनका नाम जय- 
विजय था, संसार में जन्म हुआ, पीछे से उनको राङ्क के पद की _ 
प्राप्ति हुई, शिवस्वरूप ये सनकादि ऐसे महात्मा हैं । (३४) ये लोकं 


१ ग, तुरीयो यस्तेषु। २ ग. नाज्ञातं। ३ ग. अनिवायो। ४ ग; प्रापतुद्दो*** 
५ ग शम्सुपद्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


विलासाः परमेशस्य बहुरूपाः युनीश्वराः । 


झनद्योवाच- > अरु 
भगवन्‌ ! मे प्राणनाथ ! शिवज्ञानैकसागर ! । 
'महाविष्णोद्रारपालो शिवपाश्व गताविति ।।३६॥ 
'यदाज्ञापयसि स्वामिन्‌ ! तत्र मे संशयो महान्‌ | 
चक्रपाणेद्रारपालौ शापाद्‌ भूमौ जनिं गतौ ॥३७॥ 
शापान्ते विष्णुप्र॒त्सज्य कथं शम्भोः पदं गतौ । 
इति पृष्टस्तदा पत्न्याः नाथशर्माह तां कथाम्‌ ॥३८॥ 
नाथशर्मोवाच-- 
शृणु भद्रे! प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमात्मनः । 
धरा विष्णुस्तपस्तप्त्वा ` बरं प्राप महेश्वरात्‌ ॥३६॥ 


के संरक्षण के लिये अपने मन से विचरण क्रिया करते हैं । देखते ही 
अयादि उनको प्रणाम करते हैं। (३५) हे सुनीश्‍वरो ! परमेश्वर का 
ब्रिलास अनेक रूपों में हुआ करता है। अनबद्या ने कहा--हे भगवन्‌ ! 
है शिव-ज्ञान के सागर ! प्राणनाथ ! आप जो कहते हैं कि द्वारपाल 
ह वो थे महाविष्णु के और मरम हुए शिव-पद को, इसमें सुझे बड़ा भारी 

: संशय दै । चक्रपाणि के द्वारपाल का शाप से पृथ्वी में जन्म लेना 


(३७) और शाप के अन्त में विष्णु को छोड़कर शम्भु के पद को 


खा होना कैसे संभव है ? जब उनकी पत्नी ने ऐसा पूछा तब नाथ- 
ने यह कथा कही। नाथरामां बोले-हे भद्रे ! मैं परमात्मा का रहस्य 
कहता हू, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकाल में विष्णु भगवान्‌ ने तपस्या करके 


'जिवजी से वर माँगा (३९) कि हे स्वामिन्‌! आपके प ह खामिन्‌ | आपके पास रहनेवाले गण मेरी. 


९ ग. यथा । २ ग, पश्चात्‌ । 
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, स्वामिन्‌ ! तव समीपस्था गणा रच्तन्तु मामिति । 
शिवमप्रार्थयच्छाङ्गी तदा देवो दयानिधिः ॥४०॥ 
सुभद्रभद्रनामानो खगणो प्राह चाइयन्‌। 

युवां हरेद्रारमागे स्थित्वा 'विष्णोः प्रशासनात्‌ ॥४१॥ 
जित्वा शत्रन्‌ महाविष्णोविजयं दास्यथः सदा | 

इति शस्युंवचः श्रत्वा तो प्रणस्योचतुः पुनः ॥४२॥ 
भगवन्‌ ! पादसेवा नौ' कदा बद पुनभवेत्‌। `ˆ 
दुलंङ्घ्या श्रीमदाज्ञा वां वियोग न सहावहे ॥४३॥ 
उभयं दुघटं प्राप्तमावाभ्यां किञ्च कुमवहे' 
इत्येवंवादिनो भक्तो पाह कारुणिकोत्तमः ॥४४॥ 
भवतोश्च मदंशेन कुमारमुनिना पुनः । 
शापव्याजेन मत्पाश्व पाप्स्यथथाचिराद्‌ युवाम्‌ ॥४५॥। 


रक्षा करें। जब शाङ्ग धारण करनेवाले विष्णु ने ऐसा कहा, तब दया- 
निधि देव ने (४०) अपने सुभद्र ओर भद्र नामक दो गणां को बुलाकर 
आज्ञा दी कि तुम लोग विष्णु के द्वार पर उनके शासन में रहो और 
सदा उनके शत्रुओं को जीतकर उनकी विजय करो । शङ्कर भगवान्‌ 
की ऐसी वाणी सुनकर उन दोनों ने प्रणाम करके कहा (४२) कि 
हे भगवन्‌ ! आपके चरणसेवा का सोभाग्य हम लोगों को फिर कब 
प्राप्त होगा ? बतलाइये । आपकी आज्ञा उद्धब्ठित नहीं की जा सकती, ` 
पर आपका वियोग भो नहीं सहा जाता । (४३) दोनों अड़चनें आ 
पड़ी हैं, अब हम लोग क्या करें ? भक्तों का ऐसा वचन सुनकर परम 
कारुणिक राङ्क भगवान्‌ ने कहा (४४) कि तुम लोगों को मेरे अंश 
कुमार मुनि शाप देंगे, उस व्याज से तुम मेरे पास आ जाओगे । (४५) 

१ य, विष्णुप्रशासनात्‌। २ क, भगवत्पादसवा। ३ ग, त। ४ ग. पुस्तकायाऽयं 


पाठः, आ० पु०--“वियोगः, । ५ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--किमकुवेहे 
इति । 
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च 


` स्थिवांशेन हरेद्वारे तस्य कल्पावधि क्षणात । 
गमयित्वा पुनर्मा वे प्राप्स्यथस्तेन मां पुनः ।॥४६॥ 
यस्य . यस्याहमददा वर॑ महणसाह्मतः । 
तत्र तत्रांशभागेन तिष्ठन्ति मम वल्लभाः ॥४७॥ 
ब्रह्मणाप्यर्थितः पूर्व एष्व्यर्थं गणसाद्यताम्‌' । 
« हेरम्बभद्रनन्दीशमहाकालकुमारकान्‌ ॥४८॥ 
“आदिशन्‌ तेऽपि मत्पा्श्वे तिछठन्त्यंशबहुत्वतः । 
एकांशेन द्विजा भूत्वा ब्रह्मिप्ठाः सश्वरन्ति हि ।४६॥ 
अन्येऽपि बहुला रुद्रा हक्षभूम्यणवादिषु । 
'्रदेशेष्वन्नपवनवषनाथा इति प्रथा; ॥४०॥ 
चरन्त्यंशेन जगति मत्पाश्वेंडपि वसन्ति हि । 
मद्धक्तशापव्याजेन भवेज्जन्मत्र्‍रयं युवाम्‌ ॥४१॥ 


जब तक विष्णु का कल्प है, तब तक एक अंश से उन्हीं के द्वार पर रो । 
'फिर तुम उनके साथ मुभको ही प्राप्न होओगे। (४६) जिस किसी को 
मैंने अपने गणों द्वारा सहायता देने का वर दिया है, वहाँ वहाँ मेरे प्यारे 
गाण अंशभाग से ही रहते हैं । (४७) ब्रह्माजी ने भी पहिले सृष्टि के 
लिये गणों की सहायता माँगी थी, तब मैंने गणेश, वीरभद्र, नन्दिकेश्वर, 


( महाकाल और कुमार को आज्ञा दे दी। (४८) पर वे भी अधिक 


अंश से मेरे ही पास हैं, और एक अंश से ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होकर 
विचरते हैं । (४९) और भी बहुत से रुद्र, वृत, भूमि, समुद्र आदि 
प्रदेशों में तथा अन्न, जल और वर्षा के इश होकर विचरते हैं, यही 
प्रथा है । (५१) एक अंश से जगत्‌ में विचरते हैं और शेष अंश से 
सेरे पास रहते हैं । मेरे भक्त के शाप के बहाने तुम दोनों के तीन जन्म 
होंगे । उन जन्मों में अनन्य भक्ति से मेरी ही पूजा करके दूसरे जन्म में 


१ ख. ***०मददं, ग, *""०मवदे | २ ग. महुणमात्मभुः । ३ ग. गणामे- 
प्स्यता ॥ ४ ग, प्रदेशेष्वनुपवने वर्षषव इति प्रथा । + 
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तेषु जन्मसु मामेव सम्पूज्यानन्यभक्तितः'। 
द्वितीये जन्मनि पुनर्मामेव प्राप्स्यथः' पुनः ॥४२॥ 
एकांशेन क्षितौ जन्म तृतीयं प्राप्य विष्णुना । 
शापान्ते च युवां पश्चात्‌ समीपं मे नयिष्यथः' ॥४३॥ 
अंशमात्रेण तत्पार्श्वे स्थित्वा तत्कल्पकावधि | 

तेन साकं मम सदः पराप्स्यथोऽन्यो भवेद्धरिः ।।५४॥ 


एवं इरिपदे' सर्वे भविष्यति पदे पदे। =^ हू 


`~ 


तथेव 'विधिधामापि बहु चाग्रे भविष्यति ॥४५॥ 
मदाङ्ञयंब लोकेषु. विष्णुब्रह्महरादिषु । 
आधिपत्यं तदैश्वर्यं मदंशमिति जानथाः ॥४५६॥. 
-अ्ुशिष्येबमीशस्तौ गणौ भद्रसुभद्रकौ । 
भेषयामास विष्णवग्रे द्वारपौ च वभूवतुः ।५७॥। 


फिर झुझको ही प्राप्त होगे । (५२) एकांश से तीसरा जन्म तुम्हारा 
विष्णु के साथ होगा, और शाप के अन्त में तुम दोनों को अपने 
पास ले जायँगे । (५३) एक अंशमात्र से उनके कल्प की अवधि 
तक तुमको उनके पास रहना पड़ेगा। तब तुम उनके साथ मेरी 
सभा में आओगे और दूसरे विष्णु नियत होंगे । (५४) इस भाँति 
विष्णुपद्‌ पर बरावर सब लोग नियत होते जायँगे । इसी प्रकार से न्रह्म- 
पद्‌ पर भी आगे बहुत से होंगे । (५५) मेरी आज्ञां से ही विष्णु, 
ब्रह्म तथा रुद्रादि का लोकों में आधिपत्य और ऐश्रय्ये है। उन 
लोगों को मेरे अंश ही समझो । (५६) इस प्रकार अपने दोनों गण 
भद्र और सुभद्र को शिवजी ने विष्णु के पास भेज दिया ओर वे जाकर 


१ ग, सम्पूज्यानम्य मक्तितः। २ ग, युवां। ३ ख. पुस्तकीयोऽयं पाठः, 


~ 


द्वारपाल हुए । (५७) असुर, दैत्य आर दानव जो विष्णु से युद्ध करना 


आ. प.--“मागेवापत्स्यथः? इति । ४ ग, नयिष्याति । ५ ग, हरिपद । ६ ग. 


विधिधांता । ७ ग, बहुरे । ८ ग.'"' ०मित्यजानथाः । 
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असुरा देत्यदनुजा विष्णुं ये संगराथिनः 
अनायासेन तो जित्वा जय॑ विष्णोः प्रदास्यतः ।। २८॥ 
जयश्च विजयश्चेति ददौ नाप तयोहरिः । 
कदावयोः पुनः सेवा 'भवेच्छम्भोरिति स्मरन्‌ (१) ।।५६॥ 
सर्वोशेन विभोः पाश्वे वसेवानन्दनिमरौ । 
एवं कतिपये काले गते च सनकादयः ॥६०॥ 
' "चरन्तो लोकमखिलं क्रमाज्लोकं हरेययुः 
तत्पूच च महाविष्णुलच्तम्या साकं स्थितो रह ॥६१॥ 
महिमानं महेशस्य वदन्‌ लक्ष्मी महाद्भुतम्‌ । 
द्वारपावाह भगवानागच्छत्कोऽपि मत्सदः ॥६२॥ 
प्रवेशयेथा मामुक्तवा सहसा न विशेदिति। 
तस्मिन्‌ काले समायाता हावार्याः सनकादयः ।।६३॥। 


चाहते थे, उनको वे दोनों बिना परिश्रम ही जीतकर विष्णु की. विजय 

कराते थे । (५८) तब विष्णु ने उन दोनों का नाम जय ओर विजय 
रक्खा। वे सदा यही चिन्तन करते रहते थे कि कब फिर हम 
दोनों कों शिवजी को सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा ? (५९) कब पूणे अंश 
से आनन्द निर्भर होकर शिवजी के पास रहेंगे ? इस भाँति कुछ समय 
'बीतने पर सनकादिक महर्षि (६०) सम्पूर्ण लोकों में विचरते व्रिच- 
रते क्रम से विष्णुलोक में आ पहुँचे । उसके पहिले से ही विष्णु 
भगवान्‌ एकान्त में लक्ष्मी के साथ बैठे हुए । (६१) महेश्वर की अद्भुत 
महिमा लक्ष्मीजी को सुना रहे थे। दोनों द्वारपालों से भगवान्‌ ने 
पहिले ही कह रक्खा था कि जो कोई मेरी समभा में आवे, (६२) उसे 
अकस्मात्‌ न घुस आने देना। पहिले मुझे समाचार देकर तब आने 


देना । उसी काल में अनित्राय्य॑ सनकादि आ पड़े ! (६३) अपने 


MM अअ ्््््त्भा शवा 
१ ग. विष्णोयें। २ ख, ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--“सानायासेन 
इति। ३ ग, भवेदिति सुदुःस्मृती । ४ ग, संचरन्तो लोकमिमं । 
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द्वारे तिरोवेत्रहस्तो इष्ट्वा ते तौ वचोऽब्रवन्‌। 
को युवां मागरोद्धारो दैत्यौ वा राक्षसो नरौ ॥६४॥ 
माइशां प्रतिरोद्धारो कुधियौ नाऽत्र संशयः 

लोके सबसमो विष्णुविरक्तास्ताहशा बयम्‌ ॥६४॥ 
विष्णोः पार्श्वे युवां वस्तु न योग्यौ निघृण भुवम्‌ । 

एवं वादिषु विप्रषु द्वास्थावत्यन्तकम्पितो ॥६६॥ 
मातो हि नो महाशापो सुनीनामपराधतः | 
इत्येवं चिन्त्यमाने तु द्वारपालद्र्ये तदा ॥६७॥ 
आहो कष्टमिति ज्ञाला वहिरागाद्वरिमुनीन्‌ । 
पूजयिला यथान्यायं ङुशलप्रर्नपूवकस्‌ ॥६८॥ 
लक्ष्मीसमेतो भगवान्‌ प्राशंसच्छिवयोगिनः । 

यूयं दयालवः प्राज्ञाः शिवज्ञानेकसागराः ॥६६॥ 


हाथ के बेत को द्वार पर आड़ाए हुए ड्वारपालों को देखकर उनसे 
बोले-तुम लोग रास्ता रोकनेवाले कोन हो ? तुम लोग राक्षस हो, 
दैत्य हो अथवा मनुष्य ? (६४) तुम हम सरीखे लोगों का रास्ता 
रोकते हो, अतएव तुम्हारी मति दुष्ट है--इस में तो सन्देह नहीं है । 
सम्पूर्ण लोक में विष्णु सबके लिये समान हैं, और हम लोग ऐसे 
विरक्त हैं। हमारे प्रति उनकी दया होने में क्या सन्देह है! 
(६५) तुम दोनों निदय हो, विष्णु के पास रहने के योग्य 
नहीं हो यह बात ध्रव हे । ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर दोनों द्वारपाल 
कॉप उठे (६६) कि झुनियों के अपराध से हम लोगों को बड़ा 
भारी शाप लगा । जब दोनों द्वारपाल इस प्रकार की चिन्ता करने 
लगे, (६७) तब तो उन पर कष्ट आया जानकर हरि बाहर निकल 
पड़े और कुशल प्रश्न पूछकर सुनियों की पूजा को । (६८) लक्ष्मी के 
साथ भगवान्‌ ने शिवयोगियों की प्रशांसा की कि आप लोग दयाळ 
_ Sl) UU UNE Rs sich he र 


१ ग. स्थितौ । २ ग, कष्टामिद्‌ । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७८ ` काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


£ 
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5 क्षमावन्तः. सवसमाः सत्यं हि भवतां वचः । ` 
ब कोऽन्यथाकत्तमीशोऽन्रं भवद्वाचं. ` सुरेष्वपि ॥७०॥ 
| यूयं शिवध्यानधूतमायाजा लपरम्पराः | 
एवं स्तुवति लक्ष्मीशे द्वास्थावागत्य नेमतुः ॥७१॥ 
तो दृष्ट्या खिन्नमनसौ. मुनयः स्ववचो5स्मरन्‌ | 
आज्ञा बलीयसी शम्भोमाइशामपि वाकः ॥७२॥ 
निःृता द्रास्थविषये शिवेच्छा नान्यथा तथा । 
तस्माइ जन्मत्रयं दैत्यरत्तोमाज्नुषमेतयोः ॥७३॥ 
भविष्यति हि नो वाक्यात्‌ कृपया तेषु जन्मसु । 
ुत्रव्याजेनाइमेतौ उद्धरामि शिवाज्ञया ॥७४॥ 
सहकारी भव भवानेतयोरुदुर्धाते प्रति । 
. विष्णुमेव संवदति. सनके पाह वे रमा ॥७५॥ 
हैं, पंडित हैं, शिव ज्ञान के संसुद्र हैं ओर (६९) क्षमावान्‌ हैं । आपके 
लिये सब बराबर हैं। आपकी वाणी सत्य है । किसकी सामर्थ्य है कि 
आप लोगों के वचन को अन्यथा कर सके ? . औरों की कौन कहे ? 
यहद सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है । (७०) आपने शिवजी के ध्यान 
से मायाजाल की परम्परा को नष्ट कर दिया है। लक्ष्मीपति के इस 
प्रकार स्तुति करते समय द्वारपालों ने भी आकर नमस्कार किया । 
(७१) उनको दुखी देखकर मुनियों ने अपने वचन का स्मरण किया। 
शाम्सु की आज्ञा बलवती है कि हम ऐसे लोगों के मुख से भी 
कडु बात (७२) इन द्वारपालों के विषय में निकल पड़ी । यह शिव- 
जी की इच्छा है, दूसरी बात नहीं है। इसलिये इनके तीन जन्म 
क्रम से दैत्य, राक्षस, ओर मनुष्य योनि में हमारे वचन के प्रभाव से 
* होगे । (७३) उन जन्मों में शिवजी की आज्ञा से कृपा करके हम 


इनके पुत्र के व्याज से इनका उद्धार करेंगे । (७४) हे विष्णो ! आप 


१ ग. वाक्तथा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३... 


चयोविशोषषध्यायः _ - ४७४ 


Ne ८. 


अवशा . परमेशाज्ञावशादुद्श्रतये' तयोः । 
आईँ'द्वितीये व्याजेन जन्मनि भविलोभ्य-च ॥७६॥ 
एतो सञ्चुद्धरिष्यामि शिवाविष्टेन विष्णुना । 
ततः प्राह महाविष्णुस्तृतीयेऽहं च जन्मनि ॥ 9७॥- 
स्वयमेबोद्धरिष्यामि चाज्ञ्यैतो महेशितुः ।. 
अयं सनत्सुजातोऽपि दशनं मेऽदिशेङ्भुवि ॥७८॥ 
आत्मोपदेशान्ट्रपतिं तदा वैचित्रवीयकम । 
तारिएुं अवमायात वदे चोद्ष्रतिमेतयोः ।।७६॥ 
इत्येषे तौ समाधाय द्वास्थौ याता महषयः । 
तो -जातौ प्रथम जन्म हिरण्यद्वयनामकौ ॥८०॥ 
एकः कश्यपुसंज्ञथ द्वितीयथाक्तनामकः । 
कशिपोः पुत्रभावेन प्रह्मादः सनकस्त्वभूत्‌ ॥८१॥ 


भी इनके उद्धार में मेरे सहकारी हों । सनक के इस प्रकार विष्णु से 
कहने पर लक्ष्मी वोलीं--(७५) मैं परमेश्वर की आज्ञा के वश में पड- 
कर इन दोनों के उद्धार के लिये लाचार हूँ, परन्तु इनके दूसरे जन्म में 
इनको छुभाकर (७६) शिवाविष्ट विष्णु द्वारा इनका उद्धार करूँगी । तब 
महाविष्णु ने कहा कि इनके तीसरे जन्म में (७७) महेश की आज्ञा से 
मैं खयम्‌ इनका उद्धार करूँगा । ये सनत्सुजात भी पृथ्वी पर मुझे 
उस सभय अवश्य दशन दें । (७८) जव कि राजा धृतराष्ट्र को आत्म- 
ज्ञान उपदेश करके तारने के लिये एथ्वी पर पादापण करें । इन दोनों 
का तब उद्धार होगा । (७९) इस प्रकार दोनों डारपालो का समाधान 
करके महदषि लोग चले गये । वे दोनों पहिले जन्म में हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु हुए (८०) हिरण्यकशिपु के पुत्रभाव को प्राप्त होकर 
सनक महि प्रह्लाद हुए । (८१) उसके उद्धार में असमर्थ होकर विष्णु ॐ 
ने शङ्कर भगवान्‌ को जनाया कि आपका भक्त मेरे क्वाबू का नही है, 
१ ग अवश्यं । २ ग.``° वरादुद्धृतमेतयोः। ३ ग, भुवमायान्त । 
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_तप्नद्धचुंमशक्तः सन्‌ रिः शम्थु च्यजिज्ञपत्‌ 1-४ 
. क्षया न साध्यस्ते भक्तस्त्वं सर्वाशेन मां विश ॥८२॥ 
, ताबुद्धर * महाभाग” “इति सम्मार्थितो हरः । 
` ¦ . इतिः सर्वाशतः' = सिंहनराकारेण शङ्करः ॥८३॥ 
` `` च्याजीकेत्य मंहाविष्णुँ कशिएं स समुद्धरत्‌ । | 
| तथैब : क्रोडरूपेण ` व्याजीकृत्य - हरिं {हरः ॥८४॥ 
अक्षाख्यमुद्धरच्छम्थुंहिरण्यपदपूवंकम्‌ । 
` 'एवं सनकधुत्रत्वात्‌ पुत्रहिंसनहेतुतः ॥८४॥ 
, मथम जन्म निस्तीर्ण द्वास्थयोः शिवभक्तितः । 
अथ द्वितीये . सम्माप्ते जन्मनि भ्रीसहायतः.॥८६॥ 
_ विष्णु) शिवं समाराध्य ङुम्भोद्‌भूतोपदेशतः । | 
स्द्राविष्टशरीर सन्‌ पौल॒स्त्यौ राचसौ च तो ॥८७॥ 
समुद्धरत्तदा तौ हि प्राप्ती शम्भोः पदं क्षणात । 
रावणः कुम्भकर्णश्च गणौ भूत्वाखिलांशतः ॥८८॥ 


आप सम्पूर्ण अंश से सुभमें प्रवेश कीजिये (८२) ओर हे महाभाग ! 

उसका उद्धार कीजिये । ऐसी प्रार्थना सुनकर नृसिंह रूप से राङ्कर जी 

ने (८३) मद्दाविष्णु के व्याज से हिरण्यकशिपु का उद्धार किया । इसी 

प्रकार से वांराहरूप से शांकर ने महाविष्णु के बहाने से (८४) हिरण्याक्ष 

का भी उद्धार किया । इस भांति महर्षि सनक पुत्र हुये, और उसने 

उन्हें मारना चाहा। (८५) शिव भक्ति से दोनों द्वारपालों का प्रथम जन्म 

में तो इस भांति निस्तार हुआ । फिर दूसरा जन्म होने से विष्णु ने 

लक्ष्मी की सहायता ली (८६) और अगस्त्यजी के उपदेश से शङ्कर 

„ की आराधना की । जब उनके शरीर में रुद्र का आवेश हुआ, (८७) 
“ तब उन्हं ने पुलस्यवंशी रावण और कुम्भकर्ण दोनों रात्तसां का उद्धार 

के ग. ** प्रसक्षः । २ ग, सुसमुद्धरन्‌। ३ ग, इति। ४ ग, "`` शारीरश्च । 

५ ग, समुद्धरन्‌ । 
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सुभरंद्रभद्रो जायेतां 'रावणाख्यो5प्यभूदणः | ` 
एकांशेन पुनविंष्णुस्तावुद्धाये - निजान्तिके ॥८६॥ 
दृतीयाज्जन्मतो द्रास्थावद्याप्यंशेनः तिष्ठतः। | 
एवं शिवगणो' देवि! पौलस्त्यो मूलतः प्रिये ! ॥६०॥ . ` 
सनकाद्याः शिवगणास्त्वेवे शस्धुपरायणाः | 
शिवादन्यं न. किंचिच्चानेककोट्यण्डभूमिषु' ॥६१॥ 
शिवां पाह शिवो शुं परोक्तं मां कुकरध्वजः। . 

इदे रहस्यं परमं ` योग्यासीत्यवदं तव ॥६२॥ 
नाभक्ताय प्रदातव्यं शिवे ! संस्तितारकम्‌ | . .. 
. शिवज्ञानेकसार॑ तत्‌ः शिवभक्तिमदं दशाम्‌ ॥६२॥ 
शिवात्मनां च महिमा विचित्रं शृणु मत्मिये ! । 
शिवयोगबलात्स्वेरै बहुरूपा वसन्ति ते ॥६४॥ 


किया । तब चे पूर्णांश से शिवगण होकर क्षणभर में शिवलोक . 
को प्राप्त हुए। (८८) सुभद्र-भद्र हो गये। ` रावण भी गण 
हो गया। विष्णु ने तीसरे जन्म द्वारा उनका उद्धार करके एक अंश 
से उनको अपने पास रक्खा । (८९) वे दोनों एक अंश में अब भी 
द्वारपाल हैं । इस प्रकार हे प्रिये! रावण असल में शिवगण ही 
था । (९०) सनकादिक शिवगण इस भाँति शम्सु परायण हैं कि 
` अनेककोटि ब्रह्माण्ड में शिव से अन्य वे किसी को जानते ही नहीं । 
(९१) शिवजी ने यह रहस्य पार्वती से कहा और मुझसे स्कन्द्जी 
ने कहा । तू इस रहस्य के योग्य है, इससे मैंने तुझसे कहा । (९२) हे 
शिवे ! यह संसारतारण-उपाय अभक्त को न देना चाहिये । यह शिव- 
ज्ञान का एकमात्र सार है और शिवजी की भक्ति देनेवाला है । (९३) 


हे प्रिये | सुनो, शिव रूपी महात्माओं की महिमा विचित्र है । शिवजी. 


योग के बल से अनेक रूपों में खच्छन्दचारी रहा करते हैं। (९४) 

धस्स्न्न्ननस्नन्स््ल्य्स्स्ब््नननटम्सज्मम्म्म्््ट्न््स्स््ल्ल्््््सलचबबचसिः33+0:-3-0 न किसकी 
१ ग, [रोष्यगणो । २ ग. '''कोस्य तभूमिषु ।३ग,प्राप्त। ४ग,इ। 
७४६ 
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 प्पृश्यतो रावणत्व च प्राप्य शम्मोः मियो गणः ।. 
»  सुभद्रभद्रनामानावपि.:. . पूववदास्थितो. ॥६४॥ 
~ˆ . विष्णोद्रास्थो पुनरपि चित्रा तेषां गतिः प्रिये !। 
*.. सनकाद्या अपि पुनः शिवांशा . नह्मतूनवः ॥६६॥ 
- ` ` हिरण्यस्यापि कशिपोः पुत्रोऽभूत्‌ सनकः पुनः। ` 
इत्यनेकविधा लीला विचित्रा शिवयोगिनाम्‌ ॥६७॥ 
सनल्कुमारोत्पत्तिस्तु प्रोक्ता त्ब॑ हृदि धारय । 
`, बामदेवोत्पत्तिमपि वदामि शृणु मत्प्रिये | ॥&८॥ 
इति निजदयितां रहस्यमाद्यं 
परमशिवस्य जगाद -नाथशर्मा । 
` शृणुत सुनिवराः परं यदाह 
तदपि चदामि च वामदेवमूलम्‌ ॥६६॥ 
य॒ इदं शृणुयाद्‌ महारहस्यं ' 
शिवकथितं परमं शुभं शिवायै । 


रावणत्व को प्राप्त होने पर भी देखते-देखते सुभद्र-भद्र नामवाले दोनों 
शक्कर के प्रिय गण हो गये (९५) आर फिर भी दोनों विष्णु के 
द्वारपाल हैं । हे प्रिये ! उनकी गति विचित्र है । सनकादि सहर्षिगण 
ब्रह्मा के पुत्र होने पर भी शिवजी के अंश हैं। (९६) ओर फिर 
सनक हिरण्यकशिपु के बेटे भी हो गये । इस प्रकार शिवयोगियों की 
लीला विचित्र है । (९७) सनत्कुमार की उत्पत्ति मैंने कही, उसे हृदय में 
धारण करो। वामदेव की भी उत्पत्ति में कहता हूँ, हे प्रिय ! उसे तू सुन। 
(९८) इस प्रकार अपनो खी से परमशिव का आदि रहस्य नाथ- 
शस्मा ने कहा और इसके वाद वामदेवजी की उत्पति कही हे सुचीन्द्रो ! 
` में भी उसे आप लागों से कहता हूँ, सुनिये । (९९) जो इस परमशुभ 


महांरंस्य को, जिसे शिवजी ने शिवा से कहा दै, सुनता दै, वह हि अ निघे ना से कहा के दुता द षह, 


१ ग. पश्य मोः! । ३ ग. तां । 
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चतुर्विशोऽध्यायः ४८३ 
स लभेच्छिवघाम थुक्तमोगः. स 
पुनराहत्ति ` विवर्जितं महत्तत्‌ ॥१००॥ :  . 


इति श्रीकाशीसुळरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिळे काशी- 
केदारमाहात्म्ये त्रयो विंशोऽध्यायः ॥२३॥ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः । 
ऋषय ऊचुः 
वादरायंशसच्छिष्य | सूत | ज्ञानाशतोदधे ! । 
नाथशमा स्वजायाये वामदेवसप्चुद्भवम्‌ ॥ १॥ 
कथं प्राह वदाऽस्माकं येनेदं लोकतारकम्‌ | 
पृष्ठ रहस्यं - शिवयोः प्रस्त अ्ुुवनत्रये ॥ २॥ 
तादृशस्य मइर्षेस्त्वशुत्पत्तिं शिवयोगिनः । 
इति पृष्टस्तदा सूतो मुनिभिस्तत्तदर्शिभिः ॥ ३॥ 


ओगों को भोगकर शिव-धाम को प्राप्त होता है, जो कि पुनरावृत्ति 
से वर्जित है, ओर -महान्‌ हैं । (१००) 
यह व्रह्मवैवत के खिलग्रन्थ काशीमूलरहस्यान्तर्गत केदार-महात्म्य 
का तेइसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


सो०--उमहिं ब्रह्म-उपदेशा, दयो शम्सु एकान्त करि । _ 
सुन्यौ कपोत अशेष, वामदेव भो शाप वस ॥. 
ऋषि.लोग बोले--हे बादरायण के श्रेष्ठ शिष्य । सूतजी ! आप 
ज्ञानासृत के महोदधि हें । आप हम लोगों से कहिये कि नाथशमो ने 
अपने स्त्री से वामदेव की उत्पति के विषय में क्या कहा ? (१) शिव- 
पावेती का रहस्य लोकतारक है ओर हम लोग इसलिये पूछ रहे हैं 
कि यह तीनों लोक में फैल जाय । ( २ ) ऐसे शिवयोगी महर्षिकी | 


१ ग, देवयोगिनः। 
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काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


४८४. | 
प्राह तान्‌ विस्मयकथां रहस्यां जनतारिणीस्‌ । 


सूत उवाच 
*श्रृगुध्व॑ मुनय/ सर्वे वामदेवोद्भवां कथाम्‌ ॥ ४॥ 


“= पूर्व कैलासशिखरे शुद्धान्तोपवने शिवौ 


विहरन्तौ बहुऋतून त्रह्मानन्दैकसागरो ॥ ५॥ 
विहृत्य चिरकालं तो एकान्तेः तस्थतुस्तदा । 

देवी प्राह महादेव स्वामिन्‌ ! मचित्तसंस्थितम्‌ ॥ ६॥ 
तव स्वरूपं कौहक्‌ तन्मनोवाचामगोचरम्‌ः। 

श्रतेः शिरांस्यपि शुनस्त्वामाहुर्नेति नेति च ॥ ७॥ 
तत्तत्त्वं मां बोधयस्व येनाहं त्वत्समाऽभवम्‌ । 
इदानीं 'देहभागाधा खरूपर्येशितुस्तव ॥ ८ ॥ 


उत्पत्ति पूछने पर सूतजी ने तत्वदर्शी मुनियों से (३ ) जनों को तारने- 
वाली रहस्य की विस्म॒यपू्ण कथा कही। -. .. 

सूतजी बोले-हें सुनिवन्द ! आप लोग सब वामदेव की उत्पत्ति की 
कथा सुनें । ( ४ ) पहिले किसी समय कैलास के शिखर पर, शुद्धान्त 


( अन्तःपुर ) के उपवन में श्रह्मानन्द के समुद्र -शिव-पावती ने बहुत . 


ऋतुओं तक विहार किया । (५ ) बहुत दिनों तक विहार के बांद दोनों 
व्यक्ति एकान्त में बैठे। तब देवी ने महादेवजी से कहा--हे स्वामिन्‌! 
मेरे चित्त में बैठा हुआ (६ ) मनवाणी से अतीत आपका: रूप 


` कैसा है ? वेदान्तों ने भी आपका नेति... नेति. करके निरूपण 


किया है, (७) उस तत्त्व को आप मुझसे कहिये, जिससे में 
आपके समान दो ज्ञाऊँ | इस काल में हे इंश ! मैं आपके स्वरूप देह 
की अर्थभागिनी हँ । (८) मैंने ही आपकी सहायता से यह. रूप 


कल्पित किया है । आपके सान्निध्य के विना मुझमें जगत्‌ की रचना की 


.१ क, ऋषयः। २ गः 'माच्चित्तसंस्थित|। ३: ग -प॒स्तके--'तत्तत्वं मां बोधय 
रति चोरो नास्त । js त. मह < DS 


a 
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चतुविंशोऽध्यायः ४५ 


मयेव कल्पितं रूपमिदं ते त्वत्सहायतः | 
त्वत्सान्निध्यं विना शक्तिर्मम नास्ति जगत्कृतौ ॥ 8 ॥. -_ 
त्वत्सत्तयाई॑  चैतन्यामूलप्रक्ृतिरप्यहम्‌। -.` ` 
तंव सत्तात्मक॑बोध॑ यथा मे स्यात्तथा वद्‌ ॥१०॥ `: ˆ 
इति शम्श्चः पराशक्त्या पृष्टः भाइ स तां पुनः 
शृणु देवि ! प्रवच्यामि मद्गोधो ह्यतिदुलेभः ॥११॥ 
मदात्मबोधकालेऽत्र कोऽप्यन्यो नेव तिष्ठत | 
पशुपत्तिभङ्गदंशा अप्येतच्छुणुयुयंदि ॥ १२।। 
ज्ञानं तेषां भवेत्‌ सयः 'स्वात्मन्यत्रेति हि भ्रुवम्‌ । 
तेन ज्ञानेन माया ते नश्यत्येव भ्रमात्मिका ॥१३॥ 
तदा लां कोऽपि मच्डक्ति मन्यते नैव सवथा । 
तस्मासवत्कार्येसिद्र्थं विविक्तं प्राथ्यते मया ॥१४॥ 


शक्ति नहीं है। (९) आपकी सत्ता से में चैतन्य हैँ और मूल प्रकृति हूँ । 
अतः आपका सत्तात्मक ज्ञान जिस भाँति, मुझे हो जाय, वेसा 
कीजिये (१०) पराशक्ति के इस प्रकार पूछने पर शिवजी ने उनसे 
कहा-हे देवि ! में कहता हूँ, सुनो । मेरा ज्ञान अत्यन्त दुलेभ दै । तुम 
भेरी शक्ति हो, इसलिये शीघ्र ही सीधे-सीधे जान जाओगी । (११) 
जब मैं अपने आत्मा का ज्ञान बतलाने लगूँगा, उस समय यहाँ कोई 
न रहे । पशु, पक्षी,. ङ्ग, दंश आदि यदि कोई भी इसे. सुन लेगा 
(१२) तो तुरन्त उसको निश्चय अपनी आत्मा का ज्ञान हो जायगा । ' 
उस ज्ञान से तुम्हारी श्रमात्मिका शाक्ति का नाश हो जायगा । (१३) 
- इसलिये तुम्हें कोई-कोई सर्वथा मेरी >शक्ति भी नहीं मानते । इस 
लिये तुम्हारे कार्य्यं की सिद्धि के लिये में एकान्तं . चाहता हूँ । (१४) 

ऐसी शम्सु की वाणी सुनकर देवी ने शुद्धान्त के उद्यान में रहनेवाले 


£ळक्क््सकटणणशशश0?णिन४३२१३२४]११?३0१?२0२१४?२)४)0१३!श0१ॅ?१॑ि”0ि?॑0?॑0?॑?श?नि??0१?0१?0ि?00एणी?शिणटीर0४?0?”?४२?४?४?”४?0;?0?३?0?0?0?0ी?0श)0ी?00”0?२?१ि१?३?१0ि?१0?0३?२१ॅ?२0१?0000000000ण--4< 


१ ग. सत्तात्मको वाधः। २ गः' छातिदुलेम:। ३ ग, तिष्ठति। ४ ग 
स्वात्मन्यन्वेति । 
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४८६ काशीकेदारमाद्दात्म्यम्‌ 
इतिशम्धुवचः श्रा शुद्धान्तोद्यानसं स्थितान्‌ । 
जीवाज्ुत्सारयामास कृमिकीटादिकानपि ॥ १५॥ 

` उत्सा सर्वान्‌ जन्तून्‌ सा देवमामार्थयत्पुनः 
स्वामिन्‌ ! दयां कुरु विमो! स्वस्वरूपद्रुपादिश ॥१६॥ 
विविक्ते विजने शम्भो ! स्वात्मोदयाने सुस॑विदम्‌ । 
तदा दयालुर्गिरिशो बिल्वमूले न्यषीदत ॥१७॥ 
दक्षिणामूर्तिरूपेण _ृतचिन्मुद्रपाणिना । 
स्वात्मज्ञान॑ महादेव्यै संबोधयितुमारभत्‌ । १८॥ 
तदा तद्विल्वहक्तरय कोटरे द्रगहरे। 
रुग्ण; पारावतो लीनो निगन्तुं नाशकद्भिया ॥१६॥ 
गम्भीरकोटरान्तस्थोऽप्यशृणोदात्मसंविद्स्‌ । 
देच्ये सग्गुपदिष्टे तत्‌ संसारोदध्रितारकम्‌ ॥२०॥ 
स्वात्मन्यभावसङद्गावतच्वत्रह्मात्मनिणयस्‌  । 
'तत्त्वमस्या(दवाक्याथसारं . चाऽखणडचेतनस्‌ ॥२१॥ 


Ce 


सब जीवों को वहाँ से हट। दिया । यहाँ तक कि कृमि कीटादि भी नहीं 

रहने पाये । (१५) सब जन्तुओं को निकालकर फिरं देवी ने शिवजी 

से प्राथना की कि हे स्वामिन्‌ ! हे विभो ! दया करके अपने स्वरूप का 

आदेश दीजिये। (१६) एकान्त निर्जन अपने उद्यान में संबित. 

(ज्ञान) का उपदेश कीजिये । तब दयाळु शिवजी बेल के पेड़ के नीचे बैठ 

गये और (१७) ज्ञान-सुद्रा धारण करके दक्तिणामूर्ति रूप से अपने 
आत्मज्ञान का देवी को उपदेश करने लगे । (१८) उस समय बेल 
के पेड़ के खोखले के एक-दम भीतर एक रोगी कबूतर छिपा 
पड़ा था, वह डर से बाहर न निकल सका । (१९) गहिरे खोखले में 
से भी.उसने वह ज्ञान सुना, जो संसारसमुद्र से तारनेवाला आत्म” 
ज्ञान. देवी से भगवान्‌ कह रहे थे | (२०) अपनी आत्मा में अभाव 
२ ग.शदधानत घ्यानसोस्थताच । २ ग, तत्त्मस्थादिवाक्या यत चिदानन्दा निर्सरम्‌। ग, शुद्धान्त ध्यानसास्थतान्‌ । २ ग, तत्त्वमस्यादिवाक्र्याथसश्चिदानन्दाने मरम्‌.। 
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चतुर्विशो धध्यायः ४८७ 


'नेति नेतीत्युपनिषद्रोपशीष॑ निरञ्जनम्‌ । 
खात्मेकवेच॑ स्वाजुमवबोधमात्रात्मचिद्धनम्‌ ॥२२॥ - 
अनाथनन्ताखए्डैकसचिदानन्दनिभरम्‌॒ । 

शिवं शान्तं तुरीयांनां तुरीयातीतमद्र्‍यम्‌ ॥२३॥ 
कारणं जगतां माया मिथ्या वैचित्रयसबनाम्‌ । ` 
स्वतो भान्त स्वतः सत्यं स्वतः सिद्धं स्वतः स्थितम्‌ ॥२४॥ 
'श्रत्यजुग्राहिताशेषानुमानेकानुमानितस्‌ । 
स्वानन्य॑ खप्नतिष्ठानं भावाभावविवजितम्‌ ॥२५॥ 
एताहक्‌ स्वात्मविज्ञानं देवो देव्यै ह्मपादिशत्‌ । 
तत्तणं च वरा शक्तिः स्वात्मानन्या बभूव ह ॥२६॥ 
'महागुरूपदेशेन : विस्मृता देहभावना । 
स्वानन्यभावज्ञानेन शिव वान्यं न चाविद्त्‌ ॥२७॥ 


से लेकर सद्भाव तक का तत्त्व, ब्रह्म आत्मा का निर्णय, “तस्वमसि' आदि 
महावाक्यों का सार अखण्ड चैतन्य, (२१) नेति नेति यह उपनिषदू के 
श्रेष्ठ ज्ञान का निरूपण, निरखन, केवन अपने से ही जानने योग्य, स्वा- 
नुभवमात्र चिद्घन आत्मा, (२२) अनादि, अनन्त, अखण्ड, सचिदा- 
नन्दघन, शान्त, शिव, अद्वैत तुरीयों के तुरीयातीत, (२३) विचित्रता 
के भणएडार जगत की कारण स्वरूप मिथ्या माया, स्वयप्रप्रकाश, स्वयं- 
सत्य, स्वत:सिद्ध, स्वतःस्थित, (२४) श्रुति से अनुगृहीत, सम्पूर्णे अनु- 
मानों से अहुमानित, जिससे अन्य कोई नहीं, खाश्रयभावाभाव से 
वर्जित (२५) इस प्रकार के आत्मविज्ञान का देव ने देवी को उपदेश 
दिया; और उसी क्षण वह श्रेष्ठ शक्ति आत्मा से अनन्य हो गई । (२६) 
महागुरु के उपदेश से देवी की देहभावना विस्तृत हो गई । उसने अपने 
अनन्य भाव के ज्ञान से शिव को या अन्य किसी को न जाना। (२७) 


SS SS SE 


१ ग, पुस्तके--'नति नेता० "`", श्लोकार्थ नास्ति॥ २ ग. भु्यनुयाहितारो- 
षाचुमाचैकानुमानिकम्‌। ३ ग. तेन । IS 
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देहसड्ातमखिल॑ भावनावजितं जड़म्‌ । 
न्यपतद्वासनाशून्यं देवी पर्णात्मतामियात्‌ ॥२८॥ 
पारावतः कोटरस्थो दृष्टा श्रलाऽऽत्मस॑विदम्‌ । 
सदगुरोः सुमहिम्ना च गतदेदात्मवासनः ॥२६॥ 
अखण्डैकात्मतामाप जीवन्नेव स तत्तणम्‌ । 
देहसङ्कं तु .विस्म्रत्य उध्वस्थतरुकोटरात्‌ ॥३०॥ 
पपात तस्य देहोऽपि तरुमूले जडात्मकः । 
दृष्टा द्विजं महादेवः किमेतदिति विस्मितः ॥३१॥ 
ज्ञाला ज्ञानदृशा सर्वे महादेवो दयानिधिः । 

. आत्मत्ञानात्‌ 'स्वात्मभूतदेव्या देहं स्पृशन्णुरुः ॥३१॥ 
लोकलीलाविनोदार्थ स्वशक्त्या साभवत्पुनः । 
सा देवी पुनरुत्थाय दृष्टा पक्षितनुं डवि ॥३३॥ 
किमेतदिति पप्रच्छ चित्रं देवस्य वैभवम्‌ । 
त्वमेवैतद्धि जानीथाः सर्वात्मास्त्युपदेशतः ॥३४॥ 


सम्पूर्ण देहसंघात, भावना-वर्जित, जड़ तथा वासनाइून्य होकर 


गिर गया और देवी पूर्णात्मता को प्राप्त हुई। (२८) सद्गुरु की 
महिमा से आत्मज्ञान को सुनकर खोखले के कबूतर की देहात्म- 
वासना मिट गई । (२९) वह जीते-जी उसी क्षण अखणड एकात्मता को 
प्राप्त हुआ । देह-संघात को भूलकर ऊपर के पेड़ के खोखले से (३०) 
उसका जडात्मक देह पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर महादेव- 
जी विस्मित हुए कि यह क्या है ! (३१) ज्ञान-दृष्टि से सब कुछ जान- 
कर दयानिधि महारुरु महादेवजी ने आत्मज्ञान से खात्मभूत देवी 
के देह को छू दिया । (३२) लोकलीला-विनोद्‌ के लिये अपनी शक्ति 
से वे फिर हो गई । देवी फिर उठ बैठीं, देखा कि पक्षी का शरीर प्रथ्वी 


में गिरा हुआ है । (३३) पूछा कि यह क्या है ? देव की महिमा विचित्र 


१ ग. स्वात्मभूत। २ ग, स्रोऽभवतः। ३ क. ग, तवमेवैतद्विजानीथाः । 
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तदा देवी ज्ञानदशा द्विजज्ञानाप्तिकारणम । 
ज्ञाल्ला देवे तदा माह जीवयैनं द्विजं लिति ॥३५॥ 
मदाज्ञालङ्घकस्त्वेष लीय' इत्ताग्रकोटरे। ` 
तस्मादस्य भवेज्जन्म द्विजस्य द्विजङुक्तितः ॥३६॥ 
एवं वदन्त्यां देवेश्यां ट्विजे शक्तिमदाच्छिवः | 
ततो द्विजः सश्च॒त्याय प्रणस्य शुरुदस्पती ॥३७॥ 
ज्ञाल्ला देवीशापवचः प्रहसन्‌ प्राह तो द्विजः । 
जन्मान्यनेककोटीनि भवन्तु मम सदुशुरो ! ॥३८॥ 
का हानिर्मे गुरूवरों' खात्मभूताखिलात्मनः । 
द्विजत्वं क्षत्रियत्वं वा तथान्याखिलसष्टिषु ॥३६॥ 
िमूतिवाउथवा मेऽस्तु नाइ तद्धेदमूत्तिमान्‌। 
स्वयमेव स्वतो भामि स्वात्मानन्दशुरोबलात्‌ ॥४०॥ 


है। शिवजी ने कहा कि तुम ही इसे जानो, उपदेश से तुम सवोत्मा दो गई 
'हो। (३४) तब देवी ने ज्ञानदृष्टि से पक्षी के ज्ञान का कारण जानकर, देव 
सेकहा कि इस पक्षी को जिला दो | (३५) इसने पेड़ के खोखले में छिप- 
कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः इस पक्षी का त्राह्मणयोनि में 
जन्म हो । (३६) देवी के ऐसा कहने पर शिवजी ने पक्षी को शक्ति 
दी, तब पक्षी ने उठकर गुरु दंपती को प्रणाम किया (३७) ओर देवी 
के शाप की बात जानकर पक्षी हँसता हुआ बोला--हे सद्गुरो ! मेरे 
अनन्त कोटि जन्म हों, (३८) इसमें मेरी हानि क्या है ? यह अखिल 
आत्मा मेरा ही आत्मभूत है । ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति अथवा शेष 
सब सृष्टियो में (३९) होऊँ, अथवा त्रिमूति दोऊे, परन्तु में इन भेदों 
से मूर्तिमान्‌ न हो जाऊँगा । मैं गुरु के बल से स्वयम्‌ ही खत: प्रकाश- 
मान हूँ और स्वात्मानन्द हूँ--(४०) ऐसा कहते हुए उसे देखकर शाङ्करः 
पार्वती ने बड़ा आश्चर्यं माना, ओर कहा कि इसका -ज्ञान पक गया 
_ १ ख, तिथेक्‌, ग, लौनो। २ ख. यर्वशात्‌। ३ ग. तयात्माखिलसष्टिषु । 
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४६० 
इति वादिनमेवं तं ` दृष्टा चित्रौ शिवाशिवो । 
परिपको5भवदय॑ लोकलीलां करोत्विति ॥४१॥ 
श्रृणु द्विज ! ब्रह्मनिष्ठद्विजो भव मदाज्ञया । 
लोकलीलां कुरुष्वान्ते मामेवाप्स्यसि नान्यथा ॥४२॥ 
देवीवचःपोलनाय द्विंजव्याजञात्‌ सपुद्भवः । 
वामया सह देवोऽहमादिशं ब्रह्म ते यतः ॥४३॥ 
नास्ना त्वं वामदेवाख्यो भव लोकेषु विश्रतः 
न ते गभभयं भूयाद्‌ मन्मायापि न ते वरेत्‌ ॥४४॥ 

` गा्भेष्वात्मन्ञानवांस्त्वं भव मत्मापणावधि । 
लब्धमप्यात्मविज्ञानमद्विजत्वान्न - सिद्धयति ॥४५॥ 

` द्विंजलशुपनिषदाम्रथज्ञानाय कारणस । 
तस्मादेरं विप्रजन्म प्राप्य मामाप्स्यसि ध्रुवस्‌ ॥४६॥ 


$ 

- है । अब यह लोकलीला करे, (४१) हे ब्रह्मनिष्ठ पक्षी ! तू मेरी 
आज्ञा से ब्राहमण हो, और लोकलीला कर, अन्त में तू सुमे प्राप्त 
होगा . इसमें अन्तर न पड़ेगा । (४२) देवी के वचनपालन के लिये 
ब्राह्मण के मिस से जन्म ले, वामा के साथ मैंने ( देव ने ) तुम्हें 
्रह्मोपदेश दिया है । (४३) इसलिये तुम्हारा नाम वामदेव संसार 
में प्रसिद्ध हो । फिर, तुम्हें गर्भ-भय न हो, ओर मेरी माया भी 
तुम्हे स्परे न करे। (४४) गर्भ में ही तुम ज्ञानवान्‌ होओ और 
वह ज्ञान तुम्हें हमारी प्राप्ति तक बना रहे। आत्मज्ञान प्राप्त होने 
पर भी विना ब्राह्मण हुए सिद्ध नहीं होता, (४५) क्योंकि 
उपनिषदू के अर्थ-ज्ञान का कारण ब्राह्मणत्व है, इसलिये एक जन्म 
ब्राह्मण का पाकर तुम मुझे निश्चय प्राप्त होआगे । (४६) इस प्रकार 


१ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पुति, इति । २ ख, परिपक्वोदयफलं । 
३ ग. सतः। ४ ख, ग. भेऽप्यास्मश्ञ।नवान्‌ । 
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इत्याज्ञां शिरसा धृत्वा गुरोः काइणिकस्य सः । 
पारावतो वि्तञ््ामदेवाभिभ्रोऽवत्‌ ॥४७॥ 
गर्भ एवाप्तविज्ञान षिज्ञानविदांवरः । 
ब्रह्मनिष्ठः शिवज्ञानी मख्यातो भूसुरेप्पु: सः ॥४८॥। 
अनवद्ये ! वामदेवसझुत्पत्तिरियं म्रिये | । 
लोकोपकृतये विग्र सश्चरत्यात्मवित्तमः ॥४६॥ 
शिवेकचित्तः सततमन्यत्‌ सर्वं परित्यजन्‌ । 
सूत उवाच--- री 
शृणुत सुनिवरेन्द्रा नाथशर्मा खजायां 
स्वयमकथयदेव॑ स्कन्ददेवोपदि्ः । 
परमशिवरहस्य॑ प्राक्तनं यः शणोति 
प्रसममखिलपापान्यदयन्‌ याति शम्भुम्‌ ॥१०॥ - 
` भवबन्धविश्चक्तिदं विचित्र F 
परमेशस्य रहस्यमस्विकायै । 


की कारुणिक गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके, वह कबूतर ब्राहमण 
का शरीर पाकर वामदेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। (४७) ज्ञानियों 
में श्रेष्ठ इस ऋषि ने गर्भ में ही विज्ञान प्राप्त किया, और 
ब्रह्मनिष्ठ शिवज्ञानी रूप से ब्राह्मणों में प्रसिद्ध हुआ । (४८) हे प्रिये ! 
अनवद्ये ! यह वासदेव की उत्पत्ति मैंने कही । वे आरमज्ञानियों में 
श्रेष्ठ लोकोपकार के लिये विचरण किया करते हैं । (४९) सदाशिव 
में चित्त लगाये रहते हैं, और शेष सत्र छोड़ रक्खे हैं । सूतजी 
बोले--हे मुनीन्द्रो ! सुनो, इस साति नाथशमों ने अपनी खी से 
स्कन्द्‌ का कहा हुआ परमशिव का यह प्राचीन रहस्य स्वयं वरणेन ` 
किया । इसे जो श्रवण करता है, बह सब पापों का नाश “करके शिव- 
जी को प्राप्त होता है । (५०) यह भवबन्धन से विमुक्ति देनेवाला 
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इति वादिनमेवं त॑ ` दृष्टा चित्रो शिवाशिवो । 
परिपक्कोऽभवद्यं` लोकलीलां करोत्विति ॥४१॥ 
श्रृणु द्विज ! बह्मनिष्ठद्रिजो भव मदाज्ञया । 
लोकलीलां ङुरुष्वान्ते मामेवाप्स्यसि नान्यथा ॥४२॥ 
देवीवचःपोलनाय द्विजव्याजात्‌ू समुद्धवः । 
वामया सह देवोऽहमादिशं ब्रह्म ते यतः ॥४३॥ 
नाज्ना त्व॑ वामदेवाख्यो भव लोकेषु विश्रुतः । 

न ते गर्भभय॑ भूयाद्‌ मन्मायापि न ते वरत्‌ ॥४४॥ 
` शामेष्वात्म्चानवांस्त्वं भव मत्मापणावधि । 
लब्धमप्यात्मविज्ञानमद्विजत्वान्न - सिद्धयति ॥४५॥ 
द्विजलब्षुपनिषदाप्रथंज्ञानाय कारणस । 
तस्मादेई विप्रजन्म प्राप्य मामाप्स्यसि धुवम्‌ ॥४६॥ 


है। अब यह लोकलीला करे, (४१) हे ब्रह्मनिष्ठ पत्ती ! तू मेरी 
आज्ञा से ब्राह्मण हो, और लोकलीला कर, अन्त में तू सुभे प्राप्त 
होगा . इसमें अन्तर न पड़ेगा । (४२) देवी के वचनपालन के लिये 
ब्राह्मण के मिस से जन्म ले, वामा के साथ मैने ( देव ने ) तुम्हें 
ब्रह्मोपदेश दिया है । (४३) इसलिये तुम्हारा नाम वामदेव संसार 
में प्रसिद्ध हो । फिर, तुम्हें गर्भ-भय न हो, ओर मेरी माया भी 
तुम्हे स्पशै न करे। (४४) गर्भ में ही तुम ज्ञानवान्‌ होओ ओर 
वह ज्ञान तुम्हें हमारी प्राप्ति तक बना रहे। आत्मज्ञान प्राप्त होने 
पर भी विना ब्राह्मण हुए सिद्ध नहीं होता, (४५) क्योंकि 
उपनिषदू के अ्थ-ज्ञान का कारण ब्राह्मणत्व है, इसलिये एक जन्म 
राह्मण का पाकर तुम सुमे निश्चय प्राप्त दोआगे। (४६) इस प्रकार 
~ OS TO SD ०2-०२ रक्क्लसॉकसॅशणण ण अत — — 7” 
१ ग, पुस्तकीयोव्यं पाः, आ० पु०--'ते, इति । २ ख. परिपक्वोदयफले । 
३ ग. संत; । ४ ख, ग. 1भेंऽप्यास्मश्ञानवान्‌ । 
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SAAT AISA AS MAAN MAT SA टदटटदटट”- 


इत्याज्ञां शिरसा इत्वा गुरोः कारुणिकस्य सः । 
पारावतो विभतनुवामदेवाभिोऽपवत्‌ ॥४७॥ 
गभे एवाप्तविज्ञान ऋषिज्ञानविदांवरः । 
ब्रह्मनि! शिवज्ञानी प्रख्यातो भूसुरेप्सुः सः ॥४८॥ 
अनवद्ये ! वामदेवसस्चुत्पत्तिरियं म्रिये !। 
लोकोपकृतये विप्रः सश्चरत्यात्मवित्तमः ॥४६॥ 
शिवेकचित्तः सततमन्यत्‌ सर्वे परित्यजन्‌ । 


सूत उवाच 
शृणुत सुनिवरेन्ट्रा नाथशमा स्वजायां 
स्वयमकथयदेवं स्कन्ददेवोपदिष्टः । 
परमशिवरहस्यं प्राक्तन न्य शृणोति 
प्रसममखिलपापान्यदयन्‌ याति शस्सुम्‌ ॥४०॥ « 
भवबन्धविम्ुक्तिदं विचित्रं क 
परमेशस्य रहस्यमम्बिकाये । 


की कारुणिक गुरु की आज्ञा शिरोधाय्ये करके, वह कबूतर ब्राह्मण 
का शरीर पाकर वामदेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। (४७) ज्ञानियों 
में श्रेष्ठ इस ऋषि ने गर्भ में ही विज्ञान प्राप्त किया, ओर 
ब्रह्मनिष्ठ शिवज्ञानी रूप से ब्राह्मणों में प्रसिद्ध हुआ । (४८) हे प्रिये | 
झनवद्ये ! यह वासदेव की उत्पत्ति मैंने कही | वे आत्मज्ञानियो में 
श्रेष्ठ लोकोपकार के लिये विचरण किया करते हैं । (४९) सदाशिव 
में चित्त लगाये रहते हैं, और शेष सब छोड़ रक्खे हें । सूतजी 
बोले-हे मुनीन्द्रो ! सुनो, इस भति नाथशमो ने अपनी खी से 
स्कन्द्‌ का कहा हुआ परमशिव का यह आचोन रहस्य स्वयं वणेन ` 
किया । इसे जो श्रवण करता है, बह सब पापों का नाश ह 
जी को प्राप्त होता है। (५०) यह भवबन्धन से विमुक्ति देनेवाला 
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जदि सह्दप्युमेशमत्या ` 


४३२ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


oS - 


शृणुयाद्‌ यः स॒ विमुक्त एव सत्यम्‌ ॥५१॥ 


इति भीकाशीसूळरहस्ये ब्रह्मवैचत्त खिळे काशीकेदार 
. माहात्म्ये चतुविशोऽभ्यायः ॥२४॥ 


RT] 


पञ्चर्विशो ऽध्यायः । 


ऋषय ऊचुः 
शिवज्ञानरसानन्दकन्द भूतमहामते ! । 
सूताऽस्माक॑ वद विभो ! राङ्श्चन्द्रवतो जनिम्‌ ॥ १॥ 


शिवजी का विचित्र रहस्य है । इसे साक्षात शिवजी ने अम्बिका से कहा 
_ था, जो इसे भक्ति से सुनता है, वह अवश्य मुक्त हो जाता है । (५१) 
यह ब्रह्मवैवते के खिळ भाग काशीसूलरहस्य के अन्तरगत 


केदारमाहात्म्य का चौबीसवाँ भध्याय समाप्त हुआ ॥ 
डु 


पशुपतीश नेपाल में, ज्योतिर्लिङ्ग प्रधान । 
शिवशर्मा पूजत सदा, विधि तें परम सुजान ॥ 
भील दास ताको रहो, सेवत कपट विहाय । 
परुष कह्यौ इक वार सो, क्षमा कीन्ह ऋषिराय ॥ 
द्विज सेवा फल चूप भयो, भील नाम शशिवान । 
द्विजवर गर्ग महर्षि भे, शिवतप ज्ञान निधान ॥ 
निज पूरब सेवा सुमिरि, तपहिं दयो बहु ज्ञान । 
मुक्ति विन्न के नाश हित, भेज्यो जहेँ हिमवान ॥ 
ऋषि लोग बोले-दे महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आप शिव ज्ञान- 
रसानन्द के कन्द हैं. आप हम लोगों से राजा चन्द्रवान की उत्पत्ति 
का वर्णन कीजिये | (१) वह चन्द्रवान्‌ कौन था, जिसने ऐसे दो 
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: कथासो चन्द्रवान्नाम येन पृष्ठो मुनीखरों। 
`चामदेवङुमारौ सद्रहस्यस्य प्रकाशको ॥ २॥ 
तत्मश्नव्याजतः शम्भोर्दिञ्यवागभवत्‌ युने' ! । 
तया वाचा इुमारोऽपि रहस्यं † सम्मकाशयत्‌ ॥ ३॥ 
काशी विनिन्यापि उपो लिङ्गान्यपि महेशितुः । 
ज्ञानवानिति गर्वेण दुविदग्धोऽपि मौळ्यतः ॥ ४॥ 
पुनः शिवप्रसादस्य योग्योऽभूत्‌ केन हेतुना । 
शिवाज्ञया. कुमारोऽपि रहस्यं 1 'श्रावयचच तम्‌ ॥ ५॥ 
ताइशस्यापि उपतेगविष्ठस्य वदस्व नः। . 
इति पृष्ठस्तदा सूतो सुनिभिः शिवयोगिभिः ॥ ६॥ 
सुतः प्राह पुनर्विप्रान्‌ जनि चन्द्रवतः क्रमात्‌ । 
"सूत उवाच-- 
शृणुध्वं युनयः सर्वे नाथश्माप्यसुं कथाम्‌ ॥ ७॥ 


सुनीश्वरों से पूछा, जो कि सद्रहस्य के प्रकाशक थे और वामदेव तथा 
कुमार नाम से जगत्‌. में विख्यात थे। (२) उसके प्र्न के बहाने 
शङ्कर की दिव्य आकाशवाणी हुईं और उसी वाणी के प्रमाण से 
कुमार ने दिव्य-रहस्य को प्रकाशित किया । (३) राजा ने ज्ञानी होने 
के अभिमान से तथा कच्चे ज्ञान और मूढ़ता से काशी की निन्दा की 
आर शिवजी की मूर्तियों की भी निन्दा कर डाली। (४) फिर भी 
बह शिवजी के प्रसाद का पात्र कैसे हुआ ( ऐसे अभिमानी राजा को 
. भी शिवजी की आज्ञा से कुमार ने रहस्य कैसे सुनाया ? (५) यहद 
. बात आप हम लोगों को बतलाइये । जब शिव-योगी झुनियों ने सूतजी 
से इस भाँति पूछा, तब सूत ने चन्द्रवान्‌ की उत्पत्ति ब्राह्मणों को टं 
झुनाई। सूतजी ने कदा हे सुनिलोग ! आप अन्य । सूतजी ने कहा- हे मुनिलोग ! आप श्रवण करे, जो कथा: 
१. ग. सुनेः । २ गर ते जगाद ह। ३ ग. प्रावद्च्च। ४ ख. ग. पुरतः 

` क्लीयोऽयं पाठः, आ० पु०_ नारित । | अडभाव आपे । 
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स्वपल्ये प्राह युष्मभ्यं तां वदामि शुभावहाम्‌ । 

पुरा हिंमाचलप्रान्ते नेपालश्ुवि भूसुराः ॥ ८॥ 
शिवं पशुपतीशाख्यं षट्कालं पर्यसेवयन्‌ । 
कञ्चिच्छिवात्मविज्ञानी शिवशर्माभिधो द्विजः ॥ &॥ 
भस्मोद्वलितसर्वाङ्गज्निपुण्राङ्कितिमस्तकः । 
्रकषहरश्ुङटकेयूरकरकड्णः ॥१०॥ 
पञ्चाक्तरीजपपरो रुद्राध्यायजपी सदा। 
शिवलिङ्गाचंनपरख्निकालं नियमेन सः ॥११॥ 
श्रीमत्पशुपंतीशानसेवानियमतत्परः | 
कुटुम्बी  नित्यनैमित्यकमंश्रद्धापरायणः ॥१२॥ 
एवंभूतस्य विप्रस्य ग्रहकर्माणि साधितुस्‌ । 
कञ्चिद्धज्ञो वनचरो छुत्तामो दासतामगात्‌ ॥१३॥ ˆ` 


नाथशर्मा ने भो अपनी स्री से कही थी, (७) उसी शुभावह कथा को में 
आप लोगों से कहता हूँ । पूर्वकाल में हिमाचल के प्रान्त में नेपाल के 
कुछ ब्राह्मण (८ ) पशुपतिनाथ महादेव की छवों कालों में पूजा किया 
करते थे । उनमें से एक शिवशर्मा नामक ब्राह्मण शिवात्मविज्ञानी 
था। (९) वह सब अङ्गों में विभूत रमाये, मस्तक पर निपुंड्र लगाये, 
रुद्राक्ष का हार, मुकुट, केयूर ओर कङ्कण पहिने रहता था । (१०) सदा 
शिंव-पथ्वाक्षरी और रूद्री का पाठ किया करता था। तीनों काल 
नियम से शिवलिज्ञाचन करता था । (११) श्रीमत्पशुपतिनाथ महा- 
' देव की सेवा के नियम में तत्पर रहता था । वह ब्राह्मण कुटुम्बी भी 
` था, नित्य नैमित्तिक कमे और श्राद्ध में परायण रहता था । (१२) ऐसे: 
ब्राह्मण के घंर का काम करने के लिये, एक जंगली भील, जो कि भूख 
से डुबल हो रद्दा था, नोकर हो गया । (१३) उस ब्राह्मण की आज्ञा 
_ शिरोधाय्ये करके वह भील उसके घर का सब काम निष्कपट भाव से 


हग, विनचारः | 


४६४ 
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तस्याज्ञां शिरसा शृत्वा विप्रस्य स तु भिन्नकः | 
ग्रहकस्मोणि सर्वाणि करोति कुहक विना ॥१४॥ 
कदाचित्तमधिक्तिप्य विग्रं कायोन्तरेषु स! । 
वदत्युद्धतवद्रिमे क्षमी विमो न कि वदेत्‌ ॥१५॥ 
एवं स्थिते तदा विमे कालात्‌ पशुपतीश्वरः। 
'विप्प्रसादसुपुखो नभोवाण्यावदष्विजस्‌ ॥१६॥ . 
` त्वयि प्रसन्नोऽहं विप्र! षट्कालं सेवया तव । 
मद्भक्त्या द्विजयोग्येन श्रौतस्मार्तोक्तकमणा' ॥ १७॥ 
मम ज्ञानं. तव भवेदपरोक्षमसंशयम्‌ । 
इतः परे जन्मनि तेन ज्ञानेनाप्स्यसे च मास्‌ ॥१८॥ 
इति 'वाचं द्विजः श्रुत्वा `शिबोक्तमिति निश्चयन्‌ । 
५विरक्तः शिवभक्ताग्र्यस्तपसा कायशोषणस्‌ ॥१६॥ 


करता था । (१४) किसी समय दूसरे कामों में उसने त्राह्मण की 
निन्दाकर उसे उददण्डतापू्वंक जवाब दिया । परन्तु क्षमावान्‌ ब्राह्मण 
ने कुछ न कहा । (१५) उस ब्राह्मण के इस भाँति रहने से समय 
आने पर पशुपतीश्वर महादेवजी ने ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न होकर आकाश- 
वाणी द्वारा उससे कहा--(१६) दे ब्राह्मण ! तेरे तीनों कालों की सेवा, 
अपनी भक्ति, ब्राह्मण के योग्य श्रौत-स्माते कमे से मैं तेरे ऊपर प्रसन्न 
हुँ । (१७) तुरे मेरा अपरोक्ष ज्ञान अवश्य हो । इसके बाद के जन्म में 
तू मुझे उसी ज्ञान के छारा प्राप्त करेगा। (१८) ब्राह्मण ने ऐसी वाणी सुन- 


कर यह निश्चय किया कि यह शिवजी ने कहा है । इसलिए वह शिव- ` . . 


भक्तों का सरदार विरक्त हो गया.और तप से शरीर सुखाने लगा । (१९) | 
अन्त में अनशन करके उसने शरीर छोड़ दिया । वही दूसरे जन्म में 
nh क २ > र ्क्लफ्ल्सान्फ्न्यन 


१ ग. विप्रं 1 २ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, भा० पु०--'भौतस्मात्तोक्तिकमंणा, 
` इति। ३ ख. तद्‌, ग. तद्‌ ज्ञानेनाऽस्य सेवनाम्‌। ४ ग, पुस्तकायोऽयं पाठः, 
आ।० पु०-वाच्यस्‌, इति । ५ ग. शिवोक्तां निश्चिकाय सः। 
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MR लक या कमय 
प्रायोपवेशव्याजेन त्यक्तदेहोऽभवद्‌ द्विजः । 
स एवान्यमवे ख्यातो गर्गो नाम महाशनिः ॥२०॥ 
गार्गीनाज्नी तस्य पत्नी यामाहुब्रहझवादिनीस्‌ । 
येबोपनिषदां मध्ये प्रतिपाद्या झुनीश्वरैः ॥२१॥ 
यया कृते पूर्वप्े याश्गवल्क्यादयोऽपि तास्‌ । 

„ - ब्रह्मवित्स्वपि विख्याताः समाधास्यन्तः कुच्छतः ॥२२॥ 
तस्याः पतिः 'पूवभवे गर्गोऽभूदुत्तरे भवे ` 
ब्रह्मनिष्ठः शिवज्ञानी प्रख्यातो ब्रह्मवादिषु ॥२३॥ 

` यो भिल्ञस्तस्य शुश्रूषां चकार माग्भवे चिरम्‌ । 
सेवाबलात्‌ शिवसुनेत् पोउभूदन्‍्यजन्मनि ॥२४॥ 
चन्द्रवाज्राम घरमज्ञः पावतीयो ' हिमाचले । 
प्रतापवान, कीत्तिमांश्च ब्रह्मण्योऽनेकुयज्ञकृत्‌।२४।।॥ 
तस्य धर्ममतिं ज्ञात्वा त्रिकालज्ञानवान्‌ झुनिः । 
पूर्वजन्मनि भिल्ल त॑ खात्मसेवाफलाइ पम्‌ ॥२६॥ 


प्रख्यात गर्ग ऋषि हुआ। (२०) और जिस गार्गी को ब्रह्मवादिनी कहते 

हैं, वह उन्ही की पत्नी थी, जिनका कि उपनिषदों के बीच में सुनीश्वरों 

द्वारा प्रतिपादन किया गया है । (२१) जिनके पूर्वपक्ष करने पर ब्रह्म- 

बेत्ताओं में विख्यात याज्ञवल्क्यादि ने बड़े कष्ट से समाधान कर।पाया। 

र (२२) उसके पूर्व-जन्म में गर्ग पति रहे और उत्तरजन्म में ब्रह्मवादियों 
में प्रख्यात अक्षनिष्ठ- शिवज्ञानी । (२३) जिस भिल्ल ने उनकी सेवा पू्व- 

>> जन्म में बहुत काल तक की थी । सेवाबल से बही दूसरे जम्मं में 
„०:१ राजा हुआ (२४) उसका नाम पड़ा<चुन्द्रवान्‌ । हिमालय के पहाड़ी 
` . देशे उसका राज्य था। वह धर्मज्ञ, प्रतापवान्‌, कीतिमान्‌ एवं त्रद्मण्य 
था। उसने अनेक यज्ञ किये थे । (२५) उसकी धर्मगति देखकर तीनों _ 


2422 ._.& EE UI ज्या 
ह १ ग. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०-- विख्यातां' । २ ग, पूवेभागे। ३ ग. 
> ., शुश्रषा। ४ ग, दिमालये । 
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ज्ञात्वा गर्गो महायोगी तबचद्धचेमगान्छरपस्‌ । 
राजानमास्मविज्ञानश्चुपादि्तत्‌ क्रमेण सः ॥२७॥ 
'तेनासश्षानविभवः प्राप्तवेराग्यवान्तृप! | 
गुरु पाह तपो विप्रं गगे ब्रह्मविदां वरम्‌ ॥२८॥ 
स्वामिन्‌| राज्य॑ सुते स्थाप्य तपः कुर्वे ति। मे मति!] 
उद्भूता तपसे स्थानं ममादिश महागुरो ! ॥२६॥ `° 
इति पृष्ठस्तदा राज्ञा प्राह गर्गो रप तदा । 
केदारं गच्छ तपसे तत्र सिद्धि्भचेत्तव ॥३०॥ 
उपाधिरस्ति कश्रित्ते सिद्ध्ये पूर्वभवे कृतः | 
न भवेत्‌ स यदि तव `कृतार्थोऽञ्चेव नान्यथा ॥३१॥ 
तदा पाह उपो विप्रशुपाधिः को युरो | बद्‌ । 
` केनोपायेन मा भूयादुपाधिस्तं च मे वद ॥३२॥ 


कालों को जाननेवाले सुनि ने जान लिया कि यह पूर्वे जन्म का वही भील 
-है, जिसने मेरी बड़ी सेवा की थी। मेरी सेवा से ही यह राजा हो गया है। 
(२६) सो इसका उद्धार करना चाहिये। ऐसा सोचकर महायोगी गर्ग उसके 
'पास गये । - उन्होंने क्रम से राजा को आत्मज्ञान का उपदेश किया । 
(२७) उससे राजा को आत्मज्ञान की महिमा माळूम हुईं और वैराग्य हो 
गया । तब ब्रह्मतरादियों में श्रेष्ठ अपने शुरु गगे ब्राह्मण से राजा ने कहा 
कि (२८) हे स्वामिन्‌! मेरी यह इच्छा होती हे कि लड़के को राज्य 


: ˆ देकर तप करूँ, हे महागुरो ! सुझे तप के लिये स्थान बतलाइये । (२९) 


जब राजा ने इस प्रकार पूछा, तब गगेजी ने राजा से कहा किं तुमतपके | 


लिये केदारजी जाओ, वहीं तुम्हे. सिद्धि प्राप्त होगी । (३०) तुम्हारी सिद्धि + ` 


में तुम्हारे पूर्वजन्म की थोड़ी सी करणी से उपाधि है । यदि वह न होती 
तो तुम आज ही कृतार्थ हो जाते, यह मैं ठीक कहता हूँ । (३१) तब राजा 


१ ग, तेन चात्मज्ञानभवं वेराग्यं आ पना चन्द्रवान्‌ ॥*२ ग. तपःकम्मंणि । 
३ क. कृतार्थौड्येव । † “कुवे इति’ इति स्थिते, यलोपे सन्थिरापः । . 
७७ र 
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इति पृषठस्तदा प्राह 'भूयो गगः शिवास्तधीः । 

शृणु राजन्‌ ! पूर्वमते भिल्ञस्त्वं विमसेवकः ॥ २३ 

सेवापरोऽपि मौ रयात्‌ त्वं त॑ कदाचिदतिक्रमेः। ` `. 

त्तमावान्‌ शिवयोगी स न त्वां किमपि चोक्तवान्‌ ३४॥ 

तस्य सेवाफलं राज्यभोगः प्रापतस्त्वयाधुना । | 
° तदधित्तेपणफंलं ज्ञानविघ्राय तिष्ठति ॥३५॥ ` 

तस्मान्मया लंद्गुरुणा' प्रापज्ञानोऽपि सन्‌ भवान्‌ । | 

भवसि त्वे सान्तरायः 'ज्ञानसिद्धो विभासि मे ॥३६॥ | 

इति तद्वचनं श्रुत्वा सदृशुरोर्षचनं जपः | 
' ग्रशिपत्य पददन्द्र रक्ष माँ कृपया विभो | ॥३७॥ 

त्वे त्रिकालङ्ञाननिधियेनाहं तारितोऽभबप्‌ः। अरी न्य 
' तथा मेज्लुग्रहः कार्यो. भवचरणसेविनः ॥३८॥ | 


ने ब्राह्मण से कहा--हे गुरुदेव | वह उपाधि कोन-सी है? उसे. 
मुझे बतलाइये.। (३२) उसके ऐसा पूछने पर शिव में ही चित्त 

लगानेवाले गर्गजी बोले--हे राजन्‌ ! सुन, तुम पूर्वजन्म के ब्राह्मण- | 
सेवक भील हो । (३३) सेवा में लगे रहने पर भी तुमने किसी दिन | 
उस ब्राह्मण का अपमान कर दिया आर वह ब्राह्मण क्षमाशील शिव- | 
योगी था,. उसने तुमसे कुछ भी न कहा । (३४). उसकी सेवा का फल” हि. 
स्वरूप तुम्हें इस समय राज्य-भोग मिला है ओर उससे झगड़ा करने | 
का फल ज्ञाने में विन्न करने के लिये बैठा हुआ है । (३५) इसलिये मेरे | 
' ऐसे सदगुरु से ज्ञान पानेपर भी तुम्हारे ज्ञान की. सिद्धि में वित्न ५ 
होगा ऐसा सुझें माळूमं होता है । (३६)-इस प्रकार का वचन सदूशुरु | 
_ से सुनकर, राजा उनके दोनों चरणों पर गिर गया और कहने लगा. * | 
कि हे विभो ! कृपा करके मेरी रक्षा कीजिये । (३७) आप त्रिकाल-- - । 
| 


१ ग, भूयं। २ ग, शिवाप्तपी:ः। ३ ग, राज्यभाग भ्रात त्वयाचुचा । न 
“४ & ख. "१११० सदगुरुणा । ५ ख. श्ञानसिद्वेरमाते. ग. शानसिद्ध्यो 
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तदा दयालुः कृपया तृपमाह महागुरू! | 
ध्यात्वा 'परं शिवं चित्ते कृताथेस्त्वे भवेति तम्‌ ॥३६॥ 
शिव एव करोतु त्वां कृतागसमपीश्वरे । 

` मत्मीत्यै मे प्रशुनोथ) प्रपश्चानामिति द्विज ! ॥४०॥ 
उक्त्वा हस्तेन संस्पृश्य तपसे प्रेषयद्‌ गुरु । 

` स राजा चन्द्रवान्नाम सस्यार्थं शिववागभूत्‌ ॥४१॥ 
कुमार एनये मूलरहस्याख्यानहेतुकी । . 
प्राप्तापराधो$पि उपः कृतार्थोऽभूच्छिवाज्ञया ॥४२॥ 
एषा देवि ! उपोत्पत्तिरनवद्ये ! पुराविदः । 

॒ वदन्ति, शिखिवाहोऽपि तथा मां सश्ुपादिशत्‌॥४३॥ . 
“५84... .. पश्य देवि | न कुवन्ति कि किं शिवजना थुवि। ` 

क वराको भिल्ञतचुः क राज्यश्रीथ ताइशी॥४४॥ ` 


.« ज्ञान के निधि हैं, आप मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह कोजिये, जिससे मेरा 
उद्धार हो, क्योंकि में आपके चरणों का सेवक हूँ । (३८). तब दयाळु 
महागुरु ने शिव का मन में ध्यान करके राजा से कहा--जाओ, तुम 
झताथ होओगे । (३९) तुमने ईश्वर का अपराध किया है । फिर भी मेरे 
नाथ प्रभु शिवजी तुम्हारा कल्याण करें, . और तुम्हारे लिए प्रपञ्चो की 
इति कर दें । (४०) ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके ऊपर अपना हाथ 
फेरा और उसे तप के लिये भेज दिया ।: वही राजा चन्द्रवान्‌ था, 

जिसके लिये आकाशवाणी हुई । (४१) इसी कारण कुमार सुनि ने . 
इन्हें सूलरहस्य उपाख्यान सुनाया। अपराधी होने पर भी वह राजा 
शिवजी की आज्ञा से कृतार्थ हुंआा । (४२). दे देवि ! अनवद्ये ! पुराणों 

` -क्रो जाननेवाले राजा की उत्पत्ति का इस प्रकार से वर्णन करते. हैं 
`. और स्कन्द ने भी मुझसे ऐसा ही बर्णन किया था । (४३) हे देवि! 

` ` केल्लो, शिवभक्त लोग संसार में क्या क्या नहीं. करते ? कहाँ वह विचारा 
१ ग, परशिव । 3 न 
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येन प्राप्तः 'पुनर्सुक्त्ये कीदृशः सदनुग्रहः। 
तस्माच शिवभक्तानां महिमा केन वण्यते ॥४५॥ 
अक्तं कत्तमपि चाऽन्यथाकत्तमपीश्वराः' 
शिवभक्तांस्तत्मभाबं जानाति शिव एव हि ॥४६॥ 
नापराधः शिवजने प्रकत्तंव्यः कदाचन । 
पश्य॒  राज्ञश्रन््रवतः सेवाफलमपीहृशम्‌ ।।४७॥ 
अपराधफलं तद्वदवशेनापि चागमत्‌ । ` 
तथापि शिवयोगीन्द्रानुग्रहेणेव तारितः` ॥४८॥ 
अकुला सेवनं शम्शुभक्ते व्यथक्ृतागसास्‌ । 
. का गतिनव जानामि सेव जानाति शासकः ॥४६॥ 
` इत्याह भहिलां विप्राः ! नाथशमा शिवप्रियः 
` राइश्रन्दवतो जन्म तददुरबुद्धि च सद्गतिम्‌ ॥१०॥ 


भील ओर कहाँ वैसी राज्यश्री ? (४४) और फिर भी अनुग्रह ऐसा 
कि उसी से उसे मोक्ष भी मिल गया । अतः शिवभक्तों की महिमा का 
कोन वर्णन कर सकता है ? (४५) वे लोग करने, न करने, अन्यथा 
करने में समर्थ हैं । अपने भक्तों को और उनके प्रभाव को शिवजी ही 
जानते हें । (४६) शिवभक्तों का कभी अपराध न करना चाहिये । देखो, 
राजा चन्द्रवान्‌ सेवा का फल भी ऐसा था (४७) ओर उसी भांति 
अपराध का फल भी ऐसा हुआ कि लाचार हो गये ! फिर भी शिव- 
- योगीन्द्र के अनुग्रह से ही उद्धार हुआ | (४८) जिसने शिव-भक्त की 
' सेवा तो कभी न की और व्यथे उनका अपराध किया, उनकी क्या गति 
होगी ? में नहीं जानता, वही सबके शासक शिव ही जानते हैं। (४९) हे 
ज्रा्मणो | इस प्रकार शिव-प्रिय नाथशर्मा ने अपनी खी से राजा 


चन्द्रवान्‌ की उत्पत्ति, ढुबुंद्धि और सद्गति का वर्णन किया । (५०) इस 


१ ग. पुनरुक्तः । २ ख, “°° °°" मपोश्वर: | ३ ख, वारितः। ४ ग, स हि । 
५ ख, महिषीं । र 
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इत्थं ह्द्धुतशम्शुभक्तिमहिमासारं रहस्यं परं 
यो नित्यं पठते तथा शिवजनान्‌ संश्रावयत्याद्रात्‌ । 
श्रोतारः पठिता च' शस्थुकुपया ह्याजन्मपापं क्षणाह- 
नि्ूयाखिलशक्तमोगविमवाश्चान्ते शिवं यान्ति ते ॥११॥ 
शृणुत झुनिवरेन्द्राः पापतूलानलाख्यं 

परमशिवरहस्यं “नास्तिके नेव बोध्यम्‌ । 
परमशिवरहस्यं यः श्रणोतीशभक्ष्या 
सकृदपि खलु सत्यं स प्रयातीशधाम ॥५२॥ 


इति श्रीकाशीमूलरहस्ये ्रह्मवैवत्तं खिले काशीकेदार- 
साहात्म्ये पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५॥ 


प्रकार अद्भुत शम्मु-भक्ति-महिमा का सार यह परम रहस्य है, जो 
इसे नित्य पढ़ता है या शिवभक्तो को सादर सुनाता है । वह पढ्नेवाला - 
ओर वे सुननेवाले जन्मभर के पापों को क्षणभर में नष्ट करके अखिल 
भोग के विभवों को प्राप्त होते हैं और अन्त में उन्हें शिवपद्‌ मिलता 
है। (५१) हे मुनीन्द्रो ! सुनो यह परम शिवरहस्य पापरूपी रुई के लिये 
अभि है । इसे नास्तिकों को नहीं सुनाना चाहिये । इस परम-शिव-रहस्य 
को एक बार भी जो ईश की भक्ति के साथ सुनता है, वह निश्चय . 
ईशधाम को प्राप्त होता है । 


यह श्री ब्रह्मवैवते के खिळभाग काशीमूळरहस्यान्तगंत केदार- 
माहात्म्य का पचीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


न ~~  MARADAYA 
म ग के नेव वाच्यम्‌| 
१ ग, पठिताथ्र । २ ग. ना RAND त 
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ऋषय ऊचु: 
पत ! सत्यवती पुत्रमेमास्पद ! महामते ! | | 
त्वन्पुखास्भोजनिष्पन्दमकरन्दरसायनम्‌ ॥ १॥ । 
श्रवणाज्ञलिना पीत्वा तृप्ति नोपलभामहे । 
नाथशमा शिवपदाम्मोरुहासक्तषट्पदः ॥ २॥ 


नोड हंस युग .को रह्मौ, वट मॅह मानस तीर। | 
तेहि तर थाप्यो यत्षपति, लिङ्ग खचित मणि हीर ॥ 
नाल खाइ गेरत कमल, लिङ्ग उपरि दोड हंस । 
एहिं विधि पूजत ज्ञान विचु, हंस चन्द्र अवतंस ॥ 
देखि शिवा पूछेड शिवहि, जिनको पूरब पुन्य । 
कह्यौ रहो शिव भक्त इक, धर्म गुप्त अघशून्य ॥ 
मलिकार्जुन शिव अमर, शक्ति पूजि दल फूल । 
निज पालित सरग युगल पर, डारत हे अनुकूल ॥ 
खोजि थके ऋषि भाजि ते, पैठे विन्ध्य अरण्य । 
तिन हित चित चिन्तित भये, कोमल चित ऋषि धन्य ॥ 
काल पाइ दोउ जाइ भे, दम्पति विप्र कुवृत्त । 
चोर जानि अपराध छमि, शिव ज्ञानी सूदुचित्त ॥ 
राख्यो निजग्रृह तासु धन, लै दोउ गये पराइ। 
पै द्विज करुणा दुहुन पे, कीन्ही शम्भु मनाइ ॥ 
ऋषि लोग बोले--हे सूतजी ! आप सत्यवती के . पुत्र व्यास- | 
जी के प्रेमपात्र हैं। आपके मुख-कमल के मकरन्द रसायन को (१) 
श्रवणपुट से पान कर हम लोगों को तृप्ति नहीं होती । नाथशर्मा 
तो शिवजी के चरण-कमलों का प्रेमी भौंरा था, (२) और उसकी 
पत्नी अनवद्या भी शिवजी के चरण-कमलों की भोंरी थी । ये दोनों 


१ क, ग, सुनयः । 
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अनवद्या चास्य पत्नी शिवपादाव्जषट्पदी । 
कथं जातौ दम्पती तौ शिवयोः प्रियवज्लमो ॥ ३॥ 
केन पुण्यप्रभावेण शिबैकहृदयो सदा। | 
कौ तौ पूर्वमवे पुण्यौ तपो वा कीदशं तयोः ॥ ४॥ 
अनवद्यानाथशर्मनामानौ केन हेतुना । 
वदाऽस्माकं यथापूर्वं सम्भवं शिवयोगिनोः ॥ ५॥ 
इति पृष्टस्तदा स्तः प्राह तान्‌ सत्कथां तयोः । 
सूत उवाच 


शृणुध्वं ्ुनयः सर्वे दम्पत्योः पूर्विकां कथाम्‌ ॥ ६॥ 
° ३__ ९ 

मयाप्येवं पुरा पूणः सवज्ञां मद्शुरुः पुरा । 

तदा मामाह भगवान्‌ रहस्यं बादरायणः ।। ७॥ 


प्राणी शङ्कर-पार्वती के भक्त थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ! (३) किस 
पुण्य के प्रभाव से इनका सन केवल शिवजी में ही लगा रहता था। 
उनके पूर्वजन्म का पुण्य कैसा था अथवा उन्होंने कौन-सा तप किया 
था? (४) जिस कारण उनका नाम--अनवद्या और नाथशमो 
पड़ा। पहिले आपने जिस भाँति अन्य अनेक कथाओं का 
वर्णन किया है, उसी भाँति इन शिवयोगिओ की उत्पत्ति 
का भी वर्णन कीजिये। (५) ऐसा पूछने पर सूतजी ने उन 
लोगों से उन दोनों का जन्म-रत्तान्त कहना प्रारम्भ कर दिया । सूतजी 


बोले--हे सुनि लोग ! आप दोनों प्राणियों के पूर्व जन्म की कथा" 


सुनिये । मैंने भी पहिले अपने सर्वज्ञ गुरुजी से ऐसा ही पूछा था । 
(६ ) तब भगवान्‌ बादरायण ने मुझे यह रहस्य बतलाया कि (७) 
पूवैकाल में मानस सरोबर में एक जोड़ा हंसों का रहता था। 
(७) उन दोनों में बड़ा प्रेम था और वे आनन्द से विचरा करते थे। 


ee ——— 


३ ग, शिवयोगिनः । २ ग. सर्वज्ञ: सद्गुरुः । 
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हंसयोदम्पती पूर्वं मानसाख्ये सरोवरे । 

' स्थितौ परस्परं प्रेम्णा विहरन्तौ निरन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सौवणंकमलानां तौ नालभक्षणतत्परो । 
प्रातःसङ्गवमध्याह्वापराह् सायमप्यमू ॥ ६ ॥ E 
रात्री 'यामानन्तरं च षट्कालं नालभक्षकों । | 
सरोवरतटे -गाढच्छायो न्यग्रोषपादपः ॥१०॥ 
तस्योपरि तयोनींडस्थानं ताभ्यां विनिर्मितम्‌ । 
तत्र स्थित्वा निशायां तो सरस्यहनि चेरतुः ॥११॥ | 
कुबेरस्तत्र वै नित्यं विहत्त' याति सावलः । | 
चिरं विहृत्य संस्ताय वटमूले समाश्वसन्‌ । 
भस्मोद्शत्य त्रिपुण्डराडूः' शिवं तत्र समर्चयन्‌' ॥ १२॥ 
पश्चाद्‌ याति स्वनगरीमलकां स्रीगणेः सह । 

तेन नित्यं 'खपूजार्थं लिङ्गं संस्थापितं पुरा ॥१३॥ 


वे दोनों सुवर्ण-कमल की नाल (८) सबेरे, दिन चढे, दोपहर, तीसरे 
पहर ओर सन्ध्या को खाया करते थे। एक पहर रात बीत जाने पर 
वे फिर भ्रणाल भक्षण करते थे। इस प्रकार वे छः वार भोजन किया 
करते थे। (९) सरोवर के तट पर एक सघन छायावाला वट का 
वृत्त था, उसी के ऊपर उन दोनों ने घोसला बना रक्‍खा था । (१०) 
उसमें वे दोनों रात को रहते और दिन को सरोवर में विचरण करते 
थे। वहाँ कुबेरजी भी स्त्रियों को साथ लेकर नित्य विहार के लिये आते 
थे । (११) बहुत देर बिहार करने के बाद स्नान करके बट के? नीचे 
विश्राम करते ओर भसम त्रिपुंद्र धारण करके वहाँ शिवजी की पूजा 
क्रिया करते थे । (१२) पूजा करने के बाद ञ्ियों के साथ अपनी नगरी 
अलकापुरी को चले जाते थे । उन्होंने नित्य की पूजा के लिये उस वट के 
_ १ ग. यागान्तरं तो।२ ग. समाश्रयत्‌ । ३ ग. "° न्िबुणाक्कः। ४ य, 
समचयत | ५ ग, हि पूजार्थ । 


Nn 
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वटमूले पारदेन निमितं रत्रभूषित॑ । 
विहारार्थे यदा याति तदा सम्पूज्य गच्छति ॥१४॥ 
हंसयुग्म॑ प्रतिदिनं स्वभक्षाथ॑ सरोवरात । 
नालयुक्तं समुत्पाव्य 'चञ्चुना हाटपडूजस्‌ ॥१५॥ 
हक्षोपरि स्वके नीडे स्थिवा नालं विमोव्य च । 
सन्त्यज्य नालान्‌ पुष्पाणि संभक्ष्य द्विजदम्पती ॥१६॥ 
सुखं विहरतां स्वैर तटे सरसि नित्यशः । 
हंसाभ्यां सम्मयुक्तानि हेमपद्मानि नित्यशः ।।१७॥ 
षट्कालं लिङ्गशिरसि पद्मानि पतन्ति च । 
काले काले विभोः पूजा घटिता ह्यवशात्तयोः ॥१८। 
'पुष्पपातानन्तरं तौ नालं नित्यं बभच्षतुः । 
तेन ताभ्यां पूजनस्य प्रातश्च नियमोऽप्युत ।।१६॥ 


SANNA AAAs Sr 


नीचे (१३) रन्न भूषित पारे का लिङ्ग स्थापित कर रक्खा था | जब 
विहार फे लिये जाते थे, तब उसकी पूजा करके लौट आते थे। (१४) 
दोनों हंस नित्य ही सरोवर से अपने खाने के लिये नालयुक्त स्वणे- 
कमल ले जाते (१५) और अपने घोसले में बैठकर दोनों प्राणी अपनी 
चोंच से नाल काट-काट कर खाते और फूल नीचे गिरा देते थे । (१९) 
वे स्वतन्त्र होकर सुखपूर्वक नित्य सरोबर के तट पर विहार करते 
थे । जिन स्वर्ण-कमलों को दोनों हंस नित्य नीचे गिराते थे, (१७) वे 
बराबर छवों कालों में उस लिङ्ग के ऊपर गिरते थे। इस भाँति छवों 
कालों में उन दोनों द्वारा विना जाने लिङ्ग की पूजा हो जाती थी 1 (१८) 
फूलों को गिराने के बाद ही वे दोनों नाल-भक्षण किया करते थे । इस 
भाँति उन दोनों से पूजा का नियम भी बन गया था (१ ९) कि पहिले 
शम्सु का पूजन करना, और उसके बाद भोजन करना। इससे लिङ्ग के 
fp RR रस 


[+ 2 
`, ख, चब्चवा हाटकपङ्कजम्‌, ग, चंब्चुना स्वणपक्ठूजम्‌ । २ ग, खादन्त । 
३ ग. हिं । ४ ग, पुष्पपातानन्दरतो । ५ ग, नालान्‌। 
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प्रथमं पूजनं शम्भोः पश्चाद्भोजनमित्यपि । 

एवं लिङ्गोपरि सदा पुष्पाणि विलसन्ति हि ।।२०॥ 
एवं कतिपये काले गते तत्र सरस्तटे। 
पावंतीपरमेशानौ स्वारूढवरवाहनो ॥२१॥ 
विहाराथ॑ सरस्तीरे स्वागतो गणसंद्टतो । 

चिरं बिहारं तो कृत्वा वटमूलमुपागतों ॥२२॥ 
तत्र लिङ्गोपरि तदा पुष्पदृष्टिरभूदिवः 
किमेतदिति भूतेशं पप्रच्छ नगराट्सुता ॥२३॥ 
केनासो हेमकमलब्ष्टिः सम्पात्यते दिवः 

न इश्यते कोऽपि विमो ! विविक्त5त्र सरस्तटे ॥२४॥ 
नभस्यपि न कोऽप्यत्र हश्यते देवयानवान्‌ । 
पुष्पाणि सम्यक्‌ सज्छिय विनालानि शिवोपरि॥२५॥ 
सौवणानि पतन्त्यत्र लिङ्गोपरि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
नान्ना सहस्रश यथा चेकेकं' नामपू्रकम्‌ ।।२६॥ 


ऊपर सदा फूल बने ही रहते थे। (२०) इस प्रकार कुछ काल बीतने पर 
पावेती-परसेश्वर अपने वाहन पर सवार होकर (२१) गणों से घिरे हुए 
बिहार के लिये उस सरोवर के तट पर आये । जब दोनों बहुत देर तक 
` विहार करके वट के नीचे आए, (२२) तब लिङ्ग के ऊपर आकाश 
से पुष्प की वर्षा हुई । पार्वती ने शङ्करजी से पूछा--यह क्या बात है ? 
यह कमल की वृष्टि ऊपर से कोन कर रहा है ? इस एकान्त सरोवर 
के तीर पर कोई दिखाई भी नहीं पड़ता | (२४) आकारा में किसी 
देवता का विमान भी नहीं है । सुनहले फूलों को भली भांति तोड़कर, 
नाल रहित करके रिव-लिङ्ग फे ऊपर (२५) एक-एक करके कौन 
गिरा रहा है ? मानो एक २ नाम लेकर सहस्र नाम से (२६) पूजा 


१ ग. तदा । २ ख. संभिद्य। ३ ग, चेकनामपूवकम्‌ । 
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अर्चन क्रियते केनाउप्यपूर्व हश्यते तथा । 

इति पृष्ठस्तदा शस्युः प्रहसन्‌ प्राह पार्वतीम्‌ ॥२७॥ 
शृणु देवि | प्रवक््यामि विचित्रा प्राणिनां गतिः। ` 
तस्याः 'पृच्डा न कत्तव्या कम्मं तस्याश्च कारणम्‌ ॥२८॥ 
सत्कम्मेण्यपि वा देवि! दुष्कम्मंण्यपि संसतिः । ' 
` भोगयित्वा कर्मफलं किश्विच्छेषात्‌ पुनजनिः ।२६॥ 
प्राप्यते प्राणिभिर्देवि | चक्रश्नमणवत्पुनः । 
एवं लोके बहुविधः प्राणिनां इम्मेसश्चयः ।३०।। 
पश्य न्यग्रोधट्ृत्ताग्रे नीडं पत्रसमुच्ये । 
किमस्तीति महालिङ्गे पुष्प कारणम्‌ ॥३१॥ 
तदा देबी सशुन्नम्य तदुटृतताग्रमपश्यत । 
नीडान्तर्गहनात्‌ पुष्पपातं दृष्टा55ह शङ्करम्‌ ॥३२॥ 
स्वामिन्नतिशयोऽस्त्यत्र नीडान्तहसयुग्मकस्‌ । 
पुष्पाणि पातयत्यत्र सौवणोनि शिवोपरि ॥३३॥ 


कर रहा हो । यह अपूर्व बात दिखलाई पड़ रही है । ऐसा पूछने पर 
हँसते हुए शिवजी ने पावेती से कहा--(२७) हे देवि ! सुनो, प्राणियों 
की गति विचित्र है । उसके लिये पूछ-ताछ नहीं करना चाहिये, उसका 
कारण कर्म है । (२८) हे देवि ! सत्कमे या दुष्कर्म दोनों से ही संसार = 
है । कर्सफल भोगने के बाद थोड़ा-सा शेष रह्‌ जाने से फिर जन्म होता 
है । (२९) हे देवि ! इसी प्रकार से प्राणियों के जन्म-मरण का चक्र 
चला करता है । लोक में प्राणियों का वह कमे संचय बहुत प्रकार का 
हे । (३०) देखो, बट के पेड़ के अम्रभाग में घने पत्तों के बीच में जो 
घोसला है, उसमें क्या है? वही महालिङ्ग पर पुष्प-दृष्टि का कारण है ] 
(३१) तब देवी ने मुककर वृक्ष के अग्रभाग को देखा, ओर घोसले के 
भीतर से पुष्प-वृष्टि को देखकर शक्कुरजी से कदा (३२) हे स्वामिन्‌ ! , 
HICH ha म ट्स 


१ ग. पत्रनीडममुच्चये । 
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पश्य नाथाएडणेष्वेषा' भक्तिः शम्भोः सुदुलभा । 
ज्ञात्वा भक्ति पातयति मोढ्याद्रात्र' यदृच्छया ॥३४।। 
बद शम्भो! प्राणनाथ! ज्ञातं मे कौतुकं महत्‌ । 
यदि भक्त्या ज्ञानपूवमचयेत्‌ ते पदं व्रजेत्‌ ॥३५॥ 
स्वभाबमोल्यादपि चेद्धतुरग्रेस्य सहतेः । 
अथवा पूवसत्कम्मेप्रभावाइटते. किम ॥३६॥ 
येन केनापि भावेन तव पूजा सुदुलंभा। 
यस्य कस्यापि वा जन्तोस्तारिणी नाऽत्र संशयः ॥३७॥ 
तस्मादस्यास्ति मे ज्ञातुमिच्छा पत्तियुगस्य वे । 
केन पुण्येन ते पूजा केन पापेन पक्षिता ॥३८॥ 
तव लीला विचित्रा हि वद्‌ मे कारणं स्फुटम्‌ । 
एवं ब्रुक्‍न्तीं तां देवीं प्राह मन्दस्मितो हरः ॥३६॥ 


यहाँ एक बात है, घोसले में एक हंस की जोड़ी है, वही सुनहरे 
फूल शिवलिङ्ग पर गिरा रही है। (३३) हे नाथ ! देखो, चिड़ियों 
में ऐसी अन्य ढुलेभ शाङ्करं-भक्ति है। हे शम्भो ! कहो, ये जान- 
कर भक्ति से गिरा रहे है या विना जाने गिरा रदे हैं ? अथवा घटना- 
चक्र के अनुसार उनसे ऐसा हो रहा है । हे प्राणनाथ ! सुमे बड़ा कोतुक 
है, यदि भक्ति से ज्ञानपूर्वक ऐसा करते हैं, तो आपके पद को प्राप्त 
_ होंगे । (३५) मूढता के स्वभाव से भी यदि ऐसा होता है, तो भी आगे 
चलकर इनकी सद्गति अवश्य होगी । या ऐसा तो नहीं है कि पूर्वजन्म 
के सत्कर्म के प्रभाव से इनसे ऐसा बन पड़ रहा है ? (३६) जिस किसी 
भाव से हो, तुम्हारी पूजा तो अति दुलेभ है । वह किसी भो जन्तु को 
तार सकती है । इसमें संशय नहीं है । इसलिये इन चिड़ियों की जोड़ी 
की व्यवस्था जानने की मुझे इच्छा है कि ये किस पुण्य से आपकी 
पूजा कर रहे हैं, और किस पाप से ये पक्षी हुए हैं । (२८) आपकी 


१ ख, नाथाणडजेऽप्येषा । २ ख, मोढ्यादू योऽत्र । 
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शृणु देवि ! प्रवक्त्यामि हंसयोः पूर्विकां कथाम्‌ । 
मम पूजामभावेण चाग्रेपि गतिरेतयोः ॥४०॥ 
पुरा श्रीपवेत पुण्ये मन्लिकाजुनवासिते । 
'ञ्रमरास्वाख्यया देव्या बिहृते शूलपाणिना ॥४१॥ - 
तत्रावसच्छिवज्ञानी घम्मंगुसाभिधो सुनिः। 
त्रिकालं सेवयन्‌ शम्झं मल्लिकाजुननायकम्‌' ॥४२। 
्रमरास्वां महादेवीं भक्तसर्वार्थदायिनीस्‌ । 
धम्मेगुप्तस्य विर्षेरा्रमे मगपोतकः ॥४३॥ 
चना दू भ्रष्टः स्वयूथात्‌ स' पाप वि्ाश्रमं भिया । 
तं दृष्टा विभरवर्य्योऽपि दयालुः संप्रसन्नधीः ॥४४॥ 
स्वबालबत्तं पुपोष दिव्योदकठ्णाङुरेः। 
एवं कतिपये जाते दिवसे हरिणाभकः ॥४९॥ 


लीला विचित्र है । मुझे! स्पष्ट कारण बतलाइये। देवी के ऐसा 
कहने पर शङ्करी ने झुसकुराकर कदा-(३९) हे देवि! दोनों ` 
हंसों के पूर्वजन्म की कथा सुनो । मेरी पूजा के प्रभाव से इनकी 
पहिले कैसी गति हुई थी ? (४०) पहिले किसी समय में महिकाजुन के 
निवास स्थान श्रीपर्वत में, जहाँ पर अमराम्बा देवी के साथ शूलपाणि 
ने विहार किया था, (४१) धर्मगुप्त नाम शिवज्ञानी बसते थे। चे 
तीनों काल में महिकाजुननाथ शङ्कर की सेवा किया करते थे। (४२) 
वहीं भ्रमराम्बा महादेवी की, जो भक्तों के सब अर्थों को देनेवाली 
हे, पूजा किया करते थे । एक हिरन का बच्चा (४३) अपने 
गोल से बिछुड़कर डरा हुआ चन से ब्रह्मपि धर्मगुप्त के आश्रम सं 
आ गया । उसे देखकर परम दयाळ प्रसन्नचित्त ' ब्राह्मण (४४) दिव्य 


जल और ठण के अंकुरों से बच्चे की भांति उसे पालने लगे । इस 
Me 5 SE र नय 


१ ग. श्रामरीरूपया। ९ ग, °°° नामकम्‌ । ३ ग, आमरों च) ४ ग. 
सम्भ्राप। ५ ग. सुप्रसन्नथीः । . 
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५१० 
Me Me 
यत्र गच्डतिः स विभो एगशाबोऽनुगच्छति । 
महालिङ्गस्य सेवार्थं यदा गच्छति स द्विजः ॥४६॥ 
त्रिकालं सोऽपि तं पश्चात्‌ प्रयाति शिवसन्निधिम्‌ । 
शिवम्रसादभस्मापिः पुष्पं देव्याः प्रसादजम्‌ ।'४७॥ 
गृगशावस्यापि विर प्रेम्णा नित्तिपते तनो । 
एवं स्थिते मृगीं काञ्चित्‌ सहायामानयद्‌ मृग ॥४८॥ 
तया साकं द्विजस्याग्रे खेलन्‌ तिष्ठति नित्यशः । 
` एषं कतिदिने जाते गृग्या साकं स एणकः ।।४६॥ 
स्वभावमूढस्ति्य्वाद्धावन वनञ्चुपाविशत्‌ । 
मृगेः साकं महारण्ये सेलंस्तत्रैव सस्थितः ॥४०॥ 
तदा प्रेम्णा भम्मप्तस्तस्याऽदशेनतस्त्वरन्‌ । 
वनं सब विचित्यासों न प्राप मृगयुग्मकस्‌ ॥५१॥ 


भांति कुछ काल बीतने पर वह हिरन का बच्चा (४५) ऐसा परच गया 

' किं जदॉ-जहाँ वे ब्राह्मण जाते, वह भी पीछे लगा रहता था । जब वह 
ब्राह्मण महालिङ्ग की पूजा के लिये जाते थे, तो (४६) वह भी तीनों 
काल नित्य उनके पीछे-पीछे शाङ्कर फे पास जाया करता था । शिवजी का 
प्रसाद भस्म और देवीजी का प्रसाद फूल (४७) ब्राह्मण देवता प्रेस से 


ड ` उस हिरन के बच्चे के ऊपर फेंक दिया करते थे । ऐसा नित्य ही हुआ 


करता था । एक दिन वह मृग एक सगी को अपनी सहचरी बना लाया, 
(४८) और उसके साथ ब्राह्मण के सामने नित्य खेला:करता था । इस 
भांति कुछ दिन बीतने पर वह सग उस गी के साथ, (४९) पशु तो 
था ही, दौड़ता हुआ बन में चला गया, ओर झरगों के साथ उसी बन 
में खेलता हुआ कहाँ रह गया । (५०) धमंयुप्त को उससे प्रेम था । 
जब उन्होंने उसे नहीं देखा, तो ढूँढ़ने चले | तमाम बंन ढूँढ डाला; पर 
१ ग. गच्छत्येष, ग, गच्छातिवे। २ख, ग. संयाति। ३ गे. `` 
अस्मादि `` । ४ ग. पुरतरकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--वेचित्वा स । 
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अतीव चिन्तासंयुक्तो म्रगयुर्म गतं लिति । 
केन वा भक्तित॑ युग्मं मम चित्तप्रसत्तिदर्मा ॥५२॥ 
जलपाने हृदे नष्टमथवा तटिनीजले। 
वेगेन घृष्ट खाते वा व्याधसिहगजादिभिः ॥४५२३॥ 
अहो मया दुष्ठधिया पालितं तन्न रक्षितम्‌ । 
घातदोषो ममायातः' पालनं व्यर्थतामगात्‌'।५४॥ 
एवं विक्षेपचित्तः सन्‌ स्वविवेकेन सान्त्वितः । , 
मृगयुग्मं कालपाकाद्‌ मृतं तदचान्यजन्मनि ।।१५।। 
अज्ञानतः शिवधुनेः ङ्रेशदं यदभूत्‌ पुरा । 
तेन पापेन विन्ध्यादो किरातमिथुनं त्वभूत्‌ ॥५६॥ 
शिवभ्रसादातद्‌ भस्मस्पशा द्‌ देव्याः ्रसादजात्‌ । 
घुनेः भोतिकरो तत्र स्यातां यदि ग्रगीसृगो ॥५७॥ 


वे दोनों संग न मिले । (५१) अब तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई कि वे 
दोनों क्या हुए ? उनसे मेरा चित्त प्रसन्न होता था । सो कोई उन्हें खा 
तो नहीँ गया ? (५२) या पानी पीने के समय किसी तालाब या नदी 
में गिरकर डूब तो नहीं गये, या नदी के वेग में बह तो नहीं गये, या 
बाघ, सिंह, हाथी आदि ने उन्हें मार तो नहीं डाला ? (५३) अरे! 
मैं दुयुद्धि हँ. । मैंने उनका पालन तो किया, पर रक्षा न कर सका । 
उनका पालन व्यर्थ गया । ` उलटा उनकी हत्या का दोष मुझे लगा | 
(५४), इस प्रकार उनके चित्त में विक्षेप हुआ, पर उन्होंने अपने 
विवेक से उसे ठीक कर लिया । काल पाकर वे हिरिन मर गये । दूसरे 
जन्म में (५५) अज्ञानपूर्वक शिवमुनि को छेश पहुँचाने के अप- 
राध से विन्ध्य पर्वत में जाकर किरात-किरातनी हुए । (५६) शिवजी 
के असावे भस्म के स्पर्श तथा देवी के प्रसाद से यदि वे दोनों स॒ग-स॒गी 
एप ह्तदा र ग. डले ३ ग. मयायात: । ४ ग. पुस्तकीयोध्य `, ख, चित्तप्रसाददम्‌ । २ ग. सुक्तं। ३ ग, मयायातः। ४ ग. पुस्तकीयोऽय , 
- पाठः, आ० पु०-व्यथेतामभूत्‌। ५ श. स विवेकेन । ६ ख. `° सङ्भस्म ``° । 
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तदैव धम्मंप्स्य मम भक्तस्य सङ्गतः । 
कृतार्थो मत्पदं यातां तेन साकं न संशयः ॥५८॥ 
तस्यान्तरायस्तत्पूवजन्मकम्मंविपाकतः | 
प्राप्तस्तयोस्तदा देवि ! वच्ये तदपि वे शृणु ॥५६॥ 
पूर्वजन्मनि तौ देवि! प्रभासे विप्रदस्पती । 
दुद चौयहत््या तो स्वक्षिमरणे स्थिती ॥६०॥ 
शम्भुविज्ञानवान्नाम शिवज्ञानी द्विजोत्तमः । 
चौर्ये इष्टौ ्रद्धौ तौ परिमोच्य घृणानिधिः ॥६१॥ 
स्वग्रहे स्थापयामास विप्र इत्यभिमानतः । 
४ ९ 
| अन्नवस्रादिभिस्तोष्यास्थापयद्‌ ग्रहकम्मेणि ॥६२॥ 
| . ` किचित्‌ कालं तेन सहस्थित्वासर्वविदन्‌ हहे . 
तत्यसाद च सम्पाद्य पश्चात्‌ इहकमाचरन्‌ ॥६३॥ 


मुनिजी को प्रसन्न रखते, (५७) तो मेरे भक्त धमेगुप्त के साथ ही 
कृतार्थ होकर मेरे पद को प्राप्त होते इसमें सन्देह नहीं है । (५८) 
परन्तु पूर्वजन्म के जिस कर्म के फल से, मेरे पद की प्राप्ति में उन्हें 
विश्न उपस्थित हो गया उसे भी बतलाता हँ, सुनो । (५९) हे देवि ! 
पूर्वजन्म में ये प्रभासक्षेत्र में आ्राह्मणज्राहणी थे। दोनों के दोनों 
दुष्ट चोरी करके अपना पेट पालते थे। (६०) शस्भुविज्ञानवान्‌ 
नामक एक योगी बड़े शिवज्ञानी और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने इन्हें 
चोर सममकर बाँध लेने पर भी कपानिधान होने के कारण छोड़ 
दिया । (६१) उन्हें ब्राह्मण समझकर घर में रख लिया, अन्ञःवख्न 
. से सन्तुष्ट करके घर के कामों में लगा दिया । (३२) उन दोनों- ने 
' कुछ दिनों तक उनके साथ रहकर घर का सब- भद जान लिया 
& आर उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त की, परन्तु पीछे कपट किया। (६ ३) 
उनका द्रव्य, भूषण वख्जादि सब लेकर रात को तुरन्त बन में चले गये, 


१ ग, में। न 
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द्रव्यं भूषणवस्रादि सर्वे हुत्वा त्वरन्निशि । 
गताबरण्ये तत्रस्थचौरेः सर्व हृतं निशि ॥६४॥ 
पुनरन्यत्र भित्तित्वा श्रमेतां देशदेशके । 
शस्भुविज्ञानवान्‌ योगी संस्मरन्‌ कुधियं तयोः ॥६५॥ 
दयालुनेंव चुक्रोध दयया परमार्थषीः । 
मिथ्याभूतं द्रव्यजातं. भ्रामकं क्षणभङ्शरम्‌' ॥६६॥ 
गतं चेदपि का हानिः स्थितं चेदपि काऽस्ति झुत्‌ । 
तयोरज्ञानताशान्त्यै प्रार्थयामास मां द्विजः ॥६७॥ 
स्वामिन्नज्ञावात्महनौ 'सुच्येतां वा कथं लिमो । 
मत्स * प्राप्य तु पुनन विनष्टो तथा कुरु ॥६८॥ 
मत्सेवां कांचिदपि तौ भक्त्या ह्यकुरुतां खलु । 
तस्याः फलं दापय त्वे माऽपराधस्य दापय ॥६९॥ 


परन्तु बन के चोरों ने उनसे सब कुछ छीन लिया । (६४) फिर, वे भीख 
मांगते २ देश २ मारे फिरे। शुम्सुविज्ञानवान योगी ने उनकी कुचाल का 
स्मरण करके (६५) दया से क्रोध भी नहीं किया, क्यों कि वे दयाळु थे 
ओर उनकी बुद्धि परमार्थ में लग रही थी । उन्होंने सोच लिया कि यहद 
द्रव्यादि सब मिथ्या, भ्रम में डालनेबाला एवं क्षणमङ्कर है। (६६) 


यह चला ही गया तो मेरी क्या हानि हुईं, और यदि रह जाता तो भी कोन- . 


.: सी प्रसन्नता थी ? तब उन दोनों के अज्ञान की शान्ति के लिये ब्राह्मण 


ने मेरी प्राथना की (६७) कि दे स्वामिन! वे दोनों अज्ञानी ओर आत्म- . 


. घाती हैं, उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ? उन्हें फिर 


मेरा संग हो । हे प्रभो ! वे जैसे नष्ट न हों ऐसा करो । (६८) कुछ-न- 
कुछ तो मेरी सेवा उन दोनों ने भक्ति के साथ अवश्य की है । उसी का 
फल उन्हें मिले और मेरे अपराध का न मिले । (६९) योगी ने मेरी इस. 
दाति प्रार्थना करके उन दोनों को प्रसन्न होकर आशीवाद दिया । लोक 
A क्क क कस्टप्स््स्काणल 


१ ग, चणभड्युरे । २ ख, सुच्यते मां. 
४८ 
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इति मां प्राथ्य योगीन्दरस्तावाशिषै ददौ बुदा । 
एवं महानुभावा हि सन्ति लोकेऽपि मत्पराः ॥७०॥ 


` आगांसि पृष्ठतः कृत्वा तुष्यन्ति स्वल्पसेवया । 


ततः पर॑ दम्पती तो कालेन मृत्युमापतुः ॥ ७१॥ 
कल्पायुतैरपि तयोनोद्धारः कम्मेदृष्टितः । 
तथापि मद्भक्तवाक्यपालनायाहमेतयो$ ।७२॥ 


` दत्वा द्वित्रिजनि पश्चाद मम ज्ञानप्रदानतः' । 


में ऐसे महानुभाव मेरे भक्त हैं, (७०) जो अपराधों को भूलकर थोड़ी- 
सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों प्राणी समय 
पाकर पञ्चत्व को प्राप्त हुए। (७१) कमे की दृष्टि से उनका उद्धार तो दश 
हजार कल्प में भी दोना कठिन था । तथापि अपने भक्त की बात .' 
रखने के लिये उन दोनों को दो-तीन जन्म देकर (७२) उसके बाद 
अपना ज्ञान देकर उद्धार करने की इच्छा से उन दोनों को मैंने सग का 
जन्म दिया । (७३) खरग होने पर भी पूर्वकर्म के पाक के शेष रह जाने ' 
से अज्ञानपूर्वक वे दोनों धर्मगुप्त सुनि को दुख देकर वन में भाग 
गये । (७४) युनिजी की प्रार्थना से उन दोनों को किरात का जन्म और 
उनके अपराध से पक्षी का जन्म मिला । उसी पाप से उन्हें फिर भी पत्ती 
का जन्म मिला । (७५) वे ही दोनों प्राणी इस सरोबर के तट पर हंस 


'उद्धरिष्यामीति . पुनजेन्म दत्तं शगात्मना ॥७३॥ 


मृगत्वेऽपि पुरा कर्म्मपाकशेषेण सन्दुनेः । 
अज्ञानाउम्मंगुप्तस्य दुःखं दत्त्वा गतो वने ॥७४॥ 
तत्माथनात किरातौ च पक्तिजन्म तदागसः । 
तस्यापराधदोषेण पक्तित्वे प्रापतुः एनः ॥७५॥ 
तावेव दम्पती चेमौ हंसौ जातो सरस्तटे । 
मद्गक्ताशीबलेनैतौ प्रापतुर्मम पूजनम्‌ ॥७६॥ ` 


१ ग, ज्ञानप्रसादतः । री 
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अज्ञानादपि मत्पूजा श्रेयोऽग्रे संविधास्यति । 
पट्कालं मचानियमस्त्वेतयोरस्ति भामिनि | ॥७७॥ 
तत्काले पञ्चनालान्यादाय 'सुसमानि तौ । 
स्थित्वा स्वनीडे पझानि छित्वा पादेन चञ्चुना ।।७८॥ 
न्यपातयेतां भूमौ तौ तानि लिङ्गे पतन्ति च । 
एवमज्ञांतपुण्यस्य सन्दर्भो मञ्जनाशिषा ॥७६९॥ 
घटितस्त्वेतयोदे वि! तस्मात्‌ सेव्या हि मज्जनाः । 
मत्सेवयापि यन्न स्याद्‌ मद्धक्तेस्तद्धवेद धुवम्‌ ॥८०॥ 
पश्यैतयोगेतिः कुत्र पापयोः कल्पकोटिभिः । 
तादृशावपि मद्भक्तकृपया तारितौ तक्षणात्‌ ॥८१॥ 
अग्रे जन्मनि चैतौ हि प्राप्लुयातां हि मां शिवे ! । 
इत्येव॑ हंसयोदं॑त्त॑ श्रुत्वा देवी क्रमाच्डिबात्‌ ॥८२॥ 


हुए हैं, और मेरे भक्त के आशीवोद के बल इनको मेरा पूजन सुलभ 
हो रहा है । (७६) अज्ञान से भी मेरी पूजा होने से इनका आगे चलकर 
कल्याण ही होगा । हे भामिनि ! छवों काल भोजन करने का इनका 
नियम है. । (७७) भोजन के समय सुन्दर कमल के नाल ले आते हें, 
ओर दोनों अपने घोसले में बैठकर चोंच और पैर के द्वारा कमल के फूल 
तोड़कर नीचे गिराते हैं। (७८) वे हो लिङ्ग पर गिर रहे हैं। इस भाँति. 
मेरे भक्त के आशीवाद से (७९) विना जाने हो इनसे पुण्य हो रहा 
है, अतः मेरे भक्तों की सेवा करनी चाहिये। जो बात मेरी सेवा से नहीं, 
होती, सो भी निश्चय करके मेरे भक्त की सेवा से हो जाती है। (८०) 
देखो न, इन पापियों की तो कोटि कल्प में भी गति नहीं थी । ऐसे लोग 
भी मेरे भक्त की कपा से एक क्षण में तर जाते हैं । (८१) हे शिवे ! 
अगले जन्म में ये सुके पावेंगे। इस प्रकार जब देवी ने दोनों हँसों का ` 


वृत्तान्त क्रम से शिवजी का कहा हुआ सुना, (८२) तब आश्चय्य में 
; 


१ ख. ससुमानितौ, ग. सुसमादितों । 
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आश्रर्यंच्ता देवेशभक्तानां वैभवं स्तुवत्‌ । 
स्वामिन्‌ ! त्वद्धक्तवर्या ये त्वद्रपा एव ते भुवम्‌ ॥८३॥ 
अव्याजकरुणापुञजमूत्तयोऽ्ञानमञ्ञकाः । 
कदाचिदुपकारेण तुष्यन्ते केन वापि ते ॥८४॥ 
शतमप्यपकाराणां न स्मरन्त्यात्मवत्तया । 
पश्य.कीहृगविधो भक्तः शम्धुविज्ञानवान्‌ कृती ॥८५॥ 
बद्धौ चौरौ मोचयित्वा स्वग्नहे रक्षिताविमो । 
तस्यापि कृत्वा कौटिल्य सर्वस्व चोय निगतौ ॥८६॥ 
तथापि तस्य नायातः फ्रोधो जातदयेन हि । 
स्वल्पां कृतां कदाचित्तां सेवामेव हृदा स्मरन्‌ ।।८७॥ 
मत्सेवको दुगतेहि न भूयास्तां तु भाजने | 
इति चित्ते दयां कृत्वा त्वां सम्प्राथ्य तयोः कृते ॥८८॥ 


आकर देवेश के भक्तों की महिमा की सराहना करने लगीं । और 
बोलीं-_हे स्वामिन्‌! जो आपके श्रेष्ठ भक्त हैं, वे आपके ही रूप हैं, इस- 
में सन्देइ नहीं है । (८३) वे विना कारण ही करुणा करनेवाले और 
अज्ञान का नाश करनेवाले हैं। जो. कदाचित. कोई भी उपकार बन 
पड़े, तो उससे सन्तुष्ट हो जाते हैं (८४) ओर आस्मज्ञानी होने से सौ 
अपकार भी भूल जाते हैं । देखो तो पुण्यात्मा शस्भुविज्ञानवान्‌ कैसे 
भक्त थे ? (८५) बँधे इए चोरों को छुड़ाकर वे अपने घर में लाये और 
उनकी रक्षा की । ऐसे पुरुष से भी झुटिलता करके वे सवेस्व चुराकर भाग 
गये, (८६) तथापि उनको क्रोध न आकर दया ही आई । थोड़ी-सी 
जो उन्होंने कभी सेवा की थी, उसी का मन में स्मरण करते रहे (८७) 
कि ये मेरे दोनों सेवक दुर्गति के भाजन न हों । ऐसी दया उनके चित 
में थी, अतः उनके लिये तुम्हारी प्राथेना की, (८८) और प्रेम से योगि- 
राज ने हार्दिक अनुम्रह किया । उस अनुग्रह के पुण्य से दोनों खग 


१ ग. प्राति । २ ग. स्वयमप्यकाराणां। ३ ग. भूयातां । 
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अलुग्रहमदात्‌ भ्रम्णा  मनःपूर्वेण योगिराटू । 
तद्नुग्रहपुण्येन धम्मं गगो पुनः ॥८६॥ 
प्राप्य तस्यः प्रसादेन श्रीशैलेशभसादितो । 
धम्मंगुप्तो5प्येतयादे शिवज्ञानी दयां व्यधात्‌ ॥&०॥ 
अज्ञानात्‌ क्लेशदो जातो तस्यापि सहवासतः । 
तदङ्ञातक्लशदानफलं पक्तित्वकारणम्‌ ॥६१॥ 
तथापि भक्तवरयोरचुग्रहवलादिमौ' । 
तियश्वावापि ते पूजा ह्येताभ्यां त्वज्ञसालमत्‌ ॥६२॥ 
अनया पूजया चाग्रे करस्थस्त्वदनुग्रहः । 
तस्माद्‌ मद्भक्तसेवा हि स्वल्पापि सुमहाफला ॥६३॥ 
ज्ञात्वा ये वै प्रकुबेन्ति धन्यास्ते एव नेतरे । 
त्वयापि न भवेद्‌ यत्तत्‌ तेः साध्यं त्वत्मसादतः ॥६४॥ 
भवान्‌ सबेहृदिस्थोऽपि भक्तचित्ते विशिष्यते । 
-ंसुतेर्नोद्धतियेषां न तान्‌ जानन्ति ते भुवम्‌ ॥६९)॥ 


होकर फिर धर्मगुप्त से मिले (८९) और: उनके प्रसाद से उन 
दोनों पर श्रीशैलेश की कृपा हुई । शिवज्ञानी धमंशुप्त ने भी उन दोनों 
पर द्या की। (९०) पर उनका साथ पड़ने पर्‌ सी ये स 
अज्ञान से उनके लिये हुखदायी हुए । उसी अज्ञानपूर्वेक छेश दे से 
वे दोनों पक्षी हुए, (९१) तथापि भक्त और उनके अनुग्रह के बल से इन 
दोनों ने पशु होने पर भी सीधे-सीधे आपकी पूजा का सोभाग्य प्राप्त किया! . 
(९२) इस पूजा से आपका अनुग्रह इनके लिये सुलभ हो गया, अतः 
आपके भक्त की थोड़ी पूजा भी बहुत बड़ा फल प्रदान करती है। (९३) 
ऐसा जानकर जो उनकी पूजा करते हैं, वे ही धन्य हें, अन्य लोग घन्य 
नहीं हैं । जो काम आपसे भी नहीं होता, वह भी उनका पा से ला 
हो जाता है । (९४) आप सबके ह्ृदयों में स्थित रहने पर भी भक्त 

RUSTIC TdT के कप 


१ ग. तेन । २ ग, ““” वशादिमों। ३ ग. तदनुमहः । 
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इति देवं च तद्भक्तान्‌ प्रशंसन्ती पुनः शिवा । 

ग्रणम्य पादकमले प्राइ बद्धपुटाज्ञलिः ॥६६॥ 
स्वामिन्नेतद्धंसयुग्ममग्र किं भविता वद | 
त्वत्पूजयानया सम्यक्‌ सुप्रयत्रमलब्धया ॥६७॥ 
एतत्तियंगूजन्म मुक्तवा को भवेतामिमो वद । 

त्वांवा कथं समाप्स्येतां (१) शिवयोगिम्रसाद्तः । ६८ 
इदमेवानयोजन्म विद्यते बान्यदप्यहो । 
विद्यते चेदग्रजन्म चद्‌ तस्कीहृशं विभो ! ॥६६॥ 
शिवयोगिबचः सत्यं कथं त्यक्तुं समीहसे । 

अहो त्वद्धक्तमहिभा केन वा वणिंतु क्षम! ॥१००॥ 
ब्रह्मविष्णवीन्द्रमहिमाप्युच्छिनत्त्यसकद दशा । 
गिरिदोसायते सद्यः  सगुद्रश्‍चुलुकायते ॥१०१॥ 


हृदयों में विशेष रूप से रहते हैं । जिनको ये लोग नहीं जानते निश्चय 
करके उनका उद्धार संसार से है ही नहीं। (९५) इस प्रकार शिवा ने 
बार-बार देव-देव तथा उनके भक्तों की सराहना की, ओर चरणों पर 
गिर, हाथ जोड़कर बोली--(९६) हे खामिन्‌ ! यह कहिये, इन दोनों 
हंसों की जोड़ी आगे चलकर क्या होगी ? यह जो आपकी पूजा क 
सौभाग्य इनको बिना प्रयत्न मिल रहा है, (९७) उससे ये तिर्यग्‌ योनि 
को छोड़कर क्या होंगे ? सो कहिये शिवयोगी की कृपा से आपको 
कैसे प्राप्त होंगे ? (९८) इन दोनों की इसी जन्म तक समाप्ति होगी या ओर 
भी जन्म होंगे और यदि आगे चलकर ओर भी जन्म हो, तो कहिये 
कि वह कैसा होगा? (९९) शिवयोगी का वचन तो झूठा हो नहीं सकता । 
भला, आपके भक्त की महिमा का कोन वर्णन कर सकता है ? (१००) 
वे ब्रह्म, विष्णु और इन्द्रे की महिमा को भी अपनी दृष्टि से बार-बार नष्ट 


१ ग, पुनः। २ ख, किमभवतां। ३ ग, पुस्तकीयाऽयं पाठः, आ० पु¬ 
“व्युच्छिद्य त्यसदृग्दृशा' इति, ख, प्युच्छिय त्वसहगूदशा । 
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मृतमायायते 'कालः कैलासः कन्दुकायते । 
कण्ठलोहायते चक्रं हरेः सवोरिहन्त्यपि ॥१०२॥ 
चन्द्रसूर्याबपि स्वल्पखथधोतकणिकायते (१) । 
त्रिमूत्तींनामपि तजुः षाणमासशिशुकायते ॥१०३॥ 
तृणायते जगत्‌ सर्व तृणं वज्ञायते क्षणात्‌ । 
तस्मात्ते भक्तमहिमा केन वा वर्णित त्तमः ॥१०४॥ 
न चान्यैः प्राकृतै्ेचस्त्वद्भक्तिरसवजितेः । 

एवं देवी महेशं शिवजनमहिमासारशुक्वायेचित्त 

. शस्चं पप्रच्छ हंसद्यगतिमपि तज्जन्म भाव्यं च पश्चात्‌ । 

देवोऽपि भीमहेशीमवददतिशयं हंसयोभावि जन्म 

शरीशम्भोध्यानयोगात्‌ स्वपदवितरणां स्वात्मना भक्तिदाब्यात्‌\१०५ 


कर देते हैं पर्वत उनके दास हो जाते हैं, समुद्र चिल्ू भर हो जाता 
है, (१०१) काल सरा-सा हो जाता है, कैलास गेंद-सा हो जाता है, 
विष्णु का चक्र सब शत्रु का हनन करनेवाला होने पर भी कणठ का 
आभूषण हो जाता है। (१०२) चन्द्रसूय्यै भी जुगुनू से छोटे दो जाते हें 
और त्रिमूत्ति की भी देह छः मास के बच्चे की-सी हो जाती है। (१०३) 
सम्पूर्ण संसार ठण-सा हो जाता है और क्षण में एण बज हो जाता है। 
इसलिये अपने भक्त को महिमा आप ही जानते हो, ओर दूसरा 
कोई संसारी, जो भक्तिरस से वर्जित है, (१०४) उसे नहीं जान सकता । 
इस प्रकार देवी ने महेश से शिवभक्तों की महिमा का सरल स्वभाव 
से वर्णन करके शिवजी से उन दोनों की गति आर उनको अगले 
जन्म कया होना है यह सब बातें पूछीं । शिवजी ने भी श्रीपाबती से 
इन हंसों का भावी जन्म कहा और श्रीशस्झु के ध्यान योग से तथा 
अपनी भक्ति की ददता से स्वपद वितरण करने का कथन किया। 


(१०५) सकल जन के पापों का नाश करनेवाला यह सद्स्य पावेती 
क च 


१ ग, सृत$ प्राणायते काल । 
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सकलजनमहाघध्वंसक सद्रहस्यं 
गिरिशगिरिसुतासद्वक्तिद ज्ञानदं च । 

जगदुपकृतिसार॑ यः थ्रुणोतीशभक्तया 

स लभति शिवधाम क्षाल्य पापोघपडूम्‌ ॥१०६॥ 


इति श्रीकाशीमूळरहस्ये त्रह्मवेवत्त खिळे काशीकेदारमाहात्म्ये 
घड्विशो$ध्यायः ॥२६॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः । 
“ऋषय ङचुः- 
पाराशयमहायोगिशिष्य ! सूत ! शुणाकर ! | 
७8  पृच्छन्तीमस्बिकां देवो हंसयोः सद्गतिं प्रति ॥ १॥ 


शङ्क्‌ की भक्ति तथा ज्ञान देनेवाला है, ओर जगत्‌ के उपकार का 
सार है । इसे जो शिवजी की भक्ति के साथ सुनता है, बह पापसमूह के 
कीचड़ को धोकर शिवधाम को प्राप्त होता है ॥१०६॥ 
यह बह्मवैवत का खिळग्रन्धकाशीमूलरहस्य के अन्तरत काझी- 
केदारमाहातम्य का छब्द सवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


काल पाइ दोऊ भये, अब यह दम्पत्ति हँस । 
पावहिँगे द्विज देह पुनि, पूजि चन्द्र-अवतंस ॥ 
अनवद्या अरु नाथ हिज, धर्म धुरीण उदार । 
तालवनेश्वर 'की कृपा, शुरु मिलि गये कुमार ॥ 
अखिल तीथे करि काशिका, आइ पूजि केदार । 
पावहिंगे सायुज्यगति, सुनहु कथा सुखसार ॥ 
ऋषि लोग बोले-हे व्यास महायोगी के शिष्य सूतजी ! 
आप गुणों-की खानि हैं । आप बतलाइये कि जब अम्बिका ने दोनों 
कु हसो की सद्गति की बात पूछी, ( १ ) तब सर्वेश देव ने संसार से छुड़ाने- 


१, मुनयः । २ ग, शृण्वन्तीमस्बिकां । 
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किमाइ पश्चात्‌ सर्वेशस्तयोः संखृतिमोचकम्‌ । 
शिवेन स्वात्मपदबी कथं दत्ताऽन्यजन्मनि ॥ २॥ 
तत्सर्वे विस्तरेशास्मान्‌ वद्‌ सदृशुरुवाग्रसस्‌ । 


soon 


यद्रहस्यकथासारश्रवणा द्‌ भवनीरधेः ॥३॥ 

तरामस्त्बत्सादेन कथाश्रव णसेतुना । 

इति पृष्ठस्तदा प्राह सूतो ब्रह्मविदां वरान्‌ ॥ ४॥ 
सूत उवाच-- 


शृशुध्वै सुनयः सर्वेडनवद्यानाथशस्पेणो! । 
शिवभकस्या शिवात्मरबै पापयोः शिवयोगिनोः ॥ ४ ॥ 
'देव्याः प्रश्नानन्तरं स देवः प्राह यथा च ताम्‌ । 

` श्रृणु देवीति तां दृष्टा सुदृष्ट्या प्रीतमानसः ॥ ६ ॥ 
इमावग्रे' भवे देवि! भवेतां ह्विजदम्पती। |. 
अवद्यरहिताभक्तिसत्वयि मय्यपि चैतयोः ॥ ७॥ 


वाली कौन-सी वात कही, शित्रजी ने अपनी पदवी उनको न्य जन्म 
में केसे दी ? (२) यह सत्र विस्तार से हम लोगों को सुनाइये, 
क्योंकि वह सद्गुरु की वाणी का रस है । उस रहस्य कथा के 
सार को सुनकर संसार-सागर के (३) पार आपकी कृपा से 
कथा-भ्रवण रूपी सेतु द्वारा उतर जाँय। ऐसा पूछने पर सूतजी 
ने उन श्रेष्ठ ब्द्मवेत्ताओं से कहा | (४) सूतजी बोले--हे सुनि 
लोग | शिवयोगी अनवद्या और नाथशमो को. जिस भाँति शिव- 
भक्ति से शिवात्मत्व की प्राप्ति हुई, सो सब आप लोग सुनें । (५) 
देवी के पूछने पर देवदेव ने प्रीतिपूक सुदृष्टि से देवी को देखकर 
हे देवि ! सुनो ऐसा सम्बोधन कर कहा--( ६ ) हे देवि ! आगे चलकर 
थे लोग ब्राह्मण-जह्मणी होंगे और इन दोनों को तुम ओर हमसें निर्दोष 
भक्ति होगी (७) ब्रह्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ लोग इस ब्राह्मण को सुखशमो 


१ ग, देव्यां 1 २ ग, श्मावग्रभवे । 
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सुखं शर्मेति लोकेषु वदन्ति ब्रह्मवित्तमाः । . 
मदुञ्ञानान्दशमंदं सुखानां नाथतामियात्‌ || ८॥ 
ताइशं शमं चेतस्य प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ । 
तेनायं नाथशमेंति नाम्ना ख्यातो भविष्यति ॥ 8 ॥ 
अवद्यहीनया भक्त्या त्वयि मय्यपि शुद्धया । 
'रूपेणावद्यहीनत्वाद अनवद्या भवेदियस्‌ ॥१०॥ 
तेन नारा त्वियमिति ख्याता लोके यशस्विनी| | 
भवेत्त्वत्करुणापात्रमेबमेतौ भविष्यतः ॥११॥ . 
एवमेतों भवेतां हि ख्रीपुमांसो सुदम्पती। 
ब्राह्मण्य प्राप्य मद्धक्त्या त्वद्धक्‍त्या चानवद्यया ।॥ १२॥ 
अनवद्यानाथशमंनामानौ ब्रह्मवित्तमौ । 
मल्त्ेत्राणि च सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतले ॥१३॥ 
तानि सर्वाणि संसेव्य तत्तद्वैभवसत्कथाः । | 
मत्मसादात्‌ कुमारेण श्रृत्वा ज्ञात्वात्मतारणस्‌ ॥१४॥ 


पुकारेंगे । मेरे ज्ञानानन्द का सुख सब सुखों का नाथ है, ( ८ वह सुख 
इसे मेरे अनुग्रह से प्राप्त होगा । इससे यह नाथशमो के नाम से 
` प्रसिद्ध होंगे । इनकी निर्दोष शुद्ध भक्ति तुम ओर हममें होगी । 
निर्दोष रूपवाली होने के कारण इस स्त्री का नाम अनवद्या होगा । 
(१०) और यह यशश्चिनी लोक में इसी नाम से प्रसिद्ध होगी । (११) 
इस प्रकार ये दोनों स्री-पुरुष दम्पति होंगे । हमारी और तुम्हारी निर्दोष 
भक्ति से इनका ब्राह्मण योनि में जन्म होगा। (१२) ये बड़े भारी ब्रह्मवेत्ता 
होंगे और इनका नाम अनवद्या ओर नाथरामा होगा । प्रथ्वी में जितने 
मेरे क्षेत्र हैं, (१३) उन सबका यह सेवन करेंगे ओर मेरी कृपा से 
स्वामी कार्तिकेय इनको उन तीथोँ का माहात्म्य सुनावेंगे और इनके तरने 
का उपाय बतलावेंगे । (१४) इससे ये लोग त्रिकालज्ञ हो जायँगे, और 


१ ख. रूप च।वथ्हीनत्वात , ग, रूपेऽप्यवद्यह्दीनत्वात्‌ । २ ग. भवत्तत्करुणा'""। 
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त्रिकालज्ञानिनौ भूत्वा मयि 'सन्यस्तचेतसो । 
आइंग्रहोपासनयां विस्थृतस्वात्ममावनों ॥१५॥ 
नाहं देहादिसङ्घातो शिवोऽहमिति दाढ्यंयतः । 
हतमाक्कर्मसंसगौ तथैवागामिक्मिंणे ॥१६॥ 
प्रारूधदेहमपि तौ विस्पृत्यानन्दनिभरो । 
मयि वा त्वयि वा देवि ! स्वात्मन्यपि जगत्स्त्रपि। १७॥ 
'अभेदभावनासिद्वृढनित्यसमाधिनौ' | 
भविष्यतस्तदाह च त्व॑ 'चावामेतयोहंदि ॥१८॥ 
निवसावः सदा तेन र्वं चाह च भविष्यतः । 
मद्रूपं चैव त्वट्रूपमेतयोः सम्भविष्यतः ॥१६॥ 
उमा नाम्ना चानवद्या नाथशर्मा महेश्वरः । 
कैलासे सवंगणपैः सेव्यमानौ भविष्यतः ॥२०॥ 


अपनी बुद्धि को मेरे अर्पण कर देंगे। अहंप्रहोपासना से इनको 
अपनी भावना नहीँ रह जायगी । (१५) 'मैं देहादिक समूह नहीं हैँ” में 
शिव हूँ? यह भावना दृढ़ हो जायगी, अतः इनके अतीत ओर अनागत 
कर्म नष्ट हो जायेंगे । (१६) आनन्दनिर्भर होकर ये प्रारव्ध देह को भी 
भूल जायेगे । हे देवि ! मुझमें, तुममें, अपनेमें आर जगत्‌ में (१७) 
अभेद भावना इनको होगी और सदा इनकी दृढ़ समाधि बनी रहेगी । तब 
उन दोनों का हृदय हम दोनों का हृदय हो जायगा, और उसमें हम ओर 
तुम सदा निवास करेंगे । (१८) उसी कारण ये दोनों हम ओर तुम होंगे, 
इनमें और हममें कोई अन्तर न रह जायगा--मेरा ओर तुम्हारा रूप इन 
दोनों का हो जायगा। (१९) उमा नाम से अनवद्या ओर नाथशमो महेश्वर 
होकर कैलास में सब गणों से सेवित होंगे । (२०) भक्त को प्रमोद देनेवाले 
हम और तुम इन दोनों के चित्त में विलीन हो, भक्त को वैभव देकर 
"न na Sr Se य र पनननन 


१ ग, सन्यस्य। २ ग, विस्मृती त्वात्ममाविनों । ३ ख. वासना । 
४ ख, समाधिना ५ ग, त्वन्नावामनयोह्देदि । 
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त्वश्वाहश्वेतयोश्ित्ते बिलीनो ` भक्तमोदिनो । 
पश्यावः स्वात्मविभवं भक्तयोदत्तवेभवोः ।।२१॥। 
अनेकब्रह्मकल्पान्ते विष्णोः कल्पः प्रवत्तत । 
अनेकविष्णुकल्पान्ते रुद्रकंल्पः प्रवत्तेते ॥२२॥ 
तदाबयोमंनो गन्तुं महाकेलासमिच्छति । 
अभेदोपासनायाश्च फलमप्येतयोस्तदा ।।२३।। 
उमामहेशात्मभोगं कल्पथुक्त॑ भविष्यति | 
महाकैलाससद्नं गच्छावस्त्वेतयोः सह । २४) 
एनौ भक्त नित्यपुक्ती कृत्वा तत्र शिवान्तिके । 
स्वयं शिवे लिप्य पुनरेष्यावः कल्पितुं जगत्‌ ।।२५।। 
आवयोः क्षणिका लीला नित्या चेव खलु प्रिये! । 
तथापि भक्तदुष्ट्यर्थे कत्तव्या दीघ्रकालिका ।।२६।। 
एवमेतो मत्स्वरूपौ त्वद्भक्त्या सम्भविष्यतः । 
भक्ताज्ञाकारिणावावां भक्ततुष्ट्यावयोहिं बुत्‌ ॥२७॥ 


अपनी महिमा देखेंगे । (२१) ब्रह्मा के अनेक कल्प बीतने पर विष्णु का 
कल्प होता दै, ओर अनेक विष्णुकल्प बीतने पर रुद्रकल्प होता है। 
(२२) तब हम दोनों की महाकैलास जाने की इच्छा होती है । अभेदो- 
पासना का फल भी इनको मिलना चाहिये । (२३) अतः उमामहेशात्मक 
भोग कल्प तक भोगेंगे । तरपश्चात. इनके साथ हम दोनों महाकैलास 
जायँगे । (२४) इन दोनों भक्तों को शिवजी के निकट नित्य सुक्त करके 
स्वयम्‌ शिवमें लीन हो जावेंगे और फिर हम लोग जगत्‌ की कल्पना 
के लिये आवेगे | (२५) हम लोगों की ज्ञणिक्रा लीला भी है, और हे 
प्रिये ! नित्या लीला भी है, तथापि भक्त की तुष्टि के लिये दीर्घ कालिका 
लीला करनी चाहिये । (२६) इस प्रकार से ये दोनों तुम्हारी भक्ति से 
भोगो। .३ ग. कल्पभुक्तो । ४ ग, शिवे विलीय 
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भक्तदु/खादावयोहिं देवि | दुःखं न संशयः 
कथ कुर्वे दथा देवि ! शस्शुविज्ञानवद्चश ।।२८।। 
मद्धक्तशेखरो योगी शम्धुविज्ञानवान्‌ द्विजः 
मां प्रार्थ्याशीरेतयोहिं दत्ताः तेन विश्चक्तिदा ॥२६॥ 
तस्य प्रसादादेतांचप्यह भावनया च लो | 
उपास्येतां निष्कलड्ौं तेनेमौ मत्पदाहकों ॥३०॥ 
इत्युक्त॑ हंसयोहेत॑ श्रृत्वा देवी परात्मना । 
आश्रयहद्या जाता भक्तवात्सल्यभूषिता ॥३१॥ 
नमस्कृत्य महादेवं हंसौ पूणकटाक्षतः । 
आलुश्ह्य महादेवी शिवेन सह तत्तणम्‌ ॥३२॥ 
उभो  शाझ&ूरमारह्य ययतुगंणसंस्तुतौ । 
श्रीमत्केलासभवनं ब्रह्माध्यैरपि दुर्लभस्‌ ॥३३॥ 


ps 


मेरे स्वरूप हो जायँगे । हम लोग तो भक्त के आज्ञाकारी हैं ओर भक्त 
की तुष्टि से ही हम लोगों को खुशी होती है । (२७) हे देवि ! भक्त के 
दुःख से हम लोगों को दुःख होता है इसमें संशय नहीं है। हे देवि ! में 
शम्सुविज्ञानवान्‌ के वचन कैसे हटा दूँ ? (२८) शस्सुविज्ञानवान्‌ ब्राह्मण 
सेरे भक्तों का मुकुट था और उसने मेरी प्रार्थना करके इन दोनों को 
मुक्ति देनेवाला आशीवाद दिया । (२९) उसी के प्रसाद से ही ये दोनों 
"अहंभाव? से हम दोनों की दोषरहित उपासना करेगे। उससे ये 
दोनों मेरे पद के योग्य होंगे। (३०) परात्मा शिवजी से दोनों हुँसों का 
वृत्तान्त सुनकर, भक्तवात्सल्य से भूषित होकर देवी आश्चय्ये में आ 
गई । (३१) तब देवी ने महादेवजी को नमस्कार किया । हुँसों को अच्छी 
तरह कृपा दृष्टि से देखा । फिर तुरन्त शिव-पार्वती (३२) दोनों बैल पर 
सवार हो गणों से संस्तुत होकर ब्रह्मादि से न प्राप्त होने योग्य श्री- 
कैलास-भवन को गये । (३३) काल पाकर वे दोनों हँस वेदशास्रार्थसम्पन्न 


. १ ग, दत्वा । 
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ततः कालेन तौ हंसौ जातौ विमग्रहे पृथक्‌ । 
वेदशास्राथसम्पन्नकुलयोयों गिनो ग्रहे ॥३४॥ 
शिवाज्ञया विवाह्दोऽपि योगिनोः सुतयोः पुनः 

बभूव काले तो पश्चाच्छिवपूजाप्रभावतः ॥३५॥ 
अनवद्यानाथशमंनामानो लोकविश्रतो । 
बभूवतुः शिवस्थानान्यनेकानि प्रचेरतुः ॥३६॥ 
काशीकेदारनेपालगोकणाश्ुवनेश्वरम्‌ | 
श्रीपवतत्यस्बकेशविरूपाक्तगिरीश्वरम्‌ ॥३७॥। 
श्रीकालहस्तिश्रीकाश्चीशोणाद्यन्धकभञ्जनम्‌ । 
गोपवंतेशनवनीतेश'ध्रद्धगिरीश्वरम्‌ 3. ॥२८॥ 
श्रीमचिदम्बरसभां ब्रह्मेशं वेद्यनायकम्‌। ` 
छायाबनश्वतवनासृतङुम्भं यीवनम्‌ ।२६।। 
'चल्मीकश्रीवाञ्छमध्याजुनमायूरनायकस्‌ । 
पस्पापुरी वातपुरी सेतुनाथं' बलेश्वरम्‌ ॥४०॥ 


ब्राह्मण कुल में योगियों के घर में अलग अलग उत्पन्न हुए। (३४) शिव की 
आज्ञा से योगियों के बेटा बेटी का विवाह भी समय पाकर हो गया । 
तत्पश्चात्‌ शिवपूजा के प्रभाव से (३५) अनवद्या ओर नाथशमो के 
नाम से उनकी कीति लोक में फैली, और उन दोनों ने अनेकों शिव- 
क्षेत्रों की यात्रा की । (३६) काशीकेदार, नेपाल, गोकर्ण, भुवनेश्वर, 
श्रीपर्वत, त्र्यम्बकेश, विरूपाक्ष, गिरीश्वर (३७) श्रीकाल, हस्तीश्वर, 
श्रीकाश्ची, शोणाद्रीश्वरz, अन्धकासुरसूदनेश्वर, गो पर्वतेश, नवनीतेश, 
बुद्ध गिरीश्वर, श्रीमच्चिदम्बर सभा, ब्रह्मश, वैद्यनाथ, छायावन, श्वेतवन, 
अमृत कुम्भ, त्रयींवन, (३९) बाल्मीक, श्रीव्रांछ, मध्याजुच, मायू- 
` १ ग, नवनोलेरा । २ ग, छायावनं। ३ ग. वाल्मीकश्रीमाल्लकाख्याज्ुन- 
मायूरनायकम्‌। ४ ख. पुस्तके--'पम्पापुरी०*"१? शति पादद्वयं नारिति। ५ ग, 
सेतुनाथबनेश्वरम्‌। ० 
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नन्दीशं शालिवाटीशं श्रीमद्धालास्यनायकमू.। 
श्रीकण्ठमात्॒भूते्श जम्ब्बीशं ` डृहदौश्वरस्‌ ॥४१॥ 
'श्रीमत्पञ्चनन्दङकुम्भकोणं च वटकाननस्‌ । 
हिमाचले विन्ध्यगिरौ सह्ये मलयपथते ॥४२॥ 


श्रीमद्रज्ञातटदन्ट्रे 'यप्रुनायास्तटद्ये । 
नमेदायास्तटयुगे गोदाबयास्तदद्वये ॥४३॥ 
"कृष्णवेणी तटद्न्दे क्षीरनग्यास्तटद्ये । 


पिनाकिनी तटद्वन्द्दे तथा हस्तिपुरीषु च ॥४४॥ 
हिमसेतोमेध्यसंस्थशिवक्षेत्राणि कृत्स्नशः ` । 
सुसेव्य पश्चात्‌ कात्रेरीतीरमापतुरञ्जसा ॥४४॥ 
° मरुद्धात रह न्द्रशिवक्षेत्राणि सवशः । 
“सथ्वरंध शनैरेतौ यंयतुस्तालकाननम्‌ ॥४६॥ 


रनाथ, पम्पापुरी, बातपुरी, सेतुनाथ, वलेश्वर (४०) नन्दीश, शालि- 
वाटी, श्रीमद्धालास्यनाथ, श्रीकण्ठ मातृभूतेश, जम्व्वीश, बहदीश्वर 
(४१) श्रीमत्पश्चन्द्‌, कुम्भकोण्‌, वटकानन, हिमाचल, विन्ध्यगिरि, 
सह्य और मलय पवेतो में (४२) गंगा जी के दोनों किनारों में यमुना 
के दोनों तटों में, नमदा ओर गोदावरी फे दोनों किनारे, ऋष्णबेणी 
तथा ज्ञीरनदी के दोनों किनारे, पिनाकिनी के दोनों किनारे हरित 
पुरी ये (४४) संच्तेपतः हिमालय ओर सेतुबन्ध के बीच अखिल शिवत्षेत्रों 
की सेवा करके काबेरी के तीर सें सीधे चले आये | (४५) फिर मरुद्धधा 
के दोनों किनारों के सब शिवक्षेत्रो में होते हुए धीरे धीरे तालकानन में 


पहुँचे । वहाँ रात्रि में तालवनेश्वर महादेव की सेवा करके वहीं टिक 


अ च्य 
१ ख. पुस्तक नन्दीशम्‌'"`' इति शछोका्े नास्ति। २ ग. श्रीकण्ठमा तृभूते श- 
जम्ब्वीराब॒दददीरवरम्‌। ३ ग, ओ्रोमत्पऋनदं। ४ ख. चीरनद्यास्तरद्व्ये । ५ ख, पुस्तके 
“कृष्णवेणी ०? इति पादद्वथं नास्ति । ६ ग, सवेशः | ७ ग, मर्त्यास्तु तटइन्दे । 


८ ग, सञ्चरन्तो । 
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जल रातो स्थित देवं सेव्य तालवनेश्वरम्‌ । 
यस्यारणा जटा पिङ्गा भक्तरक्षणहेतवे ॥४७॥ 
तत्र स्थित्वा शिं ध्यायन' स्वास्मरोद्ध।रं समी हतुः । 

` तदा तयोः स्मप्रगतस्तेजोऽणणजटाधरः ।।४८॥ 

` प्राह गम्भीरया वाचा सुप्रम्णा द्विजदम्पती । 
शुशुतां मद्भक्तवय्यों युबयोज्ञानदं वदे ॥४६॥ 
स्वामी ममापि प्रणवज्ञानवक्तास्ति वे गिरो । 
इतश्च नेते भागे कावेयुत्तररोधसि ॥१०॥ 
गच्छेतां तत्र युवयोः शिवज्ञानं मदाज्ञया । 
'खामी दास्यति निद्र येन मद्भावमाप्स्यथः ॥५१॥ 
इत्युक्तवाऽन्तधा द्‌ देव्या देवोऽरुणजटः पुमान्‌ । 
खुध्वा तत्तणमाश्रय्यंचित्तौ देवभसादितो ॥४२॥ 


SI 


गये, जिसकी लाल ओर पोली जटा भक्तों को रक्षा के लिये हैं । (४७) 


_ वहाँ ठहरकर रिवजो का ध्यान करते हुए उन दोनों ने अपना उद्धार 


चाहा, तब उन दोनों के सम्मुख खप्न में आकर लाल पीली जटावाले ने 
(४८) गम्भीर और श्रेमभरी वाणी में ब्राह्मण-ज्राह्मणी से कहा-दे मेरे 
भक्तो ! तुम लोगों को ज्ञानोपदेष्टा बतलाता हूँ, सुनो, (४९) इस पवत 
पर खामी कार्तिकेय मेरे और प्रणवज्ञान के भी वक्ता हैं, यहाँ से 
नैऋतिकोण पर कावेरी के उत्तर किनारे की ओर (५०) तुम दोनों 
जाओ, वहाँ मेरी आज्ञा से कुमार खामी तुम दोनों को निन शिव- 
ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे तुम दोनों मेरे भाव को प्राप्त.होगे । (५१) 
ऐसा कहकर देवी और लाल जटावाले देव अन्तधोन हो गये । उसी 
समय उन दोनों की नीद खुल गई ओर देव की कृपा देखकर उन 
के चित्त में बड़ा आश्वर्यं हुआ । (५२) प्रातःकाल दोनों ने महातीथे में 
स्नान करके स्वाज्ञ में भस्म रमाया, मस्तक में त्रिपुरड़ लगाया, गले में 


CE ES पारार 


- १ ग. ध्यात्वा । २ ख. बुद्धया । 
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प्रातः स्नात्वा महातीर्थे भस्मोद्धलितविग्रही । 
तरिपुण्ड्रविलसत्फालौ रुद्राक्ञानेककण्ठितो, ॥५३॥ 
पश्चाक्तरं हृदि ध्यायन्‌ 1 रुद्राध्यायजपाहतों । 
शिवयोः सन्निधि गत्वा सम्प्रणम्य स्तुवन्‌ हृदा ॥ ५४॥ 
युबयोराज्ञया देवौ गच्छावः स्थामिसन्निधिम्‌ । 
यथावयोरुपदिशेत्तत ज्ञानं गुरु स्तुतः ॥५५॥ 
तथैवाजुग्रहं देहि येनावां त्वां लभावहे | 
इति नत्वा प्रार्थ्यं देव देवीं च ययतुबहिः ॥५६॥ 
प्रदक्षिणं समावत्य मार्थयन्तो शिवौ हृदा । 
"अपि प्रहीनस्य समस्तलत्तणेः 

क्रियाविहीनस्य निकृष्टजन्मतः । 
प्रदक्षिणीकृत्य शशाडूशेखरं 

प्रयास्यतः कस्य न सिद्धिरग्रतः ।। ५७॥ 


रुद्रात्त की माला धारण की । (५३) हृदय में पञ्चाक्षर का ध्यान करतें 
हुए, रुद्राध्याय का जप आदर के साथ किया । फिर शिव-पार्वती के पास 
जाकर प्रणाम ओर मानसी स्तुति की । (५४) हे देव ! आप दोनों की आज्ञा 
से हम लोग स्वामी ( कार्तिकेय ) के निकट जाते हैं । जिस भांति स्तुति 
से प्रसन्न होकर शुरु आपके ज्ञान का उपदेश करें । (५५) वैसा ही अनुग्रह 
कीजिये, जिसमें हम दोनों आपको पावें। इस प्रकार देव-देवी की प्रणास- 
पूर्वक प्रार्थना करके वे दोनों बाहर गये। (५६) और प्रदक्षिणा करके शिव- 
पार्वती की हृदय से प्राथैना करने लगे कि जो सब लक्षणों से हीन हो और 
निकृष्ट जन्म होने से क्रियाविहीन भी हो, वह भी यदि चन्द्रशेखर की 


प्रदक्षिणा करे, तो उसके आगे-आगे सिद्धियाँ क्यों न चलें ? (५७) इस 


१ ग. ध्यात्वा । २ ग, स्तुबन्तौ सम्मणेमतुः । ३ ग, युरो | स्ततः। ४ ख, 
लमामहे। ५ ख, तो तु । ६ ग, पुस्तके--'प्रदक्षियं °°, छोकाद्ध नास्ति । ७ ग, “अपि 
प्रहोनस्य'**"इत्यप्यड नास्ति। ¶ इद सवेत्र-अडभावो दिवचनायें प्रायो वहुवचनङ्चा्े। 

४4 
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इत्येवं परिनिश्चितेन मनसा स्कन्द॑ हृदा संस्म्रन्‌† . 
तौ सर्वानपि पौर्विकान शिबजनान्‌संसिद्धिमाजोऽनमन्‌ । 
आचार्य कलशोद्भवादिषुधियां मोत्षेकभाजां सताम्‌ 
सम्माथ्यात्मसमुद्धराय ययतुः श्रीखामिशैलं च तो ॥५८॥ 
शैल॑ तो परितः प्रदक्षिणतया गत्वा ग॒हाग्र करों 

ध्वा कोकनदद्तिप्रतिभरौ सन्नम्य पादौ सुदा । 
सामिन्‌] ते चरणागतौ सकर्णं' इष्ट्वा च दीक्षा दद 


: स्वाधीनावनुशाधि नौ शुस्पदै चित्ते सदा कुवहे ॥५९॥ 


एवं ताभ्यामशेषमणतजनसशुत्तारकस्तारकारिः 

- भक्तिम्रह्मानताभ्यां परमशिवसुतः प्रार्थितः प्रमहष्य्या | 

तौ छग्राह्यखिलेशः परशिवमहिम्नः सद्रहस्यं समग्र 

चिते सम्यस्युवाभ्यां प्रतिफलतु शिवाज्ञावशादित्यवोचत्‌ ॥९०॥ 


प्रकार दृढ़ निश्चयवाले मन में स्कन्द का स्मरण करते हुए उन दोनों ने अपने 
से पूर्व के सिद्वि-भाजन शिवभक्तों को नमस्कार किया । बुद्धिमान 
मोक्ष के पात्र अगरत्यादि आचाय्याँ की प्राथना करके श्रीस्वामीशेल की 
ओर दोनों ने यात्रा की । (५८) पर्वत की चारों ओर से प्रदक्षिणा करते 
हुए वे स्कन्दजी के सामने गये, और कमल की द्युति को लजानवाल 
दोनों हाथो को जोड़कर प्रसन्नता से नमस्कार किया । और कहा 
है खामिन्‌ हम दोनों आपके चरणों में आये हैं, आप हम लोगों को 
करुणा-की दृष्टि से देखकर दीक्षा दीजिये, हम लोग आपके अधीन हॅ, 
हमें शिक्षा दीजिये, हम लोगों के चित्त में गुरुचरण सदा.बसें । (५९) 
इस भाँति उनकी भंक्ति की पुकार पर अशेष प्रणतजनों को तारनेवाल 
आऔर.तारकासुर को मारनेवाले शिवजी के पुत्र ने प्राथित होकर प्रेमदरष्टि से 


उन दोनों पर अनुग्रह किया, और बोले--शिवजी की आज्ञा से तुम 
[अवद किया; आर भोस-शिवजाका >: 


१ ग, स्मरन्तो' हृदा । २ ग. संसिद्धिभाजस्तदा । ३ ग. भ्राश्वर्य्ये । ४ ग, मोषषेक- 


माज: सत; । ५ ख, तरौ । ६ सकरुणया दृष्ट्या च । † इहापि । 
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एवं तद्वाक्यमात्रक्षणमखिलशिवज्ञानमानन्दषोधँ 
प्राप्येतो नित्यतृप्तौ गुरुचरणयुर्ग सम्यगानम्य भक्त्या । 


. देहाणादिसंघाखिलमपि मनसा मद्शुरोरपंयित्वा 


स्वेचञासश्चारसाधारणपरमपि तौ सदूशुरोः प्राप्य याती ॥६१॥ 
आचार्याज्गां प्रग्र्माखिलपरमशिवत्तेत्रजातानि द्रष्ड 
यान्तौ तावाह देवः शृणुतमपरमित्याह ` वाक्यं कुमारः 
पूर्व जातो युवाभ्यां परमशिवशुनेश्चापराधः सदोषः 
काशीकेदारतीर्थाचेनमुभजथास्तत्परं वां शिवाप्तिः ॥६२॥ 
इत्याज्ञां स्वामिमूर्तेहेदयसरसिजे सन्निधाय भकृष्टां 
देवक्षेत्रोक्तपुण्यान्यखिलवरकथाः संवदन्तो मिथस्तौ । 
तत्तत्तेत्रषु वासं कतिपयदिवसान्‌ ल॒भ्य तत्तत्कथाभिः 
पुण्याभिनोय कालं चरमशुपगतो काशीकेदारभूमिस्‌ ॥६३॥ 


दोनों के चित्त में परशिव-महिमा का सद्रहस्य पूरी तरह से भासित हो 
उठे । (६०) उनके इतना कहने से ही उसी क्षण उन दोनों को 
अखिल शिवज्ञान और आनन्दबोध प्राप्त हो गया, ओर उन्होंने 
नित्य तृप्त होकर गुरूजी के दोनों चरणां में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । 
देह, प्राण आदि समूह को मन से सद्गुरू को अर्पण कर दिया और 
इच्छापूर्वेक विचरण करने का साधारण वर सद्गुरु से प्राप्त करके 
वे दोनों चल दिये । (६१) आचर्य की आज्ञा ग्रहण करके परम शिव 
के अखिल क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए वे दोनों चल पड़े । तुब.स्कन्दजी 
ने कहा कि एक बात ओर सुनो, पहिले तुम दोनों से परम शिवयोगी 
का अपराध बन पड़ा है, इससे तुम लोग सदोष हो, अतः तुम दोनों 
काशी-केदार तीथे का सेवन करो, तब शिवजी की प्राप्ति होगी । (६२) 
स्वामी की मूर्ति की ऐसी प्रकृष्ट आज्ञा हृदय में धारण करके, वे दोनों 


देवत्तेत्र का पुण्य ओर सब कथाएँ आपस में कहते, सुनते उन 


१ ख, पूर्ण, ग, प्राच्यां जातौ । २ ख, चापराथो न दोषः। 
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विश्‍वेशादीनि सर्वाण्यखिलदिविषदां मूतिसद्वानि लिङ्गा- 
न्योडारादीनि तीर्यान्यविकलफलदश्ञानवाप्यादिकानि । 
पञ्चक्रोशस्थलिङ्गान्यपि च दिविषदः सेव्य भक्त्या प्रपूज्य 
रातौ केदारलिङ्गं परशिवपदं तीर्थमप्यादरात्‌ तौ ॥६४॥ 
तत्राथे तीथेवर्ये नियमितविधिवत्‌ स्नाय स्वापराधं 
प्रागजन्मन्यात्मदोषंद्चनिजनङुहकं त्यज्य शम्भोः प्रसा दात्‌। 
गैर्वाणीं दिव्यदीत्तां शरुवदनसरोजोपदिष्ठां यथावत्‌ 
संसाध्य ्रीमहेशे विनिहितहृदयो स्थाणुवत्तो समस्ताम्‌ ॥६४॥ 
तैलधारावदच्डिन्नमाबनातुष्ठमानसौ 
शिवाशिवो दिव्यदेहो खकौ दत्वा तयोश्चुदा ॥६६॥ 
त्याजयित्वा प्राक्तनो च देही काशीथुवि क्षणात । 
खाँशेन तस्मिन्नाबिश्य तयोदेहे शिवाशिवो ॥६७॥ 


क्षेत्रों में कुछ दिनों तक ठहरते और उनके माहात्म्य के वर्णन में 

अपना समय व्यतीत करते-करते अन्त में काशी केदार क्षेत्र पहुँच गये। 

(६३) विश्वेश्वरादि देवताओं की सब मूर्तियों की, ओंकारादि लिज्ञों 

की, सम्यकू फल देनेवाले ज्ञानवापी आदि तीथॉ की, पश्चक्रोश के 

लिङ्ग और देवताओं की सेवा पूजा करके परम शिव-पद को देनेवाले केदार- 
लिङ्ग तथा केदार-तीर्थ में आदर के साथ आये । (६४) वहाँ पर पहिले- 
पहल नियमपूर्वक विधि से स्नान करके, पूर्वजन्म के सब दोषों एवं 
मुनिजन के अपराध से विनिमुक्त हुए ओर शग्सु के प्रसाद से जो 
निर्वाण देनेवाली दिव्य दीक्षा गुरुजी के सुखकमल से उपदिष्ट हुई थी, 
उसका विधिवत्‌ साधन किया और श्रीमहेश में चित्त लगाकर ठूठे पेड़ 
की भांति अचल हो गये । (६५) तैलधारा.की भांति निरन्तर भावना से 
ष्ट होकर शिव-पाव॑ती ने ग्रसन्नतापूर्वक उन दोनों को अपना दिव्य देह 


दिया। (६६) उनकी पुरानी देह काशी भूमि में छूट गई । शिव-पार्वती ने 


१ ख, मू्तसंख्यानि | 
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तौ यथा स्वात्मपदवीं लभेतां गतसंशयौ । 
तथाऽकरोद्‌ महादेवो रुद्रकल्पावधीश्वरो ॥६८॥ 
पार्वतीपरमेशानौ जातौ तत्तणमेब तो । 
अहंग्रहोपासनया नवद्या शिवाशिवौ ॥६६॥ 
तथैव नाथशमाऽपि शिवोऽभूच्छिबशासनात्‌ । 
अद्यापि रुद्रपदवी  ताशझ्यामेवानुभूयते । 
कल्पान्ते युक्तिरनयो; स्वात्मभूताखिलात्मिका ।।७०॥ 
एवं केदारकृपया काश्यां सक्तो च दम्पती । 
अपारा शिवयोलाँला भक्तचित्तप्रसादिनी ॥७१॥ 
शृणुत मुनिवरेन्द्राः स दृशुरुमामवोचत्‌ ` 

परमशिवरहस्यं पराक्तनं वेदसारम्‌ । 
तदखिलमपि वोऽहं नाथशमोनवद्या- 

गतिमपि जनतारां प्रोक्तवान्‌ ध्वस्तपापाम्‌ ॥७२॥ 


अपने एक अंश से उन दोनों के देहों में प्रवेश किया । (६७) जिसमें वे दोनों 
संशय-रहित होकर अपनी पदवी को प्राप्त दों । रुद्र कल्प तक के लिये 
महादेवजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी (६८) और वे उसो क्षण इश्वर-इश्वरी 
अर्थात्‌ महादेव-पार्वती हो गये । अहंग्रहोपासना से अनवद्या पार्वती हो 
गई, (६९) और उसी भाति शिवजी की आज्ञा से नाथशमो शिव हो 
गये । अभी तक वे दोनों शिवपद्वी का अनुभव कर रहे हैं, कल्पान्त 
में उनकी मुक्ति होगी, जिसमें अखिलरूप अपना ही रूप हो जाता है । 
(७०) इस प्रकार केदारजी की कृपा से काशी में दोनों प्राणी सुळ हो 
गये । भक्त के चित्तों को अह्ाद देनेवाली महादेव-पावेती की लोला अपार 
है। (७१) हे सुनि लोगों ! सुनो, सद्गुरु ने सुझे वेद का सार यह प्राचीन 
रहस्य बतलाया । यह सब पापों का नाश करनेवाली, लोगों को तारनेत्राली 
नाथशमी ओर अनवद्या की गति मैंने आप लोगों से कह सुनाई । (७२) | 


१ग, अपरा । २ ख, सोऽइ । 


श 
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` कदी कहीं तो आप नये प्रस्थान की भांति शिव-कथा कह गये, आपके 


५३४ काशोकेदारमाहदात्म्यम्‌ 


{ ] रि 
घन्याः यूयं कृतार्थाः परमशिवकथासारभूर्त भवद्भिः 


पीतं कर्णाञ्जलिभ्यो' हृदयञ्चवि विशालालवालमबिष्टम्‌ । 
तेन' ज्ञानाहुराणां प्रभवमपि भवेन्मायिकाहष्टिजात॑ , 
दुर्मिचं दराग्विनश्येत्‌ फलमपि लभते श्रीशिवज्ञानपक्वम्‌ ॥७३॥ 
घन्योऽह युष्मदीयप्रबलतरमहाग्रशनतः सम्मयाते 
वक्तं चेच्छापि तेनाम्रतरसघटिकासद्रहस्यस्यः शम्भोः 
यच्छुत्वा न प्रयान्ति प्रचुरतरमहादुःखसंसारवार्थि 
लोकाखेलोव्यपूज्यं वयमनिशध्रुमाक्रान्तपादं भजामः ॥७४॥ 
झुनय ऊचुः 
त॑ तवत्तः सर्वे परशिवकथासारसखिलं 
क्वचिद्भिन्प्रस्थानवदभिधास्त्वं शिवकथाः। 
तदास्माक ञ्रान्तिः किमिति भवतः एुणयकथने 
कथा पौवापय न लगति भिदेति प्रभवति ॥७५॥ 


आप लोग धन्य है, आप लोग कृतार्थ हैं, जो आप लोगों ने परशिवकथा 
के सारभूत का रहस्य श्रवणपुट से पान किया और यहद आप लो गों के हृदय 
रूपी कियारी में प्रवेश कर गया । इससे झ्ञानाङ्कुर उग जाता है, माया 
अवृष्टि से उत्पन्न हुआ दुमिक्ष नष्ट हो जाता है, और पके फल की भांति 
द्वावज्ञान की भी प्राप्ति होती है । (७३) मैं भी धन्य हूँ, जो मुके आप 


Sr 


- लोगों के इतने बड़े प्रश्‍न पर बोलने की इच्छा हुई, और यह शाम्शु के 


सद्रहस्य का असृतरसमय घड़ा तैयार हुआ, जिसे सुनकर लोग अब 
बड़े भारी दुःखमय संसार-सागर में न पड़ेंगे । अतः हम लोग त्रैलोक्य- 
पूज्य उमाकान्त के चरण-कमलों का भजन करते हैं । (७४) मुनियों ने 
कहा--आपसे हम लोगों ने अम्रतरूपी परशिव कथासार सब सुना । 


१ ग, कणांन्जालिभ्यों। २ ग, विशालाऽऽलवाल प्रविष्टमू। ३ खः एतद्‌, 
४ ग, शिवक्षानरूपम्‌ । ५ ग, सत्ससुद्रस्य । ६ ग, परमारिव० °" 
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सप्तविशों ऽध्यायः प३प. 
क्वचित्ते्रे भेदः क्वचिदपि च भक्तोद्ध्वतिविधी 
क्वचिद्राजोत्पत्तौ क्वचिदपि च -विभामरजनौ । 
कृचित्तीर्थोत्पत्तौ चिदपि विधेः छष्टिविषये 
कथ पौर्वापर्यं नियममभिजानीम इढतः ॥७६॥ 
पुराणानां वक्ता त्वमसि निखिलानां खलु सुधीः 
प्रभेद्‌ः केनासौ वद किममवद्धिन्नपथतः । 
जगत्‌ सर्वे सत्यं निखिलमितिहासोक्तकथनं 
पुराणानि प्राञ्चि ह्यपि तदुदिताश्चापि सुकथाः ॥॥७७॥ 
भिन्नभिन्नकथिताः क्वचित्‌ कचित्‌ 
परोद्भवप्रलयभक्तसत्कथाः | 
्ेत्रतीथदानवरदानभेदतो 
नोइयाऽऽशु इदि संशयं विमो | ७८ 


उस कथन में हम लोगों को भ्रम होना, पूवोपर का सम्बन्ध न लगना, 

भेद माळम होना, कौन-सी बड़ी बात है ? (७५) कहीं क्षेत्र में भेद है, 

कहीं भक्त के उद्धार की विधि में भेद है, कहीं राजा की उत्पत्ति सें, कहीं 

ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में भेद है। तत्र हम लोग पूर्वापर का भेद दृढ़ रूप 
से कैसे जान सकें ? (७६) हे विन्‌! आप ही अखिल पुराणों के वक्ता हें, 

उसमें भेद कैसे हुआ और सिन्न पथ कैसे हुए १ सम्पूर्ण इतिहासो का 
कथन है कि यह सब जगत्‌ सत्य है । प्राचीन पुराण भी ऐसा ही कहते 
है, लेकिन कहीं २ उनमें भी कथाएँ भिन्न २ रूप से कही गई हैं। (७७) 
सृष्टि और प्रलय को कथाएँ भी क्षेत्र, तीथे और वरदान के भेद से भिन्न २ 
रूप से कही गई हैं, सो हे विभो ! इस संशय को हृदय से दूर कीजिये । 
सूतजी वोले--प्रत्येक करप में शिवजी की अमितदिव्यलीला औरक्षणिक . ` 
को भांति जो जो विचित्र लीलाएँ हुई है । वे सब सुनने में सुखदायक हैं, .: `` 
ओर फिर दूसरे कल्प में बरह्मा से लेकर स्थावर तक अपने किये हुए पुण्य 
कर्म के परिपाक से भिन्न होते हैं, अतः पुराण की कथाएँ अलग की भांति 
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सूत उवाच-- 


कन्पे कल्पे शिवस्य क्षणिकवदमिता दिव्यलीला विचित्रा 
या याः पूर्व बश्बुः श्रवणसुखकरास्ताः पुनस्त्वन्यकल्पे । 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताः स्वकृतसुकृतसत्कस्मंपाकेन भिन्नाः 
'पौराणयस्ताः कथाश्च पृथगिव प्रतिभान्त्यथतस्तास्त्वभिन्नाः।७६॥ 
सर्वे सत्यं च शास्रं विविधकृतिभिदा भेदितश्चापि शम्मो- 
स्तात्पण्ये चैकरूपं विमलसुमतिभिग्राह्ममाद्यन्तहष्य्या । 
यावद्भेदेन जातोऽप्यतुलितमहिमा चेकरूपा' प्रणेतुः 
्तत्सारं ग्राह्ममीशे विनिहितमतिभिः प्राह चैवं गुरुमांम्‌ ॥८०॥ 
+संशयं जानत विभवरयाः! सर्वे कथासारविचित्रजातम्‌ । 
भक्तिप्रबोधं शिवधामदायि श्रुणवन्ति ये ते 'शिवमेव यान्ति ॥८१॥ 


इति काश्चीमूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिळे काशीकेदारमाहात्म्ये 
. सप्विद्योध्यायः ॥२७॥ 


र *»,१ 
७३९४. ४ 


माळूम पड़ती हैं,.पर वस्तुंतः उनमें भेद नहीं है । (७९) मेरे गुरुजी ने ऐसा 

कहा है कि सब शास्र सत्य हैं, अनेक कर्ताओं के भेद से भिन्न होने पर भी 

शिवजी का तात्पर्य्य सबमें एक रूप है, बुद्धिमान्‌ को चाहिये उसे आदि से 

डर अन्त तक समक £र अहण करे जितने भेद हैं, उनसे रचयिता की एकरूपा 
अतुलितं महिमा योतित होतो है, वही सार इश्वर पर प्रेम करनेवालों 

द्वारा अहण करने योग्य है । (८०) हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! इस बात में संशय न 

रक्‍खो कि इन सब विचित्र कथाओं का तात्पय्य यह है कि शिवधाम को 
देनेवाली भक्ति जाग उठे और जो इसे सुनें, वे शिव को प्राप्त हों । (८१) 

यह श्रौब्रह्मवैवत्त के खिलग्रन्थ काशी मूलरहस्यान्तगंत काशी केदार- 
महात्म्य का सत्ताईंसवाँ अध्याय समा हुभा ॥ 


आळ... अ 


., १ ग, मह्यारस्थावरान्ताः | २ ग, स्वकृतपरिलसत्कम्मे ` । ३ ग, 
`  पौराणीस्ताः । ४ ग, परिभान्त्यथेतः ॥ ५ ग, जातेऽप्या० । ६ ग. वैकरूपा । 
७ ग. तेऽचिरमेव । 
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ञथाष्टाविशोऽध्यायः 


उ 


'ऋषय ऊचुः 
सूत ! शम्भोः ज्ञानसारनिधे | लन्छुखपङ्कजात्‌ । 
्रुतमस्माभिरीशस्य रहस्यं लोकतारकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमत्केदारनाथस्य॒ भक्तवश्यस्य शूलिनः । 
प्राचीनमणिकर्ण्याश्च प्रभावं गुप्तमछुतम्‌ ॥ २॥ 
'आमद्विश्वाधिनाथस्य मणिकण्याश्च वैभवम्‌ । 
नित्ययात्राविधानस्य इण्क्यादीनाश्च वैमबस्‌॥ ३ ॥ 
ओङारादिमहालिङ्गमूत्तीनां  दिव्यवैमवम्‌ । 
ज्ञानवाप्यादितीथानां प्रभावातिशयं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्चक्रोशस्थलिङ्गानां गणानां च महेशितुः । 
'भभावमद्धुत॑ शम्मोर्मेक्तानां शिवयोगिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


दो०--सूत संग ऋषि गन गये, कांशी कंह्यों बखान । 

सूत यथा तहँ तनु तजे, होत मुक्ति निवोन ॥ 
ऋषि लोग बोले--हे रिवजो के ज्ञानसार के समुद्र सूतजी ! 
आपके मुख-कमल से हम लोगों ने इश्वर का लोकतारक रहस्य 
सुना। ( १) भक्तवश्य शूली केदारनाथ और प्राचीन मणिकरिका का गुप्त 
अद्भुत प्रभाव, ( २ ) श्रीविश्वनाथ आर मरिकणिका की महिमा, नित्य 
यात्रा का विधान, ढुण्डिराजादि का वैभव, (३) ओङ्कारादि महा 
लिङ्गमूतियों का दिव्य वैभव, ज्ञानवापी आदि तीथा का अतिशय 
प्रभाव, (४) पञ्चक्रोश के लिज्ञों, महेश के गणों, शङ्कर के 
भक्तों तथा शिवयोगियों का अद्भुत प्रभाव, (५) शिवापराध से भ्रष्ट 
कस्पान्त पाप भोगनेवालो का भी शिवजी के प्रसाद से सवथा 


TG 


२ ख, ग. सुनयः। ३ ग. वेमवं। ३ ग, श्रीमद्विरवाधिनाथस्य भक्तवरयस्य 
शूलिनः । ग्राचानमणिकण्यांश्च वैभवं गुप्तमद्सुतम्‌॥ ४ ग. माहात्म्यमदसुत । 
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शिवापराधश्रष्टानां कल्पान्तं पापभोगिनाम । 
शिवप्रसादतः प्रापरहस्यं सवतांरकम्‌ ॥ ६॥ 
शिवापराधो हुर्नो्चः श्रुता तस्यापि निष्कृतिः । 
तस्मात्‌ केदारनाथस्य कृपा लोकविलत्तणा .। ७॥ 
धन्या वयं यतः शम्भो रहस्यं आवितं त्वया । 
कतिवारं वयं काशीं यात्रायै भक्तितो गताः ॥ ८ ॥ 
अद्भुतं न श्रतं त्वेवं केदारेशस्य वभवम्‌ । 
प्राचोनस्यापि तीथस्य रहस्यं शिवभाषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदानीं गच्छामस्त्वया साकं महामते ! । 
दशयाऽस्मान्‌ तीथवरं कदारेशं घृणानिधिम्‌ ॥१०॥ 
स्नात्वा केदारमभ्यच्य कृतार्थाश्च भवामहे । 
त्वमेकतारकोऽस्माकं रहस्यं आवितं यतः ॥११॥ 
इति सर्वे मुनिगणा नेभिषारणयवासिनः । 
शौनकाद्या महाभागाः शिंवज्ञानैकसागराः ॥१२॥ 


तारण करनेवाला सद्रहस्य (६ ) और न मिटनेवाले शिवापराधों 
की निष्कृति आदि यह सब हम लोग सुन चुके, यह श्रीमत- 
केदारनाथ की ही लोकविलक्षण कृपा है। (७) हम लोग 
'धन्य हैं, जिनको आपने शिवजी का रहस्य सुनाया। हम लोगों 
ने कितनी वार भक्ति के साथ यात्रा की, (८) परन्तु ऐसी 
अदूसुत केदारजी की महिमा न सुनी और न प्राचीन तीथे का शिव- 
भाषित रहस्य सुना । (९ ) इसलिये डे महामते ! अब हम लोग आप- 
के साथ चलेंगे । हम लोगों को श्रेष्ठ तीर्थ ओर. कृपानिधि केदारजी 
का दर्शन कराइये । (१०) स्नान करके और केदारजी का दर्शन करके 
हम लोग कृतार्थ होंगे । आप ही हम लोगों को तारनेवाले हैं, क्योंकि 


आप ही ने हम लोगों को रहस्य सुनाया। (११) ऐसा कहकर सब 


१ ग. कर्पान्ते । २ ग, प्राप्त । ३ ग, काशीयात्रायं । 
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सूतेन साक॑ सहसा काशीश्च॒दिश्य निगताः । 
केदारेशं विश्वनाथं मणिकर्णीद्य॑ तथा ॥१३॥ 
मत्तया हृदि स्मरन्तस्ते प्राप्ताः काशीं मनोजवाः । 
स्नाखा च मणिकणया ते विश्वनाथं समच्य च ॥१४॥ 
ओङारादीनि लिङ्गानि इएल्यादी् समच्यं च) | 
ज्ञानवाप्यादिती्थानि स्नाला सम्यग्विधानतः ॥१४॥ 
' पञ्चक्रोशं परिक्रम्य प्राप्ताः केदारसन्निधिम्‌ । 
प्राचीनमणिकण्यौ ते पूज्य 'सस्बुर्यथाविधि ॥१६॥ 
. श्रीमत्केदारनाथं च सम्पूज्य विधिवद्‌ द्विजाः । 
आनन्दवारिधौ मग्नाः सतेन सह भूसुराः ॥१७॥ 
श्रीमस्केदारसविधे न्यसीदन सतसंबुता । 
सत्कयालापसुगुखाः  सतमूदुईनीतवराः ॥१८॥ 
अद्य धन्या वयं रत! फलितं नस्तप+फलम्‌ । 
लयोक्तस्थ रहस्यस्य सारमेतद द्वयं झवि ॥१६॥ 


सैमिषारश्यवासी सुनिगण, और शिवज्ञान के सागर शौनकादि महाभाग 


- (१२) सूत के साथ ही तुरन्त काशी-यात्रा के लिये निकल पड़े । केदार 


नाथ, विश्वनाथ, ओर दोनों मणिकशकाओं का (१३) स्मरण करते 
हुए मन की भाँति तीतर वेग से काशी पहुँचे। मरिकणिका में स्नान करके 
विश्वनाथ की पूजा की । (१४) ओड्कारादि लिङ्ग तथा ढुणिढराज आदि 
की पूजा करके, ज्ञानवापी आदि तीथों में विधिपूर्वक स्नान किया। 
(१५) तब पश्चक्रोश-प्रदक्षिणा करके केदारजी के पास पहुँचे, और 
प्राचीन मणिकर्णिका की पूजा करके सविध स्नान किया । (१ ६) तत्पश्चात. 
विधिवत्‌ श्रीमत्केदारनाथ की पूजा की, और सूतजी के सहित आनन्द 
समुद्र में निमम होकर (१७) केदारजी के सन्षिकट बैठ गये । तदनन्तर 


सत्कथालाप के लिये प्रसन्न होकर सूतजी से बोले--(१८) दे सूतजी ! 


——————————— 


१ ग. राम्सुं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४० काशोकेदारमाहात्म्यम्‌ 


PS TN SSD SSNS 


प्राचीनतीर्थं केदारलिङ्गं चातीव दुलभम्‌ । 
अस्मदुहृग्गोचरे जात तीथलिङ्गं च पुण्यतः ॥२०॥ 
तस्मात्‌ काशीक्षितो प्राप्तेरिदं न! सुमहत्फलम्‌। 
यत्र नास्ति महात्तेत्रे भैरवीयातनापि हि ॥२१॥ 
स्थास्यामोऽत्रेव नियुक्ता यावज्जीवं शिवान्तिके । 
इतिः निश्चित्य ते सर्वे सुनयः सूतमब्रुवन्‌ ॥२२॥ 
काचिद्‌ विवत्ता नः सूत ! विद्यते तामुदाहर । 
श्रवा तद्ृद्नास्भोजाद्‌ भवाम हृतसंशयाः ॥२३॥ 
धमप्रदानि स्थानानि 'सन्ति लोके बहूनि च । 
अअर्थप्रदानि स्थानानि सन्ति शस्मोबहूनि च ॥२४॥ 
कामप्रदानि स्थानानि तथवान्यानि सन्ति च। 
मोत्तप्रदानि स्थानानि तथैवेशस्य सन्ति वै ॥२५॥ 


आज हम लोग धन्य हैं, हम लोगों का तप सफल हो गया, आपके कहे 
हुए रहस्य के इस प्रथ्वी पर दो ही सार हैं--(१९) एक तो प्राचीन तीथे 
ओर दूसरा अतीव दुलभ केदार लिङ्ग । सो पुण्य के प्रभाव से इन दोनों 
का दर्शन हम लोगों को मिला । (२०) काशी चेत्र में आने का यही 
बड़ा भारी फल है । जिस तेत्र में कि भैरवी यातना भी नहीं है। (२९) 
अब हम लोग यहीं जीवन्मुक्त होकर शिवजी के सन्निकट बसेंगे । 
ऐसा निश्चय करके सब झुनियों ने सूतजी से कहा (२२) कि हम लोगों 
को कुछ पूछने की इच्छा है, सो बतलाइये, आपके मुखकमल से उस 
बात को सुनकर हम लोग संशाय रहित हो जॉय-। (२३) इस लोक में 
घमं देनेवाले बहुत से स्थान हैं, ओर अथ देनेवाले भी बहुत से शिव 
क्षेत्र हैं (२४) एवम्‌ कामद्‌ क्षेत्र भी शिवजी के कम नहीं हैं, मोक्षप्रद 
स्थान.भी उसी भाँति शिवजी के अनेक हैँ (२५) धमार्थ काम मोक्ष 
चारों फल के देनेवाले तीथे भी हैं | इस प्रकार के परमेश्वर शम्भु के एक 


१ ग, तथेवान्यांन २ ग. पुस्तके “अथप्रदानि'"°"इति को नास्ति । 
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धर्स्माथकाममोक्षाशा| युगपत्सम्मदान्यपि । 
एवं शम्भोः परेशस्य . तत्ततफलकराणि च ॥२६॥ 
काश्यादिपुण्यक्षेत्राणि सन्ति लोकेष्टसि्धये । 
तीर्थान्यपि तथा लोकवाञ्डासत्फलदानि च ॥२७॥ 
'पुष्कराद्यानि लोकेषु वापीकूपसरांस्यपि । 
तथैव नद्यः पुण्योदा गङ्गाद्या लोकविश्रुताः ॥ २८॥ 
पापच्तयकराश्चापि चतुवंगेफलप्रदाः । 
तथैव शिवलिङ्गानि सन्ति स्वायम्धुवानि च ॥२६॥ 
° Ce 
दशनात्‌ पूजनाश्वापि चतुवर्गेभदानि हि । 
काशीविश्‍वेश्‍वरादीनि. सन्ति दिव्यानि भूतले ॥२०॥ 
मूच्योऽपि तथा दिव्याः शुण्यचेत्रगताः पराः । 
विघ्नेशदुगोविष्एवादिबुभेदविभेदिताः  ॥२१॥ 
पापत्तयकराश्चापि चतुवंगफलप्रदाः । 
यासां च दर्शनाद्‌ ध्यानाइ बन्दनात्‌ पूजनादपि ॥३२॥ 


१ ग, पुष्करादीनि । 
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तथा अनेक फल देनेवाले तीर्थ हैं । (२६) काशी आदि पुण्यक्षेत्र लोगों 
की इष्टसिद्धि के लिये हैं । अच्छे वाव्छित फल देनेवाले तीर्थ (२७) 
पुष्करादिक हैं । और भी लोक में वापी, कूप, सर, पुण्यतोया गंगादिक 
नदियां लोकप्रसिद्ध हैं । (२८) ये पापक्षय करनेवाले तथा चारों फल 
देनेवाले हें । उसी भोति श्र के स्वयम्भू लिङ्ग ऐसे हैं (२९) कि 
जिनके दर्शन और पूजन से चारों फलों की प्रासि होती है । और काशी 
विश्वेश्वरादि के दिव्य लिङ्ग भी ऐसे ही हैं । (३०) पुण्य क्षेत्र की दिव्य 
मूर्तियां, जिनमें गणेश, दुर्गा, विष्णु आदि बहुत भेद हैं, (३१) 
पाप का क्षय करनेवाली और चारों फलों को देनेवाली हैं, जिनके 
दर्शन, ध्यान, वन्दन तथा पूजन से (३२) सनोवाञ्छा पूरी होती है, 


५३२ काशीकेदारमा हात्म्यम्‌ लर 


लब्धवाज्छा भवन्त्येव जना युक्ता अपि कचित्‌। . 
'एवं लोके शास्नहष्टतोथततेने् दैवतैः ॥३३॥ 
चाञ्डितान्यपि सिद्ध्यन्ति शक्ता अपि कचित्‌ कचित्‌। 
अस्तु वाञ्डापरदातु्वं मुक्ति: सा कीदशी वद ॥३४॥ 
अविद्यावासनाजालपाशबद्धा ह्यनादयः । 
जीवास्ताहर्विधा मुक्ता! खात्मज्ञानं विना कथम्‌ ।।२४॥ 
अनेकजन्मसुकृतपरिपाकवशाद उणाम्‌ । 
वेदान्तश्रवणे अद्धा भवतीति शअ्रुतेबंचः ॥३६॥ 
श्रवणाद्‌ मनने श्रद्धा तन्निदध्यासनेः ततः । 
आत्मा वारे तु द्रष्टव्यः श्रोतव्यः श्रद्धया पुनः ॥३ऽ॥ 
मन्तव्यश्च निदिध्यासितव्य इत्याह वै श्रुतिः । 
तदर्थबोधकः शम्खुरेव नान्यो हि वे गुरु: ॥३८॥ 


और कुछ लोग मुक्त भी हो जाते हैं । इस प्रकार शास्र में कहे गये तीर्थे, 
क्षेत्र और देवताओं से (३३) वाङिछित सिद्धि भी होती है, ओर कहीं" 
कहीं मुक्ति भी होती है । सो बाञछासिद्धि तो चाहे दो जाय, पर झुक्ति 
कैसे होती है ? सो कहिये, क्योंकि (२४) अनादि जीव अविद्यावासना 
जाल के पारा में बँधे हुए हैं, वे खास्मज्ञान के विना कैसे सुक्त होंगे ? (२५) 
अनेकों जन्म के पुण्य परिपाक के वश से मनुष्यों को वेदान्त सुनने 
की श्रद्धा होती है, ऐसा वेद का वचन है । (३६) सुनने से मनन करने 
में श्रद्धा होती दै, और उससे निदिध्यासन में श्रद्धा होती है । अरे ! 
आत्मा को देखना चाहिये सुनना चाहिये, और फिर श्रद्धा से (३७) 
सनन करना चाहिये, निद्ध्यासन्न करना चाहिये, यह वेद्‌ का वचन 
है | इस अर्थ का बोध करामेवाले शिवजी ही हैं, और दूसरा कोई गुरु 
नहीं है। (३८) उनमें अनन्य दृढ़ भक्ति करने से काल पाकर आगामी 
१ ख, पुस्तके--'एवं लोके’ इति श्लोको नास्ति) २ ग, शानं विना 
कथम्‌ । ३ ग, निदिष्यासनात्ततः। 
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तस्मिन्‌ भक्त्या च हठ्यानन्यया कालपाकतः । 
आगामिसँचितौ नाश्य कर्सभोगौ शुरोवेलात्‌ ॥३६॥ 
्ररब्धमात्रशिष्टः सन्‌ बसेदिति शुरोवचः । 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा शुरौ ॥४०॥ 
तस्यैते कथिता हाथाः प्रकाशन्ते इति श्रुतिः । 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्ठास्मकाश्वनः ॥४१॥ 
तुल्यमानावमानश्च  धीरस्तुल्यारिमित्रकः । 
इत्त्याऽऽजगरया तिष्ठन्‌ यावत्‌ प्रारबव्धसंक्तयः ॥४२॥ 
प्रारब्धक्तय'तत्कालमान्रेण परिलीयते । 

न चोत्क्रमणं न गमन॑ 'जीवोऽहमिति भावना ॥४३॥ 
ताइृगूजीवस्यैब . सुक्तिनान्यस्येत्यवदच्छुतिः। _ 
एताहगूयोग्यता कुत्र धाणिनां माकृतात्मनास्‌ ॥४४॥ 


और सख्चित कर्मभोग शुरु के वल से नष्ट होते हैं । (३९) केवल 
प्रारव्धमात्र शेष रह जाता है, यह गुरु का वचन है । जिसको देव में 
परा भक्ति होती है, और जैसी देव में भक्ति है, वैसी ही गुरु में 
होती है, (४०) उसी को ये कहे हुए अर्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा 
वेद का बचन है । जिसे सुख-दुःख समान हैं, जो अपनी आत्मा में 
स्थित है, जिसे ढेला, पत्थर, सोना समान दै, (४१) सान और 
अपमान भी तुल्य हैं, और जिस धीर के लिये शबत्रु-मित्र समान 
हैं, और जब तक प्रारव्धच्तय न हो तब तक अजगर की वृत्ति धारण 
किये जो बैठा रहता है, (४२) वह प्रारव्धक्षय होते ही लीन हो जाता है। 
न उसका प्राण निकलता है, न वह कहीं जाता है; न उसे यह भावना 
है कि “मैं जीव हूँ, (४३) ऐसे ही जीवों की मुक्ति है, अन्य को नहीं 
होती, ऐसा श्रुति कहती है । साधारण लोगों को इतनी योग्यता कहाँ 


से आ जायगी (४४) तब उनकी मुक्ति कैसे होगी ? क्या मुक्ति का कोई 


१ ग,"*°क्ञयमात्रेण तत्कालं परिलीयते । ९ ग. शिवो०। 
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मुक्तिवां कीहशी तेषां झुक्तेमेंदोऽस्ति वा पृथक्‌। _ 
एतत्संशयनिर्नोदे कुरु सूत ! ta महामते ! ॥४५॥ 
इति पृष्टस्तदा सूतो भूसुरेब्रह्मवादिभिः । 
तदा कारुणिकं शम्भं गुरु ध्याला55ह तान्‌ पुनः ।॥४६॥ 
चत ९ 
शृणुध्वं सुनयः सर्वे सत्यं वच्ये शरोबचः । 
युष्मत्श्ससमाधानवक्ता विश्वेश एव हि ॥४७॥ 
- तथापि . 'मदूयुरुवाक्यशुपदिष्ठमहं वदे । 
समर्थः परमेशानः स्वयमेवाखिले हृदि ॥४८॥ 
प्रविश्य लीलां तन्वानः स्वशक्त्याखिलहूदतः । 
स्वात्मभूतस्य जीवस्य स्वशक््याभेदितस्य च ॥४६॥ 
स्वशत्तयेव पुनः स्वस्मिन मेलितु का विलम्बना । 
अकत्तमन्यथाकत्तु कत्तु चापि मञ्चः शिवः ॥४०॥ 


प्रथक्‌ भेद है ? उस संशय का समाधान हे महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आप 
कीजिये । (४५) जब त्रह्मवादी ब्राह्मणों ने ऐसा पूछा, तब सूतजी ने 
परम कारुणिक शाम्भु तथा गुरूजी का ध्यान करके उनसे कहा--(४६) 
हे युनि लोगो ! मैं ठीक २ गुरूजी का वचन कहता हूँ, आप लोग 
(सुनें । यद्यपि आप लोगों के प्रश्न का समाधान करने के लिए पूर्ण समर्थ 
विश्वेश्वर ही हैं, (४७) तथापि मेरे गुरूजी ने जो मुझे उपदेश दिया 
है, उसे में कहता हूँ । परमेश्वर समथ हैं, स्वयम्‌ ही सबके हृदय में (४८) 
प्रवेश करके लीला रचते हैं, अपनी शक्ति से स्वात्मभूत जीवों के 
हृदय में ठहरे हुए हैं और अपनी शक्ति से उनका भेद कर रवखा 
है । (४९) उनको अपनी शक्ति से ही अपने में इस प्रपच्ब को 
मिला लेने में क्या देर है ? करने, नहीं करने और अन्यथा करने में 
शिवजी समर्थे हैं | (५०) जीव उन्हीं का रूप दै, उससें, खात्मज्ञान 


निरन्तर है ही, केवल अपनी शक्ति विद्या से भेदज्ञान-मात्र का निका- 


१ ग. मद्युरोर्वाक्यं । 
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अस्त्येव स्वात्मके जीवे स्वात्मज्ञानं निरन्तरम्‌ | 
खशक्त्या . विद्यया भेदश्ञानमात्रनिरासनम्‌ ॥५१॥ 
तत्तस्य च कित्कार्यं स्वाभाविकमितीर्यते । 
परिपूर्णः परानन्दः सर्वत्रास्ति न संशयः ॥५२॥ 
यत्र यत्राह भगवान्‌ सुक्तिस्थानेषु तारणस्‌। 
तत्र देवस्य लीलेयं नामरूपविमोचनी ॥५३॥ 
तदन्यत्र स्वका लीला नामरूपा भवलितिं । 
भोगार्थमिति चाप्यन्ये लीलाथमिति चापरे ॥५४॥ 
एष देवस्य महिमा जगज्जीवात्मकः स्वकः । 
तस्मादत्र च सन्देहो न कत्त॑व्यः कदाचन ॥५५॥ 
अनेककोटिजीवानां राशिभेदेन भेदिता । 
लीला देवस्य शुनयस्तेषु वे जीवकोटिषु ॥४६॥ 
'शिवम्रसादसत्तेत्रतीर्थेषु कति सन्ति बे। 
पञ्चाशत्कोटिविस्तीणंयोजना भूः प्रमाणिता ॥५७॥ 


लना (५१) उसके लिये कौन-सी बड़ी बात है । परिपूणे परानन्द तो 
सर्वत्र ही है, इसमें तो संशय नहीं है | (५२) जिन २ मुक्ति-स्थानों में 
भगवान्‌ ने तारण कहा है, वहाँ देवदेव की नाम रूप का हरण 
करनेवाली लीला है। (५३) दूसरी जगहों में उनकी नामरूपा लीला 
है, उसे कोई भोगार्थ कहते हैं, कोई लीलार्थं मानते हें । (५४) यह देव की 
जगत्‌ जीवास्मिका अपनी महिमा दै, इसलिये यहाँ कभी भी सन्देह 
न करना चाहिये । (५५) जीवों का अनेक कोटि भेद तो रारिमेद से 
है । हे मुनि लोग ! उन जीवकोटि में देव की लीला होती है । (५६) 
शिवजी का प्रसाद्‌ जिन क्षेत्रों में है, वे गिनती में के हैं ? पचास करोड़ 
योजन प्रथ्वी का विस्तार है। (५७) पाताल से लेकर ब्रह्मलोक के 

१ ग, पुस्तकोयोऽयं पाठः, आ० ५ु०--'जीवात्मिका रवका । २ ग. शित्रध्र- 
सादात्‌ , 

५० 
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 आपातालब्रह्मलोक मध्येऽपि प्राणिनां झुलम्‌। 

क समस्तायां प्राणिनां पूरणं सदा ॥५८॥ 
ताइशे बहुनिस्तारे  कियवप्रसादजम । 
ूरदेशस्यलं वि्रास्तस्मिन्‌ वा कति जीवकाः ॥४६९॥ 
च्यन्ते कर्मवशतः भरसादात्‌ परमात्मनः | 
तत्रापि तारतम्योऽस्ति झुक्तेमेंदः पृथक्‌ एथक्‌ ॥६०॥ 
पापमुक्तिपक्तिरिति ख्याता केषु स्थंलेषु चित्‌ । 
अथवा केषुचित्‌ ख्याता सालोव्या इुक्तिरुत्तमा॥ ६९ 
-केषुचिचेव सामीप्या सारूप्या केषुचित्‌ स्ता । 

_नियम्य्वं नियन्तुतवं यावज्जीवेशयोः स्थितम्‌ ॥६२॥ 
ताबन्हुक्तिने सायुज्या इति वेदान्तनिणयः । 
> बरगादिलोकसालोक्यसारूप्या्ाश्च झुक्तयः ॥९३॥ 


बीच में प्राणो भरे हुए हैं। सभी भूमियाँ प्राणियों से सदा 
'पूरण हैं। (५८) ऐसे बड़े विस्तारवाले भू प्रदेश में, हे ब्राह्मणों ! 
देव के प्रसादवाले स्थल ही कितने हैं ओर उनमें १ जीव 
हैं? (५९).वे कर्म के वश देव कौ इपा से मुक्त द हैं, फिर 
भी मुक्ति के भेद का अलग-अलग तारतम्य है । (६०) किसी 
किसी स्थल. में -तो पापझुक्ति ही युक्ति कही गई दै, ओर कहीं 
कहीं - सालोक्य मुक्ति “उत्तम मुक्ति. कही गई है 1 (६१) कहीं 
'सामीप्य और कहीं सारूप्य मुक्ति भी मुक्ति कही गई है। परन्तु 
जब तक ईश और जीव की स्थिति है ओर नियन्त-नियम्य-भाव 
बना है, (६२) तब तक सायुज्य मुक्ति नहीं होती, यह वेदान्त ने 
निर्णय कर दिया है। खंगौदि लोक, सालोक्य और सारूप्य यह 
सब मुक्तियाँ ही हैं । (६३) इनमें से कोई तो आवागमन देनेवाली 
हैं और किसी में आवागमन नहीं द्ोता। इस प्रकार के बहुत से य आर किसी में आवागमन नहीं होता । इस प्रकार के बहुत से मुक्ति- 


. १ ग"“ब्रह्यलोक । २ ग, च। 
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पुनराष्ृत्तिदाः काञ्चित्‌ काश्िन्राहत्तिदा अपि । 
इत्यादयो युक्तिभेदा अक्तिस्थानेषु सन्ति वे ॥६४॥ 
एतेषु सुक्तिस्थानेषु तारतम्याच सुक्तयः । 
शिवप्रसादो येष्वस्ति तेषां इृत्तिः पुननहि ॥३६५॥ 
अथवाऽप्यरिति चेत्सापि काशीप्राप्तिकरा भुवस्‌ । 
काशीप्ाप्त्यैवाभवेत्‌ सा नो चेत्तत्रैव च क्रमात्‌ ॥६६॥ 
'हाऊ (१) गायन्‌ स्वेच्छया ते शिवे ब्रह्मणि मोदिताः। 
सालोक्यसामीप्यभाजः सारूप्या अपि ते क्रमात्‌ ॥६७॥ 
समुत्तिष्ठन्ते च कामास्तेषां सङ्ल्पमात्रतः । 
चिरकालं तथा थरुक्तवा कामान्‌ सङ्कल्पमात्रजान्‌॥६८॥ 
क्रमेण तेषु वैराग्यं प्राप्य कामेषुः ते नराः | | 
सर्वे तुच्छमिति ज्ञाला परे ब्रह्मणि संज्ञयन्‌ ॥६६॥ 
स्वयमात्माजुसन्थानात्‌ सायुज्यां सुक्तिमाप्नुयुः | 
तादृशी सुक्तिरत्रेव काश्यां सद्यो न संशयः ॥७०॥ . 


भेद युक्ति-ख्ानों में हैं। (६४) इन मुक्ति-स्थानों में मुक्ति का तारतम्य है, 
जिन पर शिवजी की कृपा है, उनका फिर लोटन! नहीं . होता । (६५) 
यदि हो भी तो निश्चय करके वह काशी की प्राप्ति करा देता है.। _ 
काशीग्राति से मुक्ति होती है, यदि तत्काल मुक्ति न भी हो, तो क्रममुक्ति 

तो अवश्य होती है। (६६) वे लोग आनन्दं, से 'हाऊ' ( सामवेद 
के सौम ) का गान करते हुए शिव ब्रह्म में सभ रहते हैं । 
उन लोगों को क्रम से सालोक्य, सामीप्य मुक्ति भी प्राप्त होती 
है । (६७) उन लोगों के संकर्पमात्र से भोग उपस्थित हो जाते 
हैं। बहुत दिनों तक संकर्पमात्र कामों को भोगते-भोगते काम 


से वैराग्य हो जाता है और (६९) स्वयम्‌ आत्मालुसन्धान करके 


१ ग. काशीप्रापिकरी । २ ग. गायन्तस्ते शाम्भुनाम । ३ ग, कालेषुते तराम्‌। 
४ ग. संलीना ब्रह्मणि परे । 
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यथा स्थानविशेषेषुं विविधा सुक्तिरीरिता 
` न तांध्शी मुक्तिरत्र काश्यां मुक्तिविलक्षणा ॥७१॥ 
यतः प्रहत्तिभूतानां येन सवंमिदं ततस्‌ । 
यस्मिंन्‌ याति लय॑ सब तदेवात्रस्थजन्तवः ॥७२॥ 
तदात्मका भवन्त्येते इति वेदानुशासनमू । 
काश्यां ऋताघजीवानामुक्ता भैरवयातना ॥७३॥ 
सापि क्षणाय ते शम्भोस्तारकादेशहेत॒तः । 
प्राणेबृत्कममाणेषु जन्तोरच सदाशिवः ॥७४॥ 
व्याचष्रे तारकमिति श्रतिराह सनातनी । 
को5न्यथाकत्तेमीशस्तां भोगस्यावसरः कुतः ॥७४॥ 
पश्यत ब्राह्मणा! | शम्भोः प्रसादो5त्रास्ति कीशः 
अंवश्यमनुभोवतव्या भैरवी यातना यदि ॥७६॥ 


५४५५५५५. 


सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वह मुक्ति काशी. में सद्यः होती है, 
इसमें सन्देह नहीं है। (७०) जिस प्रकार स्थानविशेषों में अनेक 
प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं । वैसी.मुक्ति काशी में नहीं होती । यहाँ 
की मुक्ति विलक्षण है। (७१) जहाँ से सब भूतों की प्रवृत्ति है, 
जिससे यह सब बना हुआ है ओर जिसमें यह सब लय होता है, 
वही यहाँ के जीव हो जाते हैं । (७२) यहाँ के जीव तदात्मक हो जाते 
हैं, ऐसा वेद का अनुशासन है । काशी में पाप करनेवाले जीवों को 
भैरवी यातना भुगतनी पड़ती है। (७३) सो भी शिवजी के तारकोपदेश 
से क्षण रूप हो जाती है। यहाँ पर जन्तुओं के प्राण निकलने के 
समय सदारिवजी -(७४) तारक मन्त्र का उपदेश करते हैं, ऐसा 
सनातनी श्रति ने कहा है । उसे अन्यथा कौन कर सकता है. ? भोग के 
' लिये अवसर कहाँ रह जाता है ? (७५) देखिये, यहाँ परजरह्म शिवजी 

की कैसी कृपा है। यदि भैरवी यातना अवश्य ही भोगनी है, (७६) तो 
वह प्राणोक्रमण के क्षण में ही परमेश्वर की माया से भोगी जाती हुई 
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सापि तत्तण एवात्र जन्तोरुत्कमकालगा । 
प्रदश्यते 'सुक्तवत्‌ सा मायया परमेशितुः ॥७७॥ 
'ज्तणं युगायते जन्तोः युगमधक्षणायते । 
परमेशमायया सापि लोकभीतिप्रदायिनी ॥७८॥ 
घर्स्मलोपो यथा न 'स्यादस्मत्तेत्रवलाज्जने । 

तथा शिवाजुग्रहात्‌ सा यातनेति भयप्रदा ॥७६॥ 
साऽस्तु वा माऽस्तु वा काश्यां केदारे नास्ति संशयः 
आज्ञा वलवती शम्भो; प्रत्यक्षा शाखचोदिता ॥८०॥ 
तस्माच्छिवत्तेत्रजातं कियद्‌ ब्रह्माण्डमण्डले । 
अतिस्वल्पादतिस्वल्पं समुद्रे परमाणुवत्‌ ॥८१॥ 
तत्रस्थजीवा सुक्ताश्चेत सृष्टी का हानिरीशतुः। 
न्रह्मज्ञानेनेव झुक्तिनान्यथेति भ्रतेषेचः ॥८२॥ 


की भाँति प्रतीत होती है । (७७) जन्तु का क्षण युग के समान हो जाता 
है और युग आधे क्षण के बराबर हो जाता है । ऐसी परमेश्वर की 
माया लोक को भय देनेवाली है । (७८) मेरे क्षेत्र के बल से लोगों में 
धर्मलोप न हो जाय | इसलिये वह शिवानुम्रहरूपी यातना भय 
देनेवाली होती है । (७९) वह यातना चाहे. काशी में हो अथवा न हो 
परन्तु केदार क्षेत्र के विषय में सन्देह नहीं दै, क्योकि शाख में कही 
गई शक्कर की प्रत्यक्ष आज्ञा बलवती है । (८०) अतः शिवक्षेत्र का 
परिमाण ब्रह्माएड मण्डल में हे ही कितना ? थोड़े से भी अत्यन्त थोड़ा 
है, समुद्र में परमाणु के. बराबर है । (८१) वहाँ के जीव यदि मुक्त हो 
जाय तो ईश्वर की सृष्टि को क्या हानि पहुँचेगी ? क्योंकि ब्रह्मज्ञान से ही 
युक्ति होती है, और किसी प्रकार नहीं हो सकती, ऐसा वेद कहता 
है । (८२) उसके सत्य होने में सन्देह नहीं है । पैसा ज्ञान शिवजी को 


१ ग. सक्वयोः। २ ग, स्याद्स्मात्‌ चेत्रवलाज्जने। ३. ख, यातना न | 
४ ग, स्युः । 
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सत्यमेव न सन्देहस्ताद्गू ज्ञानं शिवाज्ञया । . 
तत्र क्षेत्रे सम्भवत्येव प्राणिनामुत्क्मणे धुवम्‌ ॥८३॥ 
शिवात्मन्नह्मविज्ञानान्पुक्तियुष्मत्सुसम्मता । . 
तथैवा5स्मदगुरुरुपि क्षेत्रषु श्रुतिसम्मताम्‌ ॥८४॥ 
ज्ञानमा माह शम्भो प्रसादाच्छाख्रसम्मताम्‌ । 
ब्रह्मतानावाप्रिपि . शृतिरप्युत्तमस्थले ॥८५॥ 
विना शिवप्रसादेन कर्थं लभ्येत जीविभिः | 
तस्मादत्र तु सन्देहो नैव कार्यों भवाहशैः ॥८६॥ 
काशी मुक्तिपदा सत्या केदारे सा विशेषतः । 
केदार इति नामापि वक्तणां श्रेयसाम्पदम्‌ ॥८७॥ 
` तस्मिन्नामनि सूत््मार्थो ह्यस्ति शृणुत भूसुराः ! । ` 
हेतुनाः येन तन्नाम्नि प्रभावो लोकतारकः ॥८८॥ 
केदारनाम जगति ` सस्योत्पादनभूमिषु । 
प्रसिद्धं तत्कथं त्वत्र शिकत्तेत्रोपपादितम्‌ ॥८६॥ 


आज्ञा से उस क्षेत्र में प्राणियों को प्राण निकलने के समय अवश्य हो 
जाता है। (८३) 'शिवात्मक ब्रह्मविज्ञान से युक्ति होना आपके भी सम्मत 
है, उसी प्रकार से मेरे गुरूजी ने वेदसम्मत, (८४) शास्त्रसम्मत ज्ञान- 
पि शाङ्करजी के प्रसाद से कही है । ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति और उत्तम 
` स्थल की मृत्यु (८५) विना शिवजी के प्रसाद के जीव कैसे पा सकता 
है, इसलिये आप ऐसे लोगों को इस स्थान में शाङ्का न.करनी चाहिये । 
(८६) यह सत्य है कि काशी मोक्षदा है और केदारक्षेत्र में विशेष 
रूप से है । केदार! यह नाम भी लेनेवालों के लिये कल्याण देनेवाला 
है । (८७) उस नाम में भी सूक्ष्म अथे हैं, सो हे ब्राह्मणों ! सुनो और 

इसी कारण इस नाम में लोकतारक प्रभाव है । (८८) केदारनाम 
१ ग. सम्भवेदेव २ ग,""नयुष्माछु संमता ३ ग. रा्जसम्मतां। 

४ ग. झास्ते । 
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इत्येव॑ मद्शुरुः पूर्व मया पृष्ठो दयानिधिः । 

तदा मामाह भगवान व्यासस्तदपि वो वदे ॥&०॥ 

धन्या यूयं यतः शम्मोः सन्निधौ 'मामपृच्छत । 

परमेशस्य कृपया विचित्रार्थाः स्पुरन्ति मे । 

गुरोः सादो वलवान्‌ प्रसङ्गाइ माँ सुबोध्यति ॥६१॥ 
एवं योगीन्द्रवययैमंधुररसयुतैः एणयसंज्ञापवाग्मिः 
सम्पृष्टः शम्धुभत्तैस्तदुचितभगवत्सत्कथाभिश्च सूतः । 
उत्तिप्रत्युक्तिसारमचुरमधुरया सत्यवाचा स तेषा- 
मानन्दाब्धि दृश्य प्रचुरशिवकथासारपू्णः स्तुतस्तेः ॥६२॥ 
शत्सङगः किन्न कुर्याज्जगति जनिमतां धमकामारथमोत्तान 
सन्दास्यत्यज्षसा$5न्यत्‌ किमिह बहुतरं सत्तपो वा5थ पुण्यस्‌ 


संसार में खेत के लिये प्रसिद्ध दै, सो नाम शिवक्षेत्र के लिये केसे 
उपयुक्त हुआ ? (८९) यह बात मैंने पहिले अपने गुरुजी से पूछी 
थी । तब द्यानिधि भगवान्‌ व्यास ने जो सुझसे कदा; सो भी सें आप 
लोगों को सुनाता हूँ। (९०) आप लोग धन्य हैं कि शिवजी के सन्निकट 
मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, और मुझे परमेश्वर की कृपा से विचित्र 

स्फुरित दो रहे हैं । (९१) गुरूजी का प्रसाद ऐसा बलवान्‌ है कि प्रसंग 
के द्वारा सुझे ज्ञान दे रहा है । इस प्रकार योगियों में श्रेष्ठ शम्भुभक्तों ने 
मीठी रसीली पुण्यमयी वाणी से प्रश्न किया, और शिवकथा-सार से 
पूणे सूतजी ने, उन लोगों से स्तुत होकर, उत्तर परत्युत्तर की सारवाली 
मीठी सच्ची बाणी द्वारा उन लोगों को आनन्द का समुद्र दिखला दिया। 
(९२) जिन लोगों ने संसार में जन्म लिया दै, उनका कौन कोन-सा 
लाभ सत्संग से नहीं होता, सत्संग लोगों को बहुत तप ओर पुण्य की 
कौन कहें, घमोर्थ, काम, मोक्ष बड़े सुभीते से दे देता है । आप लोगों 


के सत्संग से काशीकेदारच्तेत्र में मेरा मनोरथ सफल हुआ कि प्रत्यक्ष 


१ ग. नाम पुच्छथ । २ ग, बोधयत्यपि । ३ ग, प्रदिश्य । ४ ग. सत्संग । 


= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ड he Fs 


५५२ ` काशीकेदारमाह्दा त्म्यम्‌ 


ुषमतसतसङ्गतो' मे फलितमभिमतं काशिकेदारभूमो 
शम्भो; प्रत्यक्षदिव्याग्रतरसवचनं मद्गुरोवाक्यरूपम्‌ ॥६२॥ 
इति भीकाशीमूछरहस्पे बरह्मवैवत्ते खिळे काशीकेदार 
माहासये अष्टारविंशो$्ध्यायः ॥२५॥ 
ART 


अथेकोनत्रिशोऽष्यायः । 

ऋषय उचुः [ 
सूत ! शैवरहस्यज्ञ ! शिवञ्ञानेकसागर ! । 
ल्या श्रुत॑ श्रीकेदाररहस्यं जनतारकम्‌॥ १॥ 
केदारेश इति ख्यातिः शिवस्य परमात्मनः । 
हेतुना केन सम्माप्ता आनुपू्वी च सा कथम्‌ ॥ २॥ 
तद्रहस्यं वदाऽस्माकं श्रोतुमिच्डावतां च नः । 

... इति पृष्टस्तदा स्तः माह तान्‌ ग़ुहमछुतस्‌ ॥ ३॥ 


, दिव्य असत रसमयी वाणी जो गुरूजी ने मुझसे कही थी, सो आप 
लोगों को सुनाने से फलवती हुई । (९३) + 
यह ब्रह्मवेवत के खिलप्रन्थ काशीमूलरहस्यके अन्तर्गत काशीकेदार- 
महात्म्य का अहाइँसवाँ अध्याय समाप्त]हुआ। 
तिय सँग हिम गिरि तप कियो, लह्यौ सुभग बरदान ॥ 
अर्थ शब्द केदार को, कीन्झौ सूत बखान॥ 
ऋषि लोग बोले--हे शिवजी के रहस्य को जाननेवाले शिव- 
ज्ञान के सागर सूतजी ! आपसे हम लोगों ने लोकतारक श्रीकेदारजी 
का रहस्य सुना । (१) शिव परमात्मा का केदार नाम किस 


ˆ कारण पड़ा, यह सब रहस्य आदि से हम लोग सुनना चाहते 


. ` १ ग, सत्संगमो । २ ख़, सर्वर्‌हस्यज्ञ ! । 
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सूत उवाच र 
शृणुध्वं पुनयः सर्वे रहस्यं परमेशितुः । 
वामदेवाय कथितं कुमारेणार्षिणा पुरा ॥४॥ 
तदेव चानवद्यायै कथितं नायशम्मंणा । 
पुरा शम्झुं समाराध्य हिमवान्‌ गिरिनायकः ॥ ५ ॥ 
तपश्चचार सख्ीकः शरदामयुतं इृढस्‌। 
मेबादिगिरिवर्येचु ख्वाधिक्यं पार्थयन यंशः ॥६॥ 
न भवेन्मे नगाधिक्यं सर्वेशमाथनां विना । 
आहे जडः कथं शस््चः प्रसीदेत्‌ स इति प्रु ॥७॥ 
असस्पाद्य महेशस्य परसादं न तपस्त्यजे । 
इति निश्चिन्त्य च ढं वायुभक्षस्तपो$चरत्‌ ॥ ८ ॥ 
अयुताब्द गते त्वेनं भक्तरत्तो महेश्वरः । 
प्रसन्नः प्राइ कुपया हिंमवन्तश्च सावलस्‌ ॥ ६ ॥ 


हैं, आप बतलाइये । ऐसा पूछने पर सूतजी ने उन लोगों से अद्भुत 
रहस्य कहा । ( ३ ) सूतजी बोले-दे सुनि लोग ! आप सब कोई परमे- . 
श्वर का रहस्य सुनिये, पहिले इसे सनतकुप्तार ऋषि ने वामदेव सुनि से 
कहा था (४) और अनवद्या से नाथशमो ने कहा या । पहिले किसी 
समय में पर्वतो के राजा हिमवान्‌ ने दस हजार वषे तक खी के सहित 
शाङ्करजी की प्रसन्नता के लिये दृढ़ तप किया था । (५) उनकी कामना थी 
कि मेरा यश मेरु आदिक श्रेष्ठ पवेतों से बढ़ जाय । (६) विना शङ्कर 
की आराधना किये मैं पर्वतों का राजा नहीं हो सकता । मै जड़ हूँ, मुझ- 
पर वह प्रभु शम्भु कैसे कृपा करेंगे ९ ( ७) परन्तु विना शूर की कृपा 
प्राप्त किये में तप न छोडूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके वायु भक्षण करके 
तप करने लगे । (८) इस प्रकार बीस हजार वषे बीतने पर भक्तों की 
रक्षा करनेवाले महादेवजी ने प्रसन्न होकर सख्ीक हिमालय से कहा-- 
(९) हे. पर्वतराज ! खी के सहित बर माँग, तुम लोगों के तप से मै 
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वर॑ ब्रृहि नगाधीश ! खाभीष्टे भायया सह । 

दास्यामि. तेडभिलपित॑ तपसा तोषितो5स्म्यहम्‌ ।। १०। 

इति शम्धुवचः भ्रुवा सस्रीको इर्षगद्गदः । 

हिमबांन्‌ सम्म्रणम्येशं 'स्तुत्या संस्तोतुमारमत्‌ ॥११॥ 

जय जय जगदाधार! प्रणतामीएद्‌ ! भक्तस्स्व ! । 

जय जय करुणासिन्धो ! त्रिगुणातीत | सगुण! सब न्न. !। १२॥ 
आपदि कि भजनीयं नमनीयं च चरणयुगलमीशस्य। 

तन्नमनं किं कुरुते ्रीशादीनपि किङ्रीकुरुते ॥ १३॥ 
मूत्तिवाचापपनिषदामाहतस्तु चन्द्रमा मौलौ' । 
म्चतोवरसञ्मनि 'विहरतु साम्बः स सववज्ञ! ॥१४॥ 


~~ 


सन्तुष्ट हूँ, जो चाहोगे वह में तुम्हें दूँगा । (१०) शाङ्करजी की ऐसी 
वाणी सुनकर स्री के सहित हिमवान्‌ हर्ष से गद्गद हो गये, और प्रणाम 
करके निम्नलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगे । (११) हे जगदाधार ! 
प्रणत जन को अभीष्ट देनेवाले ! भक्तसवेख ! आपकी जय हो, जय 
हो। हे करुणासिन्धो, ` त्रिुणातीत, सगुण, सर्वज्ञ ! आपकी जय 
' हो, जय हो। (१२) आपत्ति के समय किसका भजन करना चाहिये ? 
ईश्वर के दोनों चरणों को नमस्कार करना चाहिये । उससे क्या होता 
है? विष्णु आदि भी आज्ञाकारी हो जाते हैं। (१३) उपनिषदों 
की सूत्ति चन्द्रमा जिनके मस्तक में आहत है, वे सर्वज्ञ शङ्कर मेरे 
चेतनरूपी अच्छे मन्दिर में अम्विका के साथ विहार करें। (१४) 
सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म को, जो बुद्धिरूपी गुहा में छिपा हुआ 
तथा उस परमाकारा में सब कुछ रक्खा हुआ, जो जानता है, वह 
उसके साथ सब कामों को भोगता है। इसलिये उस आत्मा से 
आकारा, वायु, तेज, जल तथा अन्न की सृष्टि होती है, और उसी 
चिद्घन में फिर सब लय हो जाते हैं, (१५) बही सत्य, ब्रह्म, शिव है और 


१ ग. नत्वा। २ ग. स्वगुण। ३ ग, मोलो। ४ ख. विरहृतस्याम्बः । 
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तस्मादेतस्मादात्मन  आकाशवायुतजोवन्नादिः 
सृष्टि सर्वा पुनरपि संस्थितिलयमायाति चिद्वनान्दे ॥१५॥ 
तत्सत्यं ब्रह्म शिवं त्रिगुणविलास च मत्पुरतः ` 
धन्योऽहं पुण्यविपाकः प्रतिफलितो मेऽद्य पूर्वीकः 
मेने कृत बहुपुण्यां मेने लामानमाशु चरणयुगे दीनाऽ- 
वनतदत्तवये सानन्दं योगिह्ृते शम्भोः ॥१६॥ 
हर! मूड! चन्द्रचूड | शिव शङ्कर ! भर्ग! भव! स्मर | 
भूतनाथ ! विषमेक्षण ! बिश्वपते ! 
पुरहर ! कालकाल ! पुरतोभव संस्तुवताभिति 
च भणे प्रणन्ञजनकारणिकस्य धुरि ॥१७॥ 


Pe] 


त्रिगुण विलासरूप से मेरे सामने हैं । अतः मैं धन्य हूँ । में मानता 
हूँ कि मेरा पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य आज उद्य हो गया। हे 
शिवयोगी के हृदय में निवास करनेवाले, दीनों की रक्षा में चतुर ! 
तुम्हारे चरणों में मैं प्रणत हुआ, अतः में मानता हू कि मेरा बड़ा पुण्य 
है । (१६) हे हर, सडचन्द्रचूड़, शिव, शाङ्कर, भगं, भव, स्मर, हर, 
भूतनाथ, त्रिनयन, विश्वपति, पुरहर, कालकाल, प्रण॒तों पर करुणा 
करनेवालों में शिरोमणि ! अपने सामने स्तुति करनेवालों के 
सम्मुख होइये यह मैं कहता हूँ । (१७) अपनी धमेपत्ली के सहित 
हिमालय ने इस प्रकार से स्तुति की ओर साष्टाङ्ग प्रणाम किया, पर- 
मेश्वर के दर्शन से उन्हें जो प्रसन्नता हुईं, वही सब अभीष्टों को देने- 
वाली थी, और उसी से उनका हृदय उमग उठा, लगे देहदशा भूल कर 
नाचने, (१८) और तब पवेतराज ने परमेश्वर से यह वर माँगा--हे देव ! 


१ ग. नास्ति। ९ ग. सोऽश्चुते। ३ ग, तेजोवादि$। ४ ग. *०“विनाश ।. 
४ ग. भव | ६ ग, भूरि। 4 
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MN oo स सा तपनर नर पनननन--++ 
. इत्येवं निजधर्मदारसहितस्त्यक्त्ता दुषाराचलः 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्य सा सुदपि तत्स्ान्तःसधुद्रेश्चिता । 
सानन्द॑परिनत्तंयद्धि वशतस्तं देहभानं विना . 
स्रीक॑  परमेशदशंनभवाभीष्ठाथदात्री तदा ॥१८॥ 
देवेशं वरदं प्रसन्नमगराडित्थं वरं प्राथयत्‌ 

देव ! त्वस्करुणाकटाच्षविछतेः पात्रं च जातोऽस्म्यहम्‌ । 
सवज्ञस्तमशेषजीवहृदयावासस्त्वमेवाशयं' 

मच्चेतोगतमाशु पूरय विभो ! जानन्‌ वरं देहि मे ॥१६॥ 
एवं वांदिनि भूधराधिपवर ` शम्थुः कृपासांगरः 
प्रोवाचाखिलजीवसन्ततिमनोभावस्य वेत्ता प्रशुः। 
जानेऽहै तव हुतं नगपते ! श्रेष्ठ नगानां यथा 

त्वां जानीयुरिमे ममापि च भवान. पूज्यस्तथा कारये ॥२०॥ 


मैं आपके करुणाकटाक्ष का पात्र हुआ, आप सर्वज्ञ हैं, आप सम्पूण 
प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, हे विभो ! आप मेरे अन्तः- 
करण के आशय को जानते हैं । उसे शीघ्र पूरा कीजिये, यहो वर मैं 
मागता हूँ । (१९) जब हिमालय ने इस प्रकार कहा तो कृपा के 
समुद्र शिवजी, जो कि अखिल जीवों के मनोगत भाव को जाननेवाले 
हे, बोले--हे पवेतों के राजा ! मैं तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। तुम 
सब पर्वतों में श्रेष्ठ हो, यह बात सब लोग जान लें, ओर तुम मेरे भी 
पूज्य हो जाओ, मैं तुम्हें अबश्य ऐसा कर दूंगा । (२०) मेरे पूज्य 
तो मेरे भक्त ही हैं, और दूसरा कोई नहीं है, और तुम उन भक्तों में 
श्रेष्ठ हो, इसलिये मैं तुम्हारे शिखर पर “बद्री' नामक उत्तम आश्रम में 
वसूंगा, और काल पाकर जगन्माता पराशक्ति को जन्मभूमि भी तुम्हारे 
कलेवर में ही होगी । अपने पूर्वे पिता के छोड़ने की इच्छा के व्याज 
femme i सऱ्या 


१ ग, समुद्रोचिता । २ ग. नत्तयन्‌ हि विवशतस्त्वं । ३ ग,"“'दाता । ४ ग” 
म्रसन्नमगराट्‌ हिमवान्‌ । ५ ग, चायैयत ।. ६ ख, जीवढृदयं। _ 
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मत्पूज्यो मम भक्त एव न परस्त्व॑ भक्तिभाजां वरः 
तस्मात्ते शिखरे वसामि वदरीनामोत्तमे स्वाश्रमे । 
कालेन लयि जन्मशूरिति जगन्माता परा शक्त्यपि ०. 
व्याजेन प्रतियास्यति स्वपितरं पौरवं जिहासेच्छया ॥२१॥ 
तां पुत्रीं परिभाव्य लोकजननी तुष्टिं परां यास्यथः 

सर्वे देबगणद्विजैगिरिवरैः पूज्यौ युवां दम्पती ॥ 
देन्याः पाणिपराबृशेनः च मयाऽप्यस्यन्तपूञ्यौ युवास्‌ । 
जायेथा हुहिणस्य कल्पविगमे युक्ती च मां यास्यथः ॥२२॥ 
इत्पेवे परमेश्वरो नगवरं दत्वा बरं तह्निरो 
स्वावासं च चकार तत्र वदरीनामाश्रमे ह्यादरात्‌। 
तज्ञिङ्ग मधुसूदनो नरवएुनोरायणाख्यं वुः 
देघाउभूत सुरपूजित प्रतिदिन सम्पूज्य तस्थौ गिरो ॥२३॥ 


से वह तुम्हें प्राप्त होगी, (२१) सो लोकजननी को तुम पुत्री मान कर 
परा तुष्टि को प्राप्त होगे । सब देवता, त्राण ओर पवेत तुम्हारी पूजा 
करेंगे, और देवी के व्याह कर लेने से तो हुम दोनों मेरे अत्यन्त 
पूज्य हो जाओगे, और ब्रह्मा के कल्प पूरा होने पर सुक्त होकर मेरे | 

द को प्राप्त होगे (२२) ऐसा घर पर्वेतराज को देकर परमेश्‍वर ने 
उसी पर्वत पर बदरिकाश्रम में आदर के साथ निवास किया । तब 
मधुसूदन विष्णु ने नर और नारायण रूप से दो शरीर धारण करके 
उस लिङ्ग का प्रतिदिन भली भाँति पूजा करते हुए उसी पर्वत पर 
निवास किया। (२३) उस लिङ्ग के दर्शन से जन्मवालों का शरीर 
तुरन्त छूट जाता था और उसी क्षण योगिदृन्द को दुलेभ मोक्ष उस 
पर्वत पर सुलभ हो गया था। जब लोगों को उसकी विशेष 
निर्मल महिमा का पता लगा तो असंख्यात लोग वहाँ पहुँचने 

लगे। लोगों में प्रसिद्ध हों गया कि यहाँ से शिवजी का धाम सिलता 


१ ग. परा देव्यपि। २ ग, पूवैस्य दानिच्छया। रे ग. पाणिपरिग्रद्देण च । 
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तज्ञङ्गस्य च दशनाज्जनिमतां सयस्तनुत्यागतः 
मोक्षस्तत्तणामेव योगिविज्ुतः प्राप्तो यदा भूधरे। 
- ,लोकास्तन्महिमाविशेषममलं श्रत्वा ह्यनन्ता गताः । 
शम्मोधाममदा' जनैश्च विदिता साऽभूच मोक्षाकरा ॥२४॥ 
मोक्षानन्दनिरन्तरा त्तिविडसत्सस्याङ्कुराणामयम्‌' 
'केदारर परमेश्वरावसथभूः : प्रालेयशैलोपरि । 
घम्मार्थाखिलकाममोत्तसुमहासस्यानि सूते फलं 
केदारे गिराविति प्रथितसत्कीत्या स्तुता भूजनेः ॥२४॥ 
- तदापभ्रति केदांरमिति ख्यातं हिमाचले । 
धर्माथेकाममोक्षाख्यफलसस्याडुःराकरम्‌॒ ॥२६॥ 
क्षेत्र केदारमिति तत्मथित॑ परमेशितुः । 
बहवस्तत्र योगीन्द्रा मुक्ति प्रापुः 'शिबं भजन ॥॥२७॥ 
अद्यापि युक्तिदं क्षेत्र महाप्रस्थानसं्ञकम्‌ ! 
तन्मार्गगतजन्तूनामपुनभवमुक्तिदम्‌ ॥२८॥ 


है, (२४) अतः वह भूमि मोक्ष की खानि हो गई, निरन्तर मोक्षानन्द- 
` मयी बन गई । यह अच्छे धान के अछूरों से भरा हुआ केदार (खेत) 
परमेश्वर का निवासस्थान प्रालेय पर्वत के ऊपर था, और इस बड़ी भारी 
खेती में घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूपी फल इस पहाड़ी खेत (केदार) 
में लगते हैं, ऐसी कीर्ति लोगों में फैल गई और यह एथ्वी लोगों से 
पूजित हुई । (२५) तभी से हिमाचल में केदार! की प्रसिद्धि हुई कि 
यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों फल की खेती के अंकुरों की खानि 
है। (२६) यह परमेश्वर का केदारततेत्र।जगद्विल्यात हुआ । वहाँ बहुत से 
योगीन्द्रो ने शिवजी की सेवा करके मुक्ति पाई । (२७) अब भी वह 
मुक्ति देनेवाला क्षेत्र महाप्रस्यान के नाम से कहा जाता है । उस मागे से 
जानेवाले जन्तुओं को आवागमन से रहित युक्ति प्रदान करता है। (२८) 

_ १ ग, तदा २ ग. सत्सस्याङुराणामियम्‌ ।१३ यसय रग बसत्याडरायामियम ३ ग. केदारे । ४ ग. शिवार्चया। केदारे । ४ ग. शिवाचेया । 
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महाकैलाससदने यदा ब्रह्मागतः पुरा । 
दहरस्थमहालिङ्गान युक्तान्‌ दृष्टा समागतः ॥२६॥ 
केदारदशेनाकाङ्त्ञी न ददश शिवं पुनः 
पश्चाद्धावन्‌ महिषहन्दे देव दे* यदाऽलभत्‌ ॥३०॥ 
तदाप्रभृति प्रत्यक्तदशनं लिङ्गरूपिणः 

न प्रापतं च जनेस्तस्मात्‌ सद्यो सुक्तिगता तदा ॥३१॥ 
ये के च तत्र मनुजास्त्यक्तदेहाश्च मत्तितौ 

ते यान्तु मत्पदं नान्ये तीथरेतोदपानतः ॥३२॥ 
एवं शस्थुवर॑ दत्वा -काश्यामाविबभौ हरः 
केदारलिङ्गरूपस्य जनानां दशनं ददौ ॥३३॥ 
धस्मार्थकाममोक्षाणां काश्यां केदारभूमिका । 
सस्यद्टद्धिकरी जाता विश्वेशनगरीवलात्‌ ॥३४॥ 
काशी सर्वप्राणिनां वै मोक्तदापि शिवाज्ञया । 

तत्र केदारभूः श्रेष्ठां यतो हिंसा न भैरवी ॥३४॥ 


महाकैलास सदन में जब ब्रह्मा पूवे काल में गये थे, तो ऐसे मुक्तों 
को देख आये, जिनके हृदयकमल में महालिङ्ग विराजमान था । (२९) 
उन्हें केदारजी के दर्शन की आकांक्षा हुई, पर शिवजी को न देख पाया, 
तब पीछे दौड़ते २ सैंसों में देवदेव को पाया । (३०) तब से लोगों का 
प्रत्यक्ष लिङ्ग का दर्शन मिलना बन्द हो गया, और तभी से सद्य: युक्ति भी 
बन्द हो गई । (३१) जो कोई मनुष्य मेरे चेत्र में शरीर छोड़ें, वे रेतोदतीथे 
के जलपान से मेरे धाम को प्राप्त हों, ओर नहीं । (३२) इस प्रकार 
वरदान देकर शाङ्कर जी काशी में प्रकट हुए, केदार-लिङ्ग रूप का मनुष्यों 
को दृशेन दिया (३३) विश्वेश्वर को नगरी के बल से काशी की केदारभूमि 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूपी खेती की उपजाने वाली हुई । (३४) 
शिवजी की आज्ञा से काशी सब प्राणियों को मोक्ष देनेवाली है, 


१ ग, रइस्यं तन्मयानू । 
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एबं  चंतुदंगेसंस्यमदा केदारभूमिका । 
हिमाचलस्थातं केदारात्‌ कॉशीकेदार उत्तमः ॥३३॥ 
यस्मात्‌ सात्षाहिज्मूततिः काश्यामाविषेभूव ह । 
हिला हिमाद्रिकेदार॑ विश्वेशकरुणाबलात्‌ ॥३७॥ 
तस्माद्‌ मोक्षाख्यसस्यस्य केदार इति वे प्रथा । 
एवं केदारनामाभूत्‌ क्षेत्र काश्यां तथा गिरो ॥३८॥ 
'हिमागकेदारमोत्तः महाप्रस्थानयानतः । 
काशीकेदारयुक्तिस्तु ह्नायासेन सिद्धयति ॥३६॥ 
महामस्थानगमनं दुर्घटं वि देहिनाम्‌ । 
तुषारशैथिल्यभग्नसन्ध्यस्थिस्नायुचमणास्‌ ॥४०॥ 
महाहिंसां प्राप्य तत्र हुणां सुक्तिमेहापथे । 


काश्यां केंदारभूमो तु न तथा देहयातना ॥४१॥ 


भी केदारक्षेत्र श्रेष्ठ है, जहाँ पर भैरवी यातना नहीं होती । (३५) इस 
प्रकार चारों फलं की खेती उपजानेवाली केदारभूमिका दै, हिमालय के 
केदार से भी काशी-केदार उत्तम है, (१६) क्योंकि साक्षात्‌ लिज्ञमूति 
हिमालय केदार को छोड़कर विश्वेश्वर के करुणाबल से काशी में गट 
हुई । (३७) इसलिये मोक्ष की खेती का यह केदार अर्थात्‌ खेत है. 

ऐसा ही सब लोग कहने लगे । इस प्रकार काशी-क्षेत्र तथा हिमालय 
में केदार नाम पड़ा । (३८) हिमालय में महाप्रस्थान यात्रा करन स 
केदार मोक्षप्रद हैं, और काशी-केदार में मुक्ति अनायास ही सिद्ध हो 
जाती है । (३९) प्रथ्वी में देहधारी के लिये महाप्रस्थान यात्रा दुलेभ 
है । पाला की सरदी से जोड़, हड्डी, नस, चमड़ा सब फूल जाते | 
(४०) बड़ी भारी पीड़ा पाकर तब महापथ में युक्ति मिलती है, ओर 
काशी-केदारभूमि में वैसी देहयातना नहीं है । (४१) अनायास देहत्याग- 
मात्र से ही मोक्ष होता है। उपदेश देकर महादेवजी एक क्षण में 


१ ग, विश्वेश$। २ ग, हिमाद्वि'''। 


SS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
~ ¢ ? 


एकोन तिशो<ध्याय+ ५६१ 


अनायासेनैव देहत्यागमात्रेण तारकस्‌। 
उपदिश्य महादेवः करोति स्वात्मवत्‌ क्षणात्‌ ॥४२॥ 
श्रीकालमैरवाद्यास्तु काशीस्था देवतागणाः । 

तूष्णीं पश्यन्ति युक्त त॑ जीवे चित्रार्पिता इव ॥४३॥ 
रहस्यं विश्वनायस्य को जानातीति संस्तुवन्‌ः । 
पञ््चाशस्कोटिविस्तीणश्रूमौ काशी विलक्षणा ॥४४॥ 
पञ्चक्रोशात्मिका सवेलोकानां मोक्षदा ध्रुवम्‌ । 
तथाप्यत्र विधुक्तानामस्मदाङ्ञावशा गतिः ॥४५॥ 
भैरवाज्गां विना देवो न युनक्ष्यात्मधाम हि। | 
केदारान्तर्शहेस्माक$॑ नेवाज्ञा सम्भवत्तते ॥४६॥ 
तस्यां काश्यामपि तरां पृथक्केदारमण्डलम्‌ । 

धन्या येऽत्र मृता जीवास्त्वस्मदुभ्यो बलवत्तराः ॥४७॥ 
शिवप्रसादो बलवान. केन शक्यो निवारितुम्‌ । 
यावद्रहस्यं नाजानन्‌ जनाः केदारभूगताः ॥४८॥ 


अपना रूप बना लेते हैं। (४२) श्रीकालभैरवादि काशी के देवता 
चित्रपट में लिखे हुए की भाँति उस जीव को चुपके से देखा 
करते हैं। (४३) और स्तुति करते हैं कि विश्वनाथ का रहस्य कौन जान 
सकता है । पचास करोड़ योजन विस्तीणे एथ्वी में काशी विलक्षण है। 
(४४) वह पञ्चक्रोश के भीतर सब लोगों को निश्चयपूर्वक मोक्ष देती 
है, फिर भी इसमें युक्त होनेवालों की गति हम लोगों के वश में दै। (४५) 
विना भैरव की आज्ञा, महादेव अपना धाम नहीं देते, परन्तु केदार- 
जी के अन्तगे के भीतर हम लोगों की आज्ञा नहीं चलती । (४६) इस- 
लिये काशी में भी भली भाँति केदारमणडल प्रथक्‌ दै, इसमें मरने- 
वाले जीव धन्य हैं, वे हम लोगों से भी बढ़कर हैं । (४७) शिवजी की 


कपा बलत्रती है, उसे कौन टार सकता है। जब तक लोग केदारचतेत्र 


१ ग; विस्मृंताः । २ ग,*°"वशाद्‌। ३ ग. तान्न शक्यो | ४ ग, भूंगतम्‌ । 
५१ 
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'वावदेवात्रास्मदाङ्ञी काश्यां भाति गरीयसी । 
शिवाज्ञाऽपि तथैवार्ति श्रद्धा लोके न जायते ॥४६॥ 
यस्मिन. मेऽनुग्रहः पूणेस्तस्यैवात्र शतिभवेत्‌ । 
तस्मात्काशीश्रूविशेषे बेलक्षण्यमिहास्ति हि ॥५०॥ 
च्छ 
- इति सन्तुष्ठहृद्या .मोदन्ते भरवादयः । 
एवं वे पुक्तिसस्यस्य केदारं श्रुतिनिश्चितम्‌ ॥४१॥ 
रहस्यं परमं गोप्यमिति ब्रह्मविदो विदुः । 
एवं केदारनाऱ्नो ये प्रमेत्ता शम्सुरेव हि ॥४२॥ 
अन्येन केन वा घेत्तुं शक्यते शिषहुद तस्‌ । 
एका गौरी विजानाति 'तद्भक्याऽनन्यया ध्रुवस्‌ ।। ५२। 
सनत्कुमारेण बुद्धं प्रसादादेब शूलिनः । 
... केदारेति वचः सर्वेरूच्यते लोकविश्रुतम्‌ ॥ 
की महिमा नहीं जानते, (४८) तभी तक यहाँ हम लोगों की आज्ञा बल- 
चती भाळूम होती है । शिवजी की भी ऐसी ही आज्ञा है कि अन्य लोगों 
*को श्रद्धा ही नहीं होती, (४९) जिसके ऊपर मेरा पूर्ण अनुमह है, वही 
यहाँ मरता है, इसलिये काशी की भूमि में बड़ी विलक्षणता है 1 (५०) 
ऐसा सममकर, सन्तुष्टह्ृदय होकर भैरवादि आनन्द करते हे । 


 ‘“ YU TRS 


इस प्रकार युक्ति की खेती का केदार ( खेत) वेदों से निश्चित है । (५१) "` 


. यह रहस्य परमगोप्य है, इसे ब्रह्मवेत्ता लोग जानते हैं । इस प्रकार 
केदार नाम के मर्मज्ञ शङ्करजी ही हैं, (५२) दूसरा कोई शहर के 
हृदय की बात कैसे समझ सकता है | उनकी अनन्य भक्ति से केवल 
गौरी इसे जानती हैं । (५३) उन्दी शूल धारण करनेवाले के प्रसाद स 
सनत्कुमार ने भी इसे जान पाया है । लोकविश्रुत होने से 'केदार ऐसा 


शब्द तो सभी बोल देते हैं। परन्तु उसका परम रहस्य पंथी पर ह 


नहीं जानते । (५४) इस प्रकार केदारनाथ पहिले-पहल हिमालय 
TR व स सण “>> 


१ ग, तावदेवास्मदाशा च । २ ग, वै। ३ ग, तद्भक्ता नान्यया । 
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९५/५५/५८०५ 


परम तद्रहस्यन्तु न जानन्ति जना अ्चवि॥५४॥ 
एवं केदारनाथो हिमगिरिशिखरे पू्वमाविर्वभूव 
पश्चादन्तधिमाप स्वयमनुपमया लीलया कालपाकात्‌ । 
श्रीमद्वि्वशभूमौ पुनरपि दययाविर्बभौ काशिकायां 
भक्तानुद्धत्तुमिष्टान्‌ जगदुपकृतये लिङ्गरूपी महेशः ॥[५४॥ 
सात्ताद्विश्वेश एव प्रणमदभयदः काशिकेदारनाम्ना 
काश्यां सवत्र दत्ता झुमतिभयकरी भैरवी यातनाख्या । 

केदारे सा निरस्ता क्वचिदपि जनता भैरवी काशीभूमो 
भूयापुनिभया 'मदगुरुतरकृपया तेन दत्तामयाउंभूत्‌ ॥४६॥: 
केदारेश इति विश्वेश्वर इति न भिदा मानसे कार्यमेवं 

शास्ता काशीकृताघाखिलजननिकरान्‌ खाज्ञया कः प्रशस्तम्‌'। 
तस्यैव प्रीतिपात्रं 'त्षितितलमभवत्‌ काशिकेदारभागं' .. 
तस्याज्ञा केन लङ्घ्या जनसुकृतवशा एवमास्ते विचित्रा ॥५७॥ 


शिखर पर प्रकट हुए, पश्चात्‌ स्व्यं ही काल पाकर अनुपम लीला दारा 
अन्तर्धान हो गये। श्रीमह्विश्वेश्वर की भूमि काशी में फिर दया से 
अपने इष्ट भक्तों के उद्धार के लिये एवं जगत्‌ के उपकार के लिये 
भक्तवत्सल महादेव लिङ्गरूप से प्रादुभूत हुए । (५५) प्रशत को अभय 


-.. देनेवाले साक्षात्‌ विश्वेश्वर ने ही केदार नाम से दु्मेतियों को भय देने- 


वाली भैरवी यातना काशी में सवत्र नियत कर रकखी है। केदारक्षेत्र में 
वह भी नहीं होती । भैरवी काशी भूमि में मेरी बड़ी पा से कुछ लोग 
तो निर्भय हो जाये, इसलिये यहाँ अभय दे रक्‍्खा है। (५६) 
केदार ओर विश्वेश्वर में मन से कोई भेद न रखना चाहिये । काशी 
में जिनसे पाप हो पड़ा है, उन लोगों के लिये यह आज्ञा है, और नहीं 


१ ग, यदूयगुरुतरक्षपया तेन दत्तामयास्ता$। २ ग, काशीङृताधान्‌ खलु'** | 
है क. रास्ता, ग, प्रशस्तः । ४ ग, क्षितितल अHत्रत्‌। ५ ग, काशीकेदारमागः । - 
६ य, १०५ "०“वुशादेवमास्ते । 
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NN ENN 
श्रता युनीन्द्राः परमाङ्ुतं त- 
च्छम्भो रहस्यं पुलकाक्तदेहाः 
शिबम्रसादस्य विचित्रलीलां 
हृदा स्मरन्तो विवशा बभूबुः ॥ २८॥ 
इति अ्रीकाशीसूलरहस्ये ब्रह्मवैवत्त खिळे काशी- 
केदारमाहात्म्ये एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२९॥ 


जिन य 


अथ त्रिशोऽध्यायः । 
रऋषपय ऊचुः 
सूत ! शम्धुरहस्यन्न ! शिवज्ञानेकसागर ! । 
रमां जेतुं पुरा शाम्भुर्देबीमकथयत्‌ कथाः॥ १॥ 
तो अपनी आज्ञा से कौन शासन कर सकता है? उसी शङ्कर की 
प्रथ्वीमंणडल भर में काशी-केदारभूमि प्यारी है । मनुष्यों के सुकृत 
से उनकी ऐसी विचित्र आज्ञा हई, उसे कौन लंघन कर सकता है ९ 
(५७) शङ्कर भगवान्‌ के इस परम अद्भुत रहस्य को सुनकर झुनीन्द्रों के 
शरीर में पुलकावली छा गई । शिवजी की कृपा की लीला विचित्र है, 
ऐसा हृदय में स्मरण करते-करते उनके सर्वाडु शिथिल हो गये । (५८) 
यह ब्रह्मवैवत्त के खिळप्रन्थ काशीरहस्य के अन्तगंत काशीकेदार- 
माहात्म्य का डनतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


दोहा--काशी रहति त्रिशूल पर, जात प्रलय. कैलास । 
सूत कही सो सब कथा, पुनि संक्षेप प्रकाश ॥ १॥ 
कीन्ह कथा जो शिवा कहि, लयो रमा को जीति। 
प्रकट विश्व केदार को, महिमा अविचल कीति ॥ २॥ 
ऋषियों ने कहा-दे सूतजी ! आप शिवजी के रहस्य के 
जानकार और शिवज्ञान के सागर हैं । सो रमा को जीतने के लिये 


१ क, ग. श्रीसुनयः। 
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शतशः पू कल्पीयाः 'कीदृश्यस्ताः कथाः पराः । 
भवान्‌ यदि विजानाति तासु काथिद्रदाऽद्य नः ॥ २॥ 
रहस्यातिरहस्यास्ताः शिवेकविदिताः खलु । 
यासां सार॑विदन्नर्थ नेगमयो गणाग्रणीः ॥ ३॥ 
भूमी क्षेमकविभूत्वा समस्तग्नन्थसारकृत्‌ । 
यदग्रन्थलोपकरणे व्यासो5प्यासीत्‌ प्रयत्नवान्‌ ॥ ४ ॥ 
ताइक्कथासारसुधासीकरेनो निषेचय'। 
इति पृष्टस्तदा सरतः प्राह तान्‌ ब्रह्मवादिनः ॥ ५॥ 
'सूत उवाच - 
शृणुध्वं झुनयः सर्वे तत्कथासारसंग्रहस्‌ । 
श्रुत शुरोः प्रसादेन किंचिन्मे विदितं बदे॥ ६॥ 
कल्पे कल्पे सृष्टिभेदाः कथाश्चित्राः शिवोदिताः । 
'शिवक्षेत्रेु. बहुषु संसेव्य परमेश्वरम्‌ ॥ ७॥ ` 


शक्कर भगवान्‌ ने पूर्व के शत कह्पों की कथाएँ जो देवी से कही थीं, 

(१) वे कथाएँ कैसी हैं ? यदि आप उनमें से कुछ जानते हों तो हम 

लोगों को भी सुनाइये । (२) वे कथाएँ रहस्यों की भी रहस्य हैं, 

क्योंकि उन्हें केवल शिवजी ही जानते थे, जिनके सारार्थं को जानने- 
वाले गयों में श्रेष्ठ नेगमेय ने (३ ) पृथ्वी पर क्षेम कवि होकर सब 
ग्रन्थों का ऐसा अच्छा सार बनांया कि उसके लोप करने में व्यास- 
जी को प्रयत्न करना पड़ा । (४) ऐसे कथासारास्तत के छोंटे से हम 
लोगों को सींचिये ऐसा पूछने पर सूतजी ने उन न्रह्मवादियों से 
कहा । सूतजी बोले--हे सुनि लोग ! उन कथाओं का सार संक्षेप में 
सुनो । जो मैंने गुरूजी की कृपा से थोड़ा बहुत जान पाया है, उसे 
कहता हूँ। (६) प्रत्येक कल्प की सष्टियो में भेद होता है, अतः 


१ ग. कोदृश्यस्ता: । २ ग, निषवय । ३ ख. पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु० 
==नार्ति । ४ ग, पुस्तकीयोऽयं पाठ:,--आ० पु० शिवे चेतरेषु । 
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जीवा ब्रह्मादयो जातास्तथां देवाङ्गना अपि । 


तेषां तासां कथा वक्तं कः शक्तः `श्रतिविस्तराः॥ & ॥ 
तथापि काशीमात्रस्य काश्चित्‌ स्वम्पाः श्रुता मया । 

तास सङ्ल्ेपतो वक्ष्ये बुध्यस्व शिववेभवम्‌ ॥१०॥ 
देव्यै प्राह महादेवः कल्पभेदेन वे पुरा । 

शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि लीला मे 'प्रतिकल्पिका ॥१०॥ 
सवक्षेत्रुषु भूपृष्ठे काशीक्षेत्र च मे वएुः 
त्रिशूलकण्टकाग्रे मे सदा तिष्ठति निमयम्‌ ॥११॥ 
प्रलये चोध्यमुन्नम्य महाकेलासमेष्यति । 

` पुनः सृष्टौ शुषं प्राप्य जनोद्धाराय तिष्ठति ॥१२॥ 
“भूमिष्ठमिव भात्येतदद्गहष्ट्याऽृता दिवत्‌ । 
मत्स्वरूपं ज्ञान्ृशां भाति सत्यं वदे म्रिये | ॥१३॥ 


शिवजी से कही गई कथाएँ भी विचित्र हैं । अनेक शिवनक्षेत्रों में परमे- 
श्वर की सेवा करके (७ ) कितने जीव ब्रह्मादि हों गये, कितने देवा- 
ङ्गना हो गये । उनकी बड़ी बड़ी कथाएँ कोन कह सकता है ? (८) 
फिर भी केवल कारी की थोड़ी-सी कथा मैंने सुनी है। उन्हीं को में 
संक्षेप में कहता हूँ, उनसे आप शिवजी की महिमा जान लीजिये । 
(९) देवी से भहादेव ने कल्पभेद का आश्रयण करके पहिले कहा 
यादे देवि | में अपने प्रतिकलप की लीला कहता हूँ, (१०) प्रथ्वी 
के सवै क्षेत्रों में काशी चेत्र मेरा ही शरीर है, काशी मेरे त्रिशुल के फल 
के अग्रभाग में सदा निर्भय ठहरी हुई है। (११) प्रलय काल में ऊपर 
उठकर यह महाकैलास में चली जाती है, फिर सृष्टि काल में प्रथ्वी पर 
आकर लोगों के उद्धार के लिये ठहर जाती है | (१२) यह प्रथवी पर 


ठहरी हुई की भाँति माळूम होती है, परन्तु ज्ञानदृष्टि से यह असू- 


१ ग, स्वतिविस्तराः। २ ग. कल्पाः। ३ ग. प्रतिकाल्पिका। ४ ग. सुष्टां। 
५ ख, मूमिस्थामिव | 
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तत्र सल्लिङ्गरूपाशां महिमानं वदे शणु । 
विश्वेशोंकारकेदाराद्यादिभेदवतां शिवे | ॥१४॥ 
पूर्व दशाणंदेशस्थः 'कत्तीवान्नाम पै द्विजः । . 
सपुत्रः काशिकामामाद्‌ यात्रायै श्रद्धया युतः ॥१५॥ 
उवास वत्सरं काश्यां केदारसविधे द्विजः । 
भार्याद्वयेन संयुक्तो नित्यं केदारमचेयन्‌ ॥१६॥ 
सोमवारत्रतपरः हृढे नियममास्थितः । 
स्नात्वा सोमदिने सम्यम्‌ गौरीतीर्थे विधानतः ॥१७॥ 
शृतभस्मत्रिपुण्ड्‌ः श्रीस्द्राक्तालङ्क्तः सुधी! । 
शिवं सम्पूज्य विधिवद्रात्रौ पश्चात्‌ कृताशनः ॥ १८) 
इविरन्नफलक्तीरयथासम्भववस्तुभिः :। 
शिवनेवेच्पूर्वेः स 'सल्नीपुत्रोपद्दास्यन्‌ (१) ॥१६॥ ` 


तादि की भाँति है । हे प्रिये ! में सत्य कहता हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञानदृष्टि- 
वाले ही देख सकते हैं । (१३) वहाँ के अपने लिङ्ग रूपों की महिमा मैं 
कहता हूँ, तुम सुनो । विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर आदि भेद्‌ 
करके उनका वैभव कहता हूँ । (१४) पहिले दशाण देश में एक कक्षी- 
वान्‌ नामक ब्राह्मण रहता था। वह श्रद्धा से युक्त होकर यात्रा के 
लिये अपने पुत्र को साथ लेकर आया । (१५) एक साल तक वह विधि 
के साथ केदार चेत्र में रहा । अपनी दोनों ञ्मियों के साथ नित्य केदार- 
जी की पूजा करता था । (१६) सोमवार के जत का उसने ₹ृढ़ नियमकर 
रक्खा था । उस दिन वह विद्वान्‌ विधान से गोरीतीर्थ में स्नान 
करता, (१७) भस्म त्रिपुंडू धारण करता ओर रुद्राक्ष के आभूषण 
पहूनता था । शिवजी की पूजा करके पीछे रात्रि में भोजन करता 
था ।(१८) हविष्य अन्न, फल और दूध आदि वस्तुओं को पहिले 
शिवजी को निवेदन करके तब ख्ली-पुत्र के साथ आप भोजन 


१ ग, काछीवान्नाम । २ ग. सञ््ीपुत्र उपाहरन्‌ । 
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उपित्वां वत्सरं पश्चात्‌ स्वदेशं गतवान्‌ पुनः । 
कालेन निधनं 'यातः केदारेशप्रसादतः ॥२०॥ 
कश्यपो5भूहुझसुतस्तज्धार्य 'चादितिर्दितिः । 
पुतरस्तुराषाडभवत्‌ केदारेशप्रसादतः ॥२१॥ 
शिवज्ञानं राप्य सर्वे भोगान्ते मां समापिरे । 

शूणु देवि ! प्रवक्ष्यामि देशे कोसलसंज्ञके ॥२२॥ 
सुदासो नाम राजाऽधूत्‌ सभायः ससुतः कृती । 
यबीयसि सुते राज्यं नित्तप्यागात्‌ स काशिकास्‌ ॥२३॥ 
पुत्रमायायुतो वर्षे 'केदारसविधेऽवसत्‌ । 
प्रदोषे पत्तपत्ते स॒ स्नात्वा गोरीसरोवरे ॥२४॥ 
भस्मत्रिएणड्ष्दराक्तघारी केदारमचेयन्‌ । 

` विप्राननेकान्‌ संभोज्य पश्मादश्नाति वे खयम्‌ ॥२५॥ 


"४४४५४४४५४५ ५५५५५८८... 


„ करता था । (१९) एक साल रहकर फिर अपने देश चला गया । 
समय पाकर उसकी मृत्यु हुई, ओर केदारेश्वर की झपा 
से वह ब्रह्मदेव का पुत्र कश्यप हुआ ओर उसकी दोनों ख्नियाँ 
दिति और अदिति हुई । केदारेश्वर की कृपा से उनका 
बेटा इन्द्र हुआ । (२१) अन्त में वे शिवज्ञान प्राप्त करके भुक्तभोग होकर 
मेरे पद्‌ को ग्राप्त हुए | हे देवि ! में कहता हूँ सुनो । कोसल देश में 
(२२) एक सुदास नामक राजा हुआ, वह, उसकी खरी और उसके 
बच्चे सब धर्मात्मा थे। छोटे लड़के को राज्यभार देकर वह काशी 
चला आया, (२३) ओर ख्नीपुत्र के साथ केदार क्षेत्र में बसा। 
ग्रतिपत्त प्रदोष के दिन वह गौरी कुण्ड में स्नान कर और (२४) 
भस्म त्रिपुएड् रूद्राक्ष धारण करके केदारेश्वर की पूजा करता था और 
बहुत से ब्राह्मण खिलांकर पश्चात्‌ आप भोजन करता था । (२५) एक 

१ ग, जात: | २ ग, चादितिदिती । ३ ख, समाययुः । ४ ग. पुस्तकीयोऽरय 
पाठ., भा, पु.-' केदारे सविधे? इति । 
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केदारे वत्सरं स्थिता स्वराज्यं प्राप वे पुनः। 
कालेन निधनं प्राप्य केदारेशप्रसादतः ॥२६॥ 
स्वायम्भुवो मज्ुजातः शतरूपा च तत्मिया । 
सुतो विवस्वानभवत्‌ केदारेशप्रसादतः।।२७॥ 
शिवज्ञानं क्रमात्‌ प्राप्य भोगान्ते माः समाययुः । 
शृणु देवि! प्रवच््यामि पाण्ड्यदेशे स्थितो वणिक्‌ ॥ २८॥ 
सुधनो नाम धनवान्‌ शिवधम्मंपरायणः । 
ुत्रभार्यायुतः काशां -यात्रायै सुसमागतः ॥२६॥ 
कुला यात्रां यथावत्‌ स केदारसविधे वसन्‌ । 
उवासाब्दद्वयं तत्र केदारेशं सुसेवयन. ॥३०॥ 
गौरीतीर्थे प्रतिदिनं स्तनाला केदारमचंयन । 
शिवरात्रौ महाभक्तिस्तस्य शम्भोः समचने ॥३१॥ 


साल केदार क्षेत्र में रहकर अपनी राजधानी को चला गया । समय 
पाकर उसकी मृत्यु हुई और केदारेश्वर की कृपा से (२६) वह 
: खायम्भू मनु हुआ ओर उसकी खी शतरूपा हुईं, उसका पुत्र 
सूय्य हुआ । (२७) क्रम से शिव-ज्ञान उसे प्राप्त हुआ ओर 
केदारेश्वर की कृपा से उसे मेरा पद मिला । हे. देवि! मैं कहता 
हूँ सुनो, पाण्ड्य देश में एक व्यापारी था (२८) उसका नाम 
सुधन था । वह धनी और शिव-घमे में परायण रहता था। 
वह ख्री-पुत्र के साथ काशी-यात्रा के लिये आया । (२९) यथाविधि 
यात्रा करके केदार-क्षेत्र में टिका; और केदारेश्वर की सेवा 
करता हुआ दो बरस तक ठहर गया । (३०) नित्य गौरीकुण्ड में 
स्नान करके केदारेश्वर का पूजन करता था । शिवरात्रि को 
शङ्कर के पूजन में उसे महा भक्ति थी, (३१) दो बरस वहाँ 
रहने से दोनों शिवरात्रियों में उसने गौरी-तीर्थ में स्नान 


१ ग, मां । २ ग, ऽवसत्‌। ३ ग, समचेयत्‌। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काशीकेंदारमाहात्म्यम्‌ 


अब्ददयागते तत्र शिवरात्रिद्येडपि सः | 
स्नाल़ा गोरीतीर्थे वरे' भस्मर्द्राक्षभूषितः ॥३२॥ 
रात्री च जाग्रत्‌ सम्पूज्य शम्थ॑ यामचतुष्टये । 

परेः ब्राह्मणान्‌ भोज्य भक्त्या केदारसन्निधौ ॥३३॥ 

पश्चात्‌ खयं कृताहारः पुत्रभायांसुसंयुतः । 

शिवं प्रसाद्य स्तं देशं गतवान्‌ सुधनो वणिक्‌ ।। ३४॥ 
कालेन निधनं प्राप्य केदारेशमसादतः । 
जातो हिमांशुस्तत्पत्नी रोहिणी तत्सुतो बुधः ॥३५॥ 
मज्जानं प्राप्य भोगान्ते मामेवापुः म्रिये | शृणु । 
अन्यच्छुणु महादेवि ! मम॒ केदारवेभवम्‌ ॥३६॥ 
काश्मीरविषये कश्चिच्छद्रः श्रीदासनामकः । 
तस्यासन्‌ पञ्चतनयाः सम्रेमाश्च परस्परम्‌ ।।३७॥ ` 


५७० 


करके भस्म रुद्राक्ष धारण किया (३२) ओर रात्रि भर जागरण 
करके चारों पहरों में उसने शङ्कर की पूजा की । और दूसरे 
दिन केदारजी के निकट उसने ब्राह्मण जिमाए, (३३) उसके पीछे 
उसने पुत्र स्री के साथ भोजन किया, और शिवजी को प्रसन्न कर 
के वह सुधन व्यापारी अपने देश को चला गया । (३४) समय पाकर 

उसका शारीरावसान हुआ और वह केदारजी के प्रसाद से चन्द्रमा 
हुआ, उसकी खी रोहिणी ओर पुत्र बुध हुआ । हे प्रिये ! अन्त में भोग 
की समाप्ति होने पर (३५) उसे मेरा ज्ञान प्राप्त हुआ ओर हे प्रिये ! 
वह मेरे पद को प्राप्त हुआ। हे महादेवि ! में केदार हुँ, मेरी और 
महिमा सुनो, (३६) काश्मीर देश में श्रीदास नामक एक शूद्र था, 
उसके पाँच बेटे थे ओर उनमें आपस में प्रेम भी था । (३७) श्रीदास 
आर उसकी स्री काल पाकर मर गये ओर ये पाँचों पुत्र माँ बाप के 


१ गं, '०तीर्थेवरे’ इतिं। २ ग० स्वदेशे० | ३ ग, परम्परम्‌ । 
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श्रीदासो भार्यया साकं कालेन निधनं गतः । 
अनाथाः पञ्चपुत्रास्ते 'मातापितृवियोगतः ।।३८॥ 
तारितु पितरौ काशीमागताः सास्थिकास्तयोः । 
प्रक्तिप्यास्थीनि काश्यां ते कृसा यात्रां विधानतः।।३६॥ 
केदारसविधं प्राप्य संस्थितास्तत्र बत्सरम्‌ । 
गौरीतीर्थे प्रतिदिनं स्नात्वा केदारमच्यं च ॥४०॥ 
किंचिद्‌ भित्तादिकं भक्त्या दत्वा तत्रावसंस्तदा। 
एवं स्थिते प्रदोषास्तु मन्दवारुताख्रयः ॥४२१॥ 
'्तस्मिन्नव्दे समायातास्तेषु शभ्छ्चुं समच्य ते । 
रात्रो केदारनाथाग्रे जाग्रदभस्माक्षपारिणः ॥४२॥ 
सम्पूज्य शक्त्याप्यतिथि पश्चात्तऽपि कृताशनाः । 
गताः पर॑ स्वदेशं ते कालेन निधनं गताः ॥४२॥ 


छा 


न होने से अनाथ हो गये । (३८) माँ बाप को तारने के लिये वे सब 
उन दोनों के फूल (हड्डी) लेकर काशी आये । फूल को उन सब ने गङ्गा 
में सिराया और विधिपूर्वक यात्रा की । (३९) केदार क्षेत्र में जाकर 
विधिपूर्वक एक साल रह गये । प्रतिदिन गौरी-तीथ में स्नान करके 
केदारजी की पूजा करते थे । (४०) भक्तिपूर्वक कुछ भिक्षादिक भी दे देते 
थे । इसी भाँति वहाँ बसे रहे । इस प्रकार उनके ठहरने के समय 
तीन शनि प्रदोष (४१) एक साल में पड़े । उन प्रदोषों में उन लोगों ने 
शस्भु की पूजा की और भस्म रूद्राक्ष धारण करके केदारेश्वर के सामने 
` रात्रि जागरण किया (४२) और यथाशक्ति अतिथि की पूजा करके 
पीछे से स्वयम्‌ भोजन किया । फिर अपने देश चले गये, और समय 
पाकर मर गये । (४३) अब केदारेश्वर की कृपा से उनकी क्या गति हुई ९ 
हे प्रिये ! उसे सुनो, वे पाँचों क्रम से (१) यमराज, शनैश्वर, सावर 


१ ग. मातृपितु० । २ ग. तसिन्‌ मन्दे । 
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केदारेशमसादेन गतिस्तेषां शृणु भिये ! । 


परेतराट्‌ शनिश्चैव मनुः सावर्णिरखिनों ॥४४॥ 


' भूवन्‌ पश्च ते श्रीमत्केदारेशमसादतः । 


क्रमेणाप्य च मज्ज्ञानं भोगान्ते मां समागताः ॥४२॥ 
भूयः शृणु महादेवि ! मरुदेशे शमीपुरे । 
अन्त्यजो दुर्घों नाम तत्रासीदधम्मबजितः ।४६॥ 
सांयात्रिके! म्लेच्छसङ्घः सहायातः स काशिकाम्‌ । 
सांयात्रिका वस्तुजातं विक्रीय च गताः पुनः ॥४७॥ 


. सैने यातो. दुघंटस्तु नितरां रोगपीडितः । 


श्रीमत्केदारभूमौ स षण्मासं संस्थितो बहिः ॥४८॥ 
मासे मासे कृष्णपत्तचतुदश्यां शिवान्तिकम्‌' । 
रात्रौ जनाः समागत्य केदारं पूज्य यान्ति वे ॥४६॥ 
बहिद्वारि स्थितो रूणो 'याचितु तांश्च जागरन्‌ । 
शुभं करोतु केदारो युष्माकमिति याचयन्‌ ॥५०॥ 


मनु और अश्विनीकुमार (४४) श्रीमान्‌ केदारेश्वर के प्रसाद से हुए । 
ओर मेरा ज्ञान पाकर भोग का अन्त होने पर मेरे पद को प्राप्त हुए । 
ऽ: (४५) हे महादेवि ! ओर भी सुनो। मारवाड़ के रामीपुर सें एक 
` दुर्घट नामक चाण्डाल था। वह बड़ा पापी था। (४६) स्लेच्छ 
सौदागरों के साथ वह काशी आया । सौदागर तो अपना सौदा बेच- 
कर लौट गये । (४७) पर दुर्घट ऐसा रोगी हो गया. था कि उनके साथ 
जा न सका। श्रीमान केदारजी के चेत्र में छः महीने बाहर रहा । (४८) . 
हर महीने कृष्ण पक्ष को चतुदेशी को रात्रि के समय शिवजी की पूजा 
की भीड़ होती थी । (४९) बह रोगी फाटक के बाहर घैठकर रात भर 
भीख मागता था, और बराबर सबसे कहता था कि केदार बाबा 
तुम्हारा भला करें। (५०) इस भाँति भीख माँगने में उसे छः शिबरात्रियों 


१ ख, कुरुदेशे। २ ख, शिवान्तिके । ३ ग, जागति तांश्च याचिठुं । ४ ग. संवंदन्‌ । 
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यच्णाव्याजाज्जागरितास्तेन पट्शिवरात्रयः । 
नामोचारोअपि 'षणमासशिवरात्रिषु याचतः ॥५१॥ 
तस्य सड्घटितो दैवाज्ञागरोप्यन्त्यजन्मनः । | 
दृष्टा जनं समायाचन्‌ मध्ये मध्ये च निद्रितः ॥५२॥ 
यावज्जागरणं तस्य नाभूत्तस्य तथापि सः । 
केदारेशदयापात्रमभूत्तस्य गति शणु ॥५३॥ 
बाएमासानिरुजः पश्चात्‌ स्वदेशं प्राप्य कालतः । 

भृतिं प्राप ततः सोऽभूद्राह्मर्यः सिंहिकासुतः ॥५४॥ 
देवैः सहामृतं पीत्वा द्विधाभूतो$पि दानवः । 
नवग्रहपदं पाप श्रीकेदारप्रसादतः ॥५५॥ 
प्राप्य क्रमेण मज्ज्ञानं भोगान्ते मां समागतः। _. 
शृणु देवि | प्रवक्ष्यामि भूयः केदारवैभवस्‌ ॥४६॥ 


में रात्रि जागरण का मोक्रा मिला, और छवों शिवरात्रियों में भीख 
माँगते हुए उसने नामोबारण भी किया । (५१) दैवात्‌ उस चाण्डाल से 
रात्रि जागरण बन पड़ा । {जब भीड़ आती थी, तब मागता था, और 
बीच बीच में सो भी जाया करता था। (५२) यद्यपि पूरा जागरण उससे 
नहीं बन पड़ा, फिर भी वह केदारेश्वर की दया का पात्र हो गया । 
अब उसकी गति सुनो । (५३) छः महीने में वह नीरोग होकर अपने 
देश लौट गया और काल पाकर काल के वश हुआ । वही दुघेट 
सिंहिका का बेटा राहु हुआ । (५४) देवों के साथ उसने असत पान किया 
ओर दो टुकड़े! होने पर भी श्रीकेदारेश्वर की कृपा से नवग्रह का 
पद्‌ प्राप्त किया क्रम से उसे मेरा ज्ञान हुआ और भोग के अन्त में 
मेरे पद की प्राप्ति 'हुई । हे देवि ! सुनो, में और भी केदारेश्वर को 
महिमा कहता हूँ । कर्णाटक देश में कलावती नाम की एक त्राह्मणी 


१ ख, षट्संख्य०, ग, षण्मासान्‌ । २ ग. संघटितो। ३ ग, तेन | ४ ग, 
पण्सासान्‌ । 
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कर्णाटदेशजा विप्रपत्नी नाम्ना कलावती ।. 
$ङ्गदेशोद्भवा राजपत्नी नाज्ञा विलासिनी ॥५७॥ 

„` 'ुजरी सुती नाम्ना स्थित्वा वेश्याइना सती । 
विदर्भदेशजा नाम्ना. पुण्याकायस्थभामिनी । १८] 
स्वखदेशाञ्चतस्रोऽपि विधवाः काशिकां यशुः । 
अपुत्रास्ता हानाथाश्र काशीं प्राप्य यथाविधि ।।५६॥ 
कृत्वा यात्रादिकं सर्वे विप्रान्‌ पूज्य स्वशक्तितः । 
केदारमागता 'नन्तुं चतस्रोऽपि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥६०॥ 
तासामेवात्र केदारे सम्बभूव समागमः । 
का त्वं का त्वमिति भ्रश्‍नपूर्व सल्ञापसङ्गतः ॥६१॥ 
खस्वदुःखं तदोचुस्ताः स्ववैधव्यानपत्यतास्‌ । 
वयमत्र संस्थित्वा केदारेशं निषेविम ।६२॥ 


थी, अङ्ग देश में विलासनी नामकी रानी थी, (५७) घुजर देश में 
सुमती नाम की एक वैश्या थी और बैदसे देशा में पुष्या नाम की 
एक कायस्थ की खी थी । (५८) ये चारों विधवाएँ अपने २ देश से 
काशी आई । ये पतिपुत्रविहीना विधिपूर्वक काशी आई । (५९) 
यथाविधि यात्रादि तथा अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की 

पूजा करके, ये चारों अलग अलग केदारेश्वर का [दर्शन करने गई। 
(६०) उन सब की केदारेश्वर में भेंट हुईं, एक ने दूसरे का 
परिचय पूछा और बात चीत हुई । (६१) उन सब ने एक दूसरे 
से अपना अपना विधवापन, वन्ध्यापन आदि दुःख कहा और 
` यह निश्चय किया कि हम लोग यहीं ठहर कर तब तक केदारेश्वरकी 
सेवा करेंगी, (६२) जब तक कि पास का पैसा खतम न हो 
जाय । यहाँ ठहदर कर शाङ्कर की पूजा ओर ब्राह्मण अतिथि तथा 


—————- 


१ ग, अङ्गदेराभवा । २ ग» युजरी । ३ ग. झमंतिर्नास्ना खिता । ४ ग. 
तास्तु । ५ ख, तासामेकत्र। ग, स्थित्वा । 
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सुवं स्वं धनं व्ययीकृत्य यावद्वित्तव्ययावधि । 
अत्र स्थित्वा शिवं पूज्य द्विजानतिथिभिछ्ुकान्‌ ।६३॥ . : 
सत्छुयन्त्यो यथाशक्ति पश्चाद्‌ याम स्वमालयम्‌ । ˆ ` 
इति निश्चित्य तास्तत्र स्थिताः केदारपाश्वेतः ॥६४॥ 
पतिं हृदि ध्यायमानाःेष्ठदेषबदादरात्‌। 
गौरीतीर्थे प्रतिदिनं स्नात्वा केदारमच्यं च ॥६५॥ 
नियतं द्वादशाब्दं ता धम्मबुद्धयाञ्वसन' शिषे । 
सोमवारे भदोपे च शिवरात्रि सादरश्‌ ॥६६॥ 
आन्येषु त्रतश्ुख्येषु सर्वेष्वभ्यच्य शङ्करस्‌। 
उपोषणपरा भक्तया विप्रान्‌ भोज्य तथाऽतिथीन्‌ ॥६७॥ . 
पश्चादश्नन्ति तास्तेबं कायक्लेशयुताः स्थिताः। .. 
किंचिच्छिष्ठघनाः स्वस्वदेशं मापुयंथा पुरा ॥६८॥ 
केदारे द्वादशसमा नीला पश्चात्‌ स्वसद्यसु । 
कालेन निधनं प्राप्ताः थुखु तासां गति भिये | ॥६९॥ 


भिक्षुकों का (६३) यथाशक्ति सत्कार करेंगी ओर तब अपने 
घर लौट जाँयगी । ऐसा निश्चय करके वे केदारजी के समीप 
ठहर गई और इष्टदेव को भाँति पति का ध्यानं आदर से हृदय में 
करती रहीं । प्रतिदिन. उन लोगों ने गोरी-तीथे में स्नान करके 
केदारेश्वर का पूजन किया (६५) हे शिवे ! वे सब बारह वषे 
तक धर्म बुद्धि से बसीं। सोमवार, प्रदोष ओर शिवरात्रि (६६) 
तथा अन्य त्रतों में वे आदर के 'साथ रार का पूजन करती 
थीं । उपवास के बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मण जिमाती थीं, अतिथियों को 
भोजन देती थीं (६७) और तत्पश्चात. आप भोजन करती थीं। इस. 
प्रकार शरीर को कष्ट देती हुईं ठहरी । जब पास का पैसा समाप्त 
हो गया, तब अपने २ देश को चली गई । (६८) इस प्रकार बारह 


१ ग. स्वेष्ट०। २ ग. वसन्ति च। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५७६ . काशीकेदारमाह्दात्म्यम्‌ .. 


 दारस्यां यदा ता वै अन्नपूणा मम मियास्‌ ।. 
` „ नित्यं सम्पूजयन्ति स्म गन्धुष्पत्ततादिभिः ॥७०॥ 
/ + भौगवारे भृगोवारे नवरात्र्यां विशेषतः | .. 
` उपोष्य प्रार्थयन्त्यः स्म त्वत्पदं देहि नो इति ॥७१॥ 
तासां. प्राथनया देवी केदारेशै प्रसाद्य च । 
अदापयत्‌ पदंयद्यचच्छणुष्व वरानने ! ॥७२॥ 
कलावती विप्रपत्नी जाता त्वँ पूवृकल्पके ] 
विलासिनी राजपत्नी ' रमाऽभूत्‌ पूवकल्पके ॥७३॥ 
“सुमती घुजेरी वैश्या वाण्यभूत्‌ पूवेकल्पकेः। 
'पुएयाख्यापि च वेदर्भी कायस्थाभूच्ची पुरा ॥७४॥ 
पर्वे कदारकृपया अन्नपूर्णाप्रसादतः । 
कल्पंभोगानन्तर॑ ता मम ज्ञानात्‌ त्वया सह ॥७५॥ 


FN 


न शू 4 # 


वर्ष केदारक्षेत्रमें रहकर, अपने घर जाकर मरीं । हे प्रिये) उन सब 
` की गति सुनो, (६९) जब वे केदारजी में रहीं तब मेरी प्रिया अन्नपूर्णा 
का उन्होंने गन्धाक्षत पुष्प से नित्यं पूजन किया (७०) ओर 
मङ्गलवार, शुक्रवार तथा नवरात्रि में तो और भी विशेष पूजा की 
ओर उपवास करके प्रार्थना की कि हम लोगों को अपना पद दो। (७१) 
उन लोगों की प्रार्थना से गौरी ने शिवजी को प्रसन्न किया और जो 
जी पद दिलाया सो हे वरानने ! तुम सब सुनो (७२) तुम पूर्वं कल्प 
में कलावती ब्राह्मणी रही, रमा विलासिनी रानी रहीं, (७३) सरस्वती 
` पूर्व कल्प की वही घुजेरी सुमती नामकी वैश्या हैं, और इन्द्राणी पूव 

- कल्प की कायस्थ की खी वेदर्भी हैं । (७४) एक कल्प के भोग के बाद 
“भरे ज्ञान की प्राप्ति से वे तुम्हारे साथ (७५) केदारेश्वर की कपा से 


१ ग, छोकोऽयस्‌--“मोमवारे? इतं परं पठितः । २ ग. प्रार्थयन्ति स्म तत्पद्‌। 
३ ग, आरथूत्‌ । ४ ग, सुमतिरुँजरी। ५ ग. ह्यन्नपूणोप्रसादतः । 
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` प्रापुर्मदन्तिक॑ देवि ! केदारेशप्रसादतः । 
भूयः श्रृणु महादेवि ! केदारेशस्य वैभवम्‌ ॥७६॥ .... 
काश्यां स्थितः पुरा विभो धमशमोभिधः कृती । “= >: `` 
विरक्तो ब्रह्मचारी च वेदाध्ययनतत्पर। ॥७७॥ 
यात्रार्थमागतः काशीं कृत्वा यात्रां यथाविधि । 
केदारं प्राप्य न्यवसदव्दद्वयमतन्द्रितः ॥७८।॥ 
स्नात्वा गौरीमहातीर्थे नित्यं केदारमचयन्‌। 

कुषेन माधुकरीं इत्तिमाद्रोयामरुणोदये ॥७६॥ 
समचयन्‌ महालिङ्गे केदारे मासि मासि सः 

- सूर्ये घञ्ुषि चाद्रोयां विशेषान्मां च पूजयन्‌ ॥८०॥- .. 
कालं निनाय मद्भक्त्या चाद्रायां मां समचंयत्‌ । 

स्वामिन्‌ ! त्वत्पूजया ' देहि तव ज्ञानमकल्मषस्‌ ।।८१]। 
इति प्राथ्य गतः काञ्चीं मार्गे स निधनं गतः | 
केदारेशस्य कृपया सोऽभूदत्रः सुतः पुनः ॥८२॥ 


मेरे सान्निध्य को ग्राप्त हुई । हे देवि ! केदारेधर का और भी वैभव सुनो 
(७६) काञ्चीपुरी में पहिले एक धर्मशमो नामक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहता 
था । वह विरक्त ब्रह्मचारी था और वेद पढ्ने में लगा रहता था। (७७) 
यथांविधि यात्रा करके चह काशी आया; और केदारजी में पहुँचकर 
तीन बरस सावधानी से बसा । (७८) गोरीतीर्थ में स्नान करके नित्य 
केदार की पूजा करता था, माधुकरी माँगकर खा लेता था । आद्रो 
नक्षत्र में अरुणोदय के समय हर महीने में महालिंज्ञ की पूजा 
करता था और धनुमोस की आद्रो में मेरी विशेष पूजा करता था।, 
(८०) मेरी भक्ति में अपना समय व्यतीत करता हुआ आद्रो में पूजा. 
कर प्रार्थना करता था कि हे स्वामिन्‌ ! अपनी पूजा से. प्रसन्न होकर : 
मुझे अपना कल्मषरहित ज्ञान दीजिये। (८१) ऐसी प्रार्थना 
रग, सवत्पूजनं । सबने क 0 0 3 स्जक 
५२ 
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` ` कल्पान्ते मॉमंगाद देवि ! केदारेशप्रसादतः ॥८३॥ 
. अनक्षया चात्रिपंत्नी केदारेशस्य सन्निधौ । 
` त्वामन्नपूणो सम्पूज्य त्रिमूर्तीनां मस्रभूत्‌ ॥८४॥ 
भूयः शु प्रवक््याम पूर्व श्रीपते द्विजः । 
खिया साकँ ध्रतिनाम पूजयन्‌ मल्लिकाजुनम्‌ ॥८४॥ 
स्थितः कदाचिद्‌ यात्रार्थं समाय्य; काशिकामगात्‌। 
कृतयात्रः काशिपुर्या भक्तियुक्तो यथाविधि ॥८६॥ 
केदारं प्राप्य पश्चात्‌ स न्यवसद्‌ वत्सांश्च पढ़ | 
` तत्र षण्युखमाराध्य पट समा नियमेन सः ॥८७॥ 
. कृतिकायां मासि मासि श्गपष्ठीषु चाद्रात्‌ । 
कार्त्तिके कृतिकायां स विशेषेण सप्रचंयन्‌ ॥८८॥ 


करके वह काश्ची को चला, पर रास्ते में ही मर गया । केदारेश की 


. कृपा से अन्य जन्म वह अत्रि का बेटा हुआ । (८२) उसका नाम 


हा 
शक 


दुर्बासा पड़ा (.:वह मेरे ही शरीर और मेरे ही आनन्द में सन्न रहता 
था । कल्पान्तं में केदारेश्वर की कृपा से मेरे पद को प्राप्त हुंआ। . 
(८३) अत्रिजी की. पत्नी अलुसूया ने केदारेश्वर के सन्चिकट अननः 

पूर्णा रूपी तुम्हारी पूजा की और तीनों मूर्तियों की साता हो गई । 

(८४) मैं और भी कहता हूँ सुनो--पहिले श्रीपर्वत में एक घृति 
नामक ब्राह्मण रहता था, वह अपनी स्त्री के साथ मछिंकाजुन को पूजा 
किया करता थाः। (८५) किसी समय वह खी के साथ यात्रा के लिये 
काशी आया और उसने भक्तिपूवेक यथाविधि काशीपुरी की यात्रा की | 
(८६) केदारक्षेत्र में आकर छः बरस रह गया, ओर नियम से छः 
बरस तक उसने षण्मुख खामी कार्तिकेय की आराधना की । (८७) हर 
महीने की कृतिका और शुक्ृषष्ठी को आदर के साथ तथा कात्तिक की 


हे डे 
१ ग, सदानन्दैकानिभरः । 
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चेम्पाषष्टयां स्कन्दषष्ठयां स्कन्दमच्य विशेषतः 
कृतिकासु च षष्ठीषु समुपोष्य -समच्यं च ॥ ८8 
खात्वा नित्यं गोरीतीर्थे केदारेशं समचयन्‌। ` 
अन्नपूर्णायुतं ` देवं पत्या सम्पूजयन्‌ द्विजः ॥६०॥ 
यथाशक्तृयतिथीन्‌ विप्रान्‌ भिज्षु कान्‌ तपयन्‌ स्थितः 
षड्बत्सरात्‌ परं यातो भूप्रदक्तिणकामतः ॥६१॥ 
मध्येमार्गं शृतः कालाद्‌ दग्धा तेनेव सा सती । 
'केदारेशप्रसादेन जातोऽगस्त्यो महाशनिः ॥६२॥ 
लोपाशद्राभिधा पत्नी जाता तस्यैव सा सती । 
'स्कन्दादेबाप्य मदुज्ञानं नित्यतृप्ती च दम्पती ॥६३॥ 
जगत्‌मख्यातयशसो कल्पान्ते मामवापतुः । 
शृणु देवि | प्रवच्यामि विन्ध्यारणये किरातकः ॥६४॥ 


कृत्तिका में विशेष रूप से पूजन करतां था। (८८) चम्पाषष्ठी और 
स्कन्द्षष्ठी को भी विशेष पूजा करता था, और कृत्तिका तथा षष्ठी में 
उपवास पूर्वक पूजन करता था । (८९) उसने नित्य . गोरीतीथ में स्नान 
` "करके केदारेश्वर की पूजा करने का नियम कर रकखा था। सपल्लीक अन्न 
पूणा के सहित देव की पूजा किया करता. था। (९०) यथाशक्ति अतिथि, 
ब्राह्मण और भिक्षुओंको भी तृप्त करता था । छः वर्ष के बाद वह 
पृथ्वी-प्रदक्तिणाँ की कामना से निकला। (९१) पर रास्ते में ही 
उसका देहान्त हो गया । उसकी खी भी उसी के साथ जलकर मर 
गई । केदारेश्वर की कृपा से वह अगस्त्य नामक 'सहासुनि हुआ 
आर उसकी स्त्री लोपामुद्रा हुई। उन दोनों को स्कन्द से मेरे 
ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे दोनों प्राणी नित्य तृप्त हो गये । जगत्‌ में 
उनकी बड़ी ख्याति हुई, ओर करपान्त में वे दोनों मुझे प्राप्त हुए । 
हे देवि ! में कहता हुँ, सुनो; विन्ध्य के. वन में दुनैय नामक एक 


१ ग,....,.तीथे विप्रान्‌ । २ ग. “भू: प्रदाक्षिणकामतः 
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दुनयाख्य महापापी पान्यान-वाधनस्थितः पुरा । 
कञ्चित्‌ कापटिक हन्तुयुदयक्तः शस्र्क्‌ खलः ॥€४॥ 
` तदा भीत्या' कार्पटिको इणिंढ केदारनायकम्‌ । 
उच्चैश्चुक्रोश त्राहीति तेन तस्तम्भ तत्करः ॥६६॥ 
स्तब्षहस्तोःयंदा च्याधः विग्रं प्राहं नमस्य च । 
खामिन्‌! करः'* सायुधो मे स्तव्धस्तं नमनीकुरु ॥६७॥ 
'त्वदिष्टदेवं संस्मृत्य चमासारा हि साधवः। 
` इत्ये भा्थयन्ते तं स्मृत्वा देवो पुनद्विजः ]&ठ)॥. 
स्ववशीकृतवान्‌ हस्तं किरातस्य यथा पुरां. `: : `: 


तदा. किरातस्तं नत्वा “दैवं माञुपादिशं॥॥ ६8]... 


NN की चीन 


महापापी किरात रहता था। (९५) वह पथिकों को ळूटता फिरता था । 
एक दिन किसी कार्पटिक ( कॉवरवाले ) को मारने के लिये उस खल 
ने हथियार उठाया, तब वह ऊँचे स्वर से चिल्लाया--'हे ढुण्डि ! हे 
' केदारेश्वर ! मेरी रक्षा करो, सो उस किरात का हाथ स्तम्भित हो गया.। 
(९६) हाथ के जकड़ जाने से उस व्याध ने ब्राह्मण को नमस्कार करके; : 
कहा कि हे खामिन्‌ ! मेरा हाथ तो हथियार के साथ स्तब्ध हो गया है, . 
उसे आप सीधा कर दीजिये । (९७) साधुओं का सार क्षमा. है, सो 
आप अपने इष्ट देव का स्मरण करके मेरा हाथ ठीक कीजिये | उसकी 
ऐसी प्रार्थना सुनकर फिर ब्राह्मण ने दोनों देवताओं को नमस्कार 
करके (९८) किरात का हाथ पेलि की भाँति उसके ` काबू में: कर 
दिया, तब तो किरात ने उसे प्रणाम कंरके प्रार्थना की किं आप सुभे 
अपना इष्ट देव बतलाइये । (२९) जिसमें मैं भी उनका स्मरण करके 

धन्य हो जाऊँ। तब त्राह्ण ने न्याध से कहा कि तू काशी केदार के ' 
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१ ग, बावन्‌। २ ग, स्वतः 1 ,३ऽग,'अयात्‌। ४ ग. प्रेणेम्ये, च । ५ ग. 
करस्यायुधी । ६, ग. शामयेऽधुना.1: छग; तमिष्टदेवं । ८, ग तदेव । 
(९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by EGO 


° 


त्रिशोऽध्यायः ५१ 
To nl 


येनाहमपि संस्पृत्वा' प्राह धन्योऽम्ँः त्विति । 
विग्रः माइ तदा व्याधं काश्या केदारसंज्ञिषौ ॥१००॥ 
गत्वा त्वे पूजय विशं शिव विध्नेशपूवकम्‌ ` 
तत्मसादात्‌ कृतार्थस्त्वं भवेत्युक्त्वा गतो द्विजः ॥१०१॥ 
व्याधः काशीं समागत्य कृत्वा यात्रां विधानतः । 
केदारेशस्य सविधे स्थितः `संवत्सरं - भजन्‌ ॥१०२॥ 
गौरीकुएडे 'दिनं खात्वा केदारेशं समच्ये च । 
मासिं मासि चतुर्थ्या स `विघ्नेशं सम्प्रपूजयन्‌ 1॥ १०३॥ 
„>` महाचतुर्थ्या. विघ्नेशं विशेषेण समच्यं च । 
>. उपोष्य . जागरनात्रो विमान भोज्य ततः परम्‌ ॥१०४॥ 
` खयं ञुक्तवा शिवं नत्वा गन्तुममाथयच्छिवम्‌ । 
तदाहाकाशवाणीं त॑ गच्छ श्रयो भवेदिति ॥१०९॥ 
तच्छुत्वात्यन्तसन्तुष्ठः स्वदेशं प्राप शीघ्रतः । 


h 


कालेन निधनं यातो वेनो राजा बभूव स! ॥१०६॥ ` . 


. के निकट जाकर (१००) !वहाँ पहिले गणेश क्री पूजा करके 
"` विसु राङ्कजी की पूजा कर। उनके प्रसाद से तू कृतार्थ होगा, ऐसा 
कहकर ब्राह्मण चला गया | (१०१) व्याध काशी आया और विधान से 
यात्रा करके उसने केदारजी का एक साल तक विधिपूर्वक भजन किया । 
नित्य गौरीकुण्ड में स्नान करके केदारेश्वर की पूजा करता था, और 
हर महीने चौथ के दिन विन्नेश्वर को पूजता था। (१०३) महाचतुर्थी को 
तो गरशांजी:की विशेष पूजा करता था । उपवास करके रात्रि में जाग- 
रण कर ब्राह्मण जिमाता था (१०४) और उसके बाद आप ओजन करता 
था । फिर शिवजी को नमस्कार करके उनसे जाने के लिये प्रार्थना की । 
तब उसके लिए आकाशवाणी हुई “जा तेरा भला होगा? । यहद सुनकर वह 
१ गई संस्मृत्य । २ ग, उज्ला २ ग. मह ३ गः संवत्तरावधि। ४ गः स्तानपू् गः संवत्सरावधि। ४ ग, स्नानपूर्व 
सम्पूजयन्‌ 1५ जादौ ग, स डि ततो दन्‌ । ६ ग. वेतराजो बमू्े सः । 
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पृथुवॅनस्य. . त्तयः . सावभौमोऽतिकीत्तिमान्‌ । 

- सबेविघ्नेशसारं स श्रत्वान्तेञ्भूद दिवस्पतिः ।। ¦ ०७॥ 
.तत्र प्राप्य शिंवज्ञानं भोगान्ते मायुपाययौ । 

णु देवि ! प्रवक्त्यामि पुनः केदारवैभवम्‌ ॥१०८॥ 
'कलिङ्गविषये; भिल्ञा्रय आसन्‌ 'सुदुधिय! 
ूर्वपुणयवशात्‌ काशीं प्राप्य ते काशिकाडवि ॥१०६॥ 
'केदारेशं दण्डपांणिं माधवं कालभैरवम्‌ । 
भ्रगोवारे मन्दवारे भौमे. सम्पूज्य भक्तितः ।।११०॥ 
विश्‍वावसुनारदश्च तुम्बस्थामवन्‌ दिवि । | 
तत्र भ्रक्तता कल्पभोगं क्रमाद्‌ मज्ज्ञानयोगतः ॥१११॥ 
मामेवापुर्मा/ प्रगायन्‌ केदारेशप्रभावतः. 

कल्पे कल्पे च काश्यां वे केचिद्विश्वेशपूजकाः ॥११२॥ 


बड़ा सन्तुष्टहुआ ओर शीघ्रता से अपने देश में पहुँचा । समय पाकर जब 
` वह मरा तो वेणु (वेन) राजा हुआ, (१०६) जिसके पुत्र पथु सावेभोम राजा 

' इए ओर उनकी बड़ी कीति हुई । विज्नेश्वर का पूरा २ सार सुनकर अन्त 
` मे वह इन्द्र हुआ । (१०७) वहाँ शिवज्ञान पाकर भोग का अन्त होने पर मेरे 
' पद को प्राप्त हुआ। हे देवि ! मैं फिर केदारजी की. महिमा कहता हूँ, 
सुनो; कलिङ्ग देश में तीन भील बड़े दुष्ट थे । पूर्वपुण्य के प्रभाव से 
वे काशी आये । (१०९) ओर यहाँ श्रीकेदारजी में शुक्र, शनैश्वर ओर 
मङ्गल के दिन दण्डपाणि, माधव ओर कालभैरव को भक्तिपूर्वक पूजकर, 
खगे में विश्वावसु, नारद और तुम्बुरु हुए । वहाँ एक कल्प तक भोगों का 
ओग करके क्रम से उन्हें मेरा ज्ञान हुआ (१११) और मेरा गान करते-करते 
केदारेश के प्रभाव से मुझे पा गये । प्रत्येक कल्प में कितने विश्वेश्वर 
की पूजा करनेवाले (११२) ओर कितन्ते ओंकारादि लिङ्गों की प्रथक्‌. 
१ ख. ग, पुस्तकीयोऽयं पाठः, आ० पु०--शचुत्वा। २ ख, पुस्तके--'कलिंगः 

विषये, छोकोऽयं नास्ति। ३ ग, केदारेशां। ४ ग,.मत्स्तुवत$ । ५ ख, केंदारेश्वरपूजकाः । 
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केचिदोड्ारादिलिङ्गान्यभ्यच्यं च पृथक्‌ पृथकू। | 
देशान्तरमृताः पश्चाद्‌ देवत्वं -प्राप्प कालतः ॥ ११२॥ 
मदुद्ञानं प्राप्य भोगान्ते मामेवाधुधुषं प्रिये ! । 

ऋषयो मनवः साध्या विश्वेदेवा मरुदणाः॥११४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा दिक्पालाश्च सयोषितः। 
पाताललोकनिलया गन्धवा यक्षकिचराः ॥११५॥ 
नागकन्याश्चाप्सरसो 'महजेनतपःसद्‌ः (१) । 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां लोकगाः ख्यातभूरऱपाः ॥११६॥ 
कल्पे .कल्पे प्रभेदेन काश्यां मल्ञिङ्गपूजकाः । 
देशान्तरमृता एव बिद्धि त्वं देवयोनयः ॥११७॥ 
अन्यत्रापि मम क्षेत्र पूज्य देवलमापिरे । 
'कृथाविस्तारतो वच्य यदि कल्पशतेरपि ॥११८॥ 


प्रथक्‌ पूजा करके काशी से दूसरे देश में जाकर मरे । फिर भी उनको 
देवत्व मिला और काल पाकर (११३) मेरा ज्ञान हुआ। तब भोग का 
अन्त होने पर हे प्रिये ! उन्होंने सुझे पा लिया । ऋषिं, मनु, साध्य; 
विश्वेदेव, मरुद्गण (११४) आदित्य, वसु, रुद्र, दिकपाल ओर उनकी 
स्रियाँ, पाताललोक में रहनेवाले, गन्धव, यक्ष, किन्नर (११५) चाग- 
कन्या, अप्सरा, महः, जन और तपोलोक के निवासी, त्रह्मा, विष्णु, 
आर महेश्वर का लोक प्राप्त करनेवाले प्रख्यात राजा लोग (११६) 
जितने हैं, कल्प कल्प के भेद से काशी में मेरे लिङ्ग की उन्होंने पूजा ` 
की है, और अन्यत्र जाकर मरे हैं। जान रक्खो कि वे ही देवयोनि को 
प्राप्त किये हुए हैं । (११७) मेरे दूसरे क्षेत्रों में भी मेरी पूजा करके 
लोगों ने देवत्व पाया है । यह कथाविस्तार यदि सौ करप भी कहा 
जाय, (११८) तो भी पूरा नहीं पड़ सकता । मेरी लीला ऐसी ही विचित्र: 


१ ग, महोजनस्त५३ सदः | २ ग. कथाविस्तरतो । 
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न पयन्ते विचिंत्रास्ता. मम लीला विनोदजाः 

लंक्त्मींजयाथ ते वच्त्ये शतमष्टोत्तरं पृथक्‌ ॥११६॥ 

अज्ञातां रमया सर्वास्ताभिस्त्व॑ जय वे रमाम्‌ । 

इत्युकत्वा ' भगवान शम्भुगोरीमप्रषयत्तदा ॥१२०॥ 

कदापि .नाकशितास्ताः श्रा तूष्णीम भूद्रमाः। 

_ 'देवी रमां तदा जिला शिवमाप हसन्पुदा ॥१२१॥ 

काशीकेदारनाथस्य महिमा केन वण्यते । 

तथैवोङ्ारविश्वेशप्ुखानां सिङ्गवष्मणाम्‌ ॥ १२२॥ 
महिमानं विजानाति स॒ एव परमेश्वरः 

इत्याह मां पुरा श्रीमान. मद्शुरुबाद्रायणः ॥१२३॥ 
शृणुत पुनिवरेन्द्रा! ! सत्कथासारभूतं 

परमशिवरहस्यं केन वक्तु .-क्षम तत्‌ । 


आर आनन्दमयी है । लक्ष्मी के.जप के लिये मैं तुमसे १०८ कथाएँ 
अलग २ कहूँगा। (११९) रमा उनमें से एक नहीं जानती, उन्हीं के द्वारा 
तुम रमा को जीत लो । ऐसा ही कहकर भगवान्‌ शम्सु ने उस समय 
उमा को भेज दिया था । (१२०) रमा ने उन्हें कभी सुना ही नथा : 
इससे चुप रह गई। तब देवी रमा को जीतकर हँसती हुई 
शिवजी ;के. पास आई । (१२१) काशी-केदारनाथ की महिमा का 
वर्णन कोनंःकर सकता है ? उसी प्रकार ओंकारेश्वर, विश्वेश्वरादि 
लिङ्गां की (१२२) महिमा भी वही परमेश्वर जानते हैं। यह बात 
पहिले मुझसे मेरे गुरु श्रीमान्‌ बादरायण ने कही थी । (१२३) हे सुनियों 
में श्रेष्ठ | सुनो यह अच्छी अच्छी कथाओं का सारभूत परम शिवरहस्य 
कोई कह नहीं सकता, मेरे गुरुजी: दिव्यज्ञानी हैं और शम्भु की भक्ति 


- १ ख. गोरीमुसप्रेषयत्तदा । २ श, तदा जित्वा रमां देवी रिवमाप 
* इसन्त्यहो। 
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मम गुरुरपि दिव्यज्ञानवान्‌ = शम्ुभक्त्या. - 
निखिलबिदपि किंचित्‌ मामवोचत्‌ कृपाछुः ॥ १२४॥ 
तदिह भवदनुञ्गामरेरितोऽईं यतस्तत्‌ 
प्रकटमवदमीश॑ प्राणनाथाविवादस्‌ । 
तदिह शिवरहस्य॑ नेव वाच्यं: कुंधीषु 
` प्रवरपुनिगणेन्द्रा यूयमेवात्र धन्याः ॥१२४॥ 
काश्यां विश्वेशसञ्मन्यथ विविधमहालिङ्ग सञ्चस्वनेके- 
व्ोडधरादिष्वसंख्या ट्विजचपवणिजः शुद्रचाणडालभिल्लाः । 
श्शं देवों गणेशं शुहमखिलगणान्‌ नन्दिशङ्गीशशुख्यान 
तत्तत्पुण्ये दिने तत्मचुरसविधया : देवपुख्या बभुवु$ ॥१२६॥ 
एवं चान्येष्बपीशमचुरमहिमवतक्षेत्रवयेचा जीवाः 
सम्पज्य श्रीमहेश॑ ससुतगणवधूभक्तमार्य उभक्त्या । 
पु गैर 
देवरबं भूपतितवं सकलशुबनविख्यातकीच्या जनित्व | 
सिन्युत्व॑ 'सन्नदीत्वे तल्वरगिरितामप्यवाधुसुनीन्दराः ॥१९७॥ 


से सब कुछ जानते हैं, तो भी उन ऋृपालछ ने सुझसे थोडा-सा ही 
कहा.। (१२४) उसे मैंने आप लोगों की आज्ञा से प्रकाशित कर द्या। 
यह प्राणप्रिया का विवाद शाङ्करजी का रहस्य है, उसे दुबुद्धियों से 
कभी न कहना चाहिये । हे श्रेष्ठ सुनिगणों के मुख्य ! यहाँ प्र आप ही 
लोग धन्य हैं। (१२५) काशीविश्वेश्वर के मन्द्र सें, विविध 
महालिज्ञों के मन्दिर में, ओढ्कारेश्वरादि में, शङ्कर, देवी, गणेश, स्वासो 
कार्तिकेय, ओर नन्दी शृङ्गो आदि सम्पूर्णं गणों की पुण्य दिनों सें विशेष 
पूजा करके असंख्य ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र, चाए्डाल ओर भिल 
विधि के अनुसार पूजन कर देवताओं में. मुख्य. हो गये । (१२६) इसी 
प्रकार और भी महादेव की महा सहिमावाले क्षेत्रों में श्रोशिवजी 
को खी, पुत्र, गण और भक्तादि के सहित प्रेमपूवेक भली भाँति पूजा. 


क 


१ ग, प्राणनायादिवादस्‌। २ ग. सझ्मन्यनेके,.. ...। २ ग, खरणदीस्वं । 
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५८६ काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


कल्पे कल्पे च लीलाँ विदधति गिरिशे स्वांशतो व्याप्य लोकं 

न्नं भिन्नं चरित्रं प्रतिफलति तथाप्येकरूपं पुरावत्‌ । 

सर्व शम्भोरचिन्त्यं विविधक्ृतिविदो देवतियङ्नरा्यं 
तद्धक्तया5नन्ययेव श्रुतमिह तु भवेत्‌ पराणिनां पूर्वपुण्येः ॥ १२८॥ 
यच्छुला न प्रयाति प्रबलविषयदुासनापतिपूर्ण 
संसाराब्धि तदेतत्परमशिवमहासद्रहस्यं न चान्यत्‌ । 
नष्टो$पि भ्रष्टचर्यो5प्यतितरविषयासक्तचित्तो$पि विप्राः ` 
भ्रत्वेतत्सद्रहस्यं तरति हि कृपया किं पुनः शम्युभक्ताः ॥१२६॥ 


इति भीकाशीमूळरहस्मे ब्रह्मवैवत्त खिळे काशीकेदारमाहालये 
नि्ञोध्यायः ॥३०॥ 


~ डी 


कर लोगों ने देवत्व, राज्य, सकलभुवनविख्यात कीत, सुनित्व, 
सिन्घुत्व, सन्नदीत्व श्रेष्ठ तरुत्व, तथा गिरित्व प्राप्त किया है । (१२७) 
अपने एक अंश से लोकों में व्याप्त होकर प्रत्येक कल्प में शिवजी लीला 
किया करते हैं । उनका भिन्न भिन्न चरित्र भासता है, फिर भी पहिले 
की भाँति आप एक रूप ही बने रहते हैं । देव. पशु तथा मनुष्यादि के 
विविध कर्मों को जाननेवाले शम्भु की सब बात ही विचित्र है, सो :- 
उन्हीं की अनन्य भक्ति द्वारा उनकी कथाओं को सुनने का अवसर | 
- तभी प्राप्त.होता है, जब प्राणियों के पूर्व जन्म के पुण्य उद्य होते हैं। 
- (१२८) जिसको सुनने से मनुष्य, प्रबल विषय की अपवित्र वासनाओं 
से पूणे संसार समुद्र को नहीं प्राप्त होता, वही यह परमशिव का उत्तम 
महारहस्य दै, दूसरा कोई नहीं है । हे ब्राह्मणों | इस रहस्य के सुनने 
से नष्ट-भ्रष्ट चरित्र, अति विषयासक्त चित्त मनुष्य भी शिवजी की कृपा 
से तर जाता दै, फिर शम्भुभंक्त के लिये कहना ही कया है । (१२९) 


यह श्रीव्रह्मवैवत का खिलग्रन्थ काशीमूळरहस्य के अन्तरगत काशी- 
केदारमाहास्म्य का तीसवाँ अध्याय समास हुआ ॥ 
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एकव्रिशो५ध्यायः ५८७ 

अ्थेकत्रिशो5ध्यायः 

सुनय ऊचुः न का 

सूत ! सबज्ञ! सदबुद्ध ! देव्या ववाहमुङ्गवम्‌ । 

परात्‌ परः कथं देव्याः परिणीतः परः शिवः ॥ १॥ 

तां वा कर्थ परिणयत्‌ परमात्मा सदाशिवः । 

तत्कल्याणं वद विभो !-येन-न्यो हिमाचलः ॥ २॥ 
स्थावरोऽपि जडोऽप्यस्य प्राप्ता सर्वोद्रिपूज्यता । 


शिवयोः ससम्प्रसादेन कृतार्थोऽप्यभवन्नगः ॥ ३॥ 
इति पृष्ठस्तदा सूतः प्राह तान्‌ ब्रह्मवित्तमान्‌ । 


स्सूत उचाच- .. क 
शृणुध्वं च्ुनयः सर्वे सवकल्याणकारकस्‌ ॥ ४ 0 


दोहा--दक्ष यज्ञ जिमि देह तजि, जनमी हिसि गिरि गेह । 
उमा व्याह शिव सन भयो, वरन्यो सहित सनेह ॥ 
मुनि लोग बोले-दे सवंज्ञ सूतजी ! देवी के विवाह की कथा 
_ कहिये कि परात्पर शिवजी से देवी ने कैसे व्याह किया (१) ओर 
` परमात्मा सदाशिव ने उनका पाणिग्रहण कैसे किया ? यह कल्याणी 
कथा आप हमसे कहिये, जिसके द्वारा हिमाचल धन्य ह गये । (२) . 
स्थावर और जड़ होने पर भी सब पर्वों से पूजित हुए, ओर शिव. 
. पार्वती की कृपा से पर्वतराज कृतार्थ हो गये । (३) ऐसा पुछे जाने पर 
सूतजी ने उन ब्रह्मवे्ताओं से कहा । सूतजी बोले--हे सुनि लोग ! 
में सब कल्याण कारक बात कहता हूँ, आप लोग सुनें, (४) शिव 
पार्वती के कल्याण की कथा सब सिद्धियों को देनेवाली है । 


MR NIN MN 
१ ग, बद देव्या विवाइकम्‌। २ ग. पर्य्येणयत्‌॥ ३ ख. ग. पुस्तकीयोऽयं 
पाठः, आ० पु०--नास्ति। 
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पट 


ins 


यो; कल्याणहृत्तनतं श्रवणात्‌ सबेसिद्धिदम्‌। 
सर्वस्य जगतः सृष्ट्ये परा शक्तिः शिवाज्ञया ॥ ५ ॥ 
. बहुरूपाऽभवदु दत्तं व्याजीकृत्य पितृत्वतः । 
शिवांशजातान्‌ रष्टयर्थ कश्यपादीन दिवोकसः ॥ ६ ॥ 
खीकृत्य भते्याजेन तया तृतमिदं जगत्‌ । 
देवतियड्मनुष्या दिसष्ट्या&पर्ये जगन्नयम्‌ ॥ ७॥ 
शम्भूपासनया ग्राप्तवरं. विधिमतोषयत्‌ । 
व्याप्य स्वांशेन ज्यैलोक्य॑ पुंभेदव्याप्षशडूरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतोषयन्‌ महादेवी लीलोन्छुखमधीश्वरम्‌ । 
खयं रद्वात्मनात्मान॑ कैलासारूपे गिरो स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
खयं शक्तिः सती नामभेदात्तमहणोत्पतिम। 
सतीनाम्नो व्याजभूतं दत्तं कृत्वा पितृत्वतः ॥१०॥ 


शिवजी की आज्ञा से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि के लिये पराशक्ति (५) 
दन्त को पिता के मिस से स्वीकार करके बहुरूपा हो गई। 
कश्यपादि देवता शिवजी के अंश से सृष्टि के लिये उत्पन्न हुए, 
उनको भत्ता के व्याज से स्वीकार किया, और उन्हीं पराशक्ति 
द्वारा यह जगत्‌. व्याप्त है । देव, पछ, मतुष्यादि की सृष्टि के पहले 
भी तीनों लोक उन्हीं से व्याप्त था । (७) इस प्रकार पराशाक्ति ने ब्रह्मा- 
जी को, जिन्हों ने पहिले ही उपासना करके शिवजी से वर पा लिया 
था, सन्तुष्ट किया । अपने अंश से त्रैलोक्य में व्याप्त होकर महादेवी 
ने पुरुषमेद से तीनों लोकों में व्याप्त शाङ्कर को, (८) जो अधीश्वर 
होकर लीला करना चाहते थे, सन्तुष्ट किया। शिवजी स्वयम्‌ र्द 
रूप से कैलास नामक पर्वत पर रहे । (९) स्वयम्‌. शक्ति ने सती रूप से 
उनका पति रूप से वरण किया । सती नाम से दक्ष को पिता.के,व्याज 
से खीकार करके (१०) नित्य विलासिनी जगद्स्वा ने परमात्मा ईशान 


१ ग... ,..इत्तान्तअवर्य । 
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VID 


परमात्मानमीशानं प्राप नित्यविल्लासिनी । 
ईशखशुरभावात्‌ स दक्षो देवानधित्तिपत्‌ ॥११॥ 
ब्रह्मादीनप्यकिंचित्करानकारयदुद्धतः | 
अयं 'शिवश्‍वशुरेत्यक्षमन्तस्य गर्वतास्‌ ॥१२॥ 
देवाः सर्वे शिवे चित्ते ध्यात्वा किचिन्न चोचिरे। ` . 
तदा 'परशिवो ज्ञात्वा गबेमरस्यातिवेलितम्‌॥१२॥ 
स्वमायया हुस्तरया श्वशुरं तममोहयत्‌ । 
'देवा अपि तदां चिन्त्य गर्वेभङ्कस्य कारणम्‌ ॥१४॥ 
शिवं विनाऽस्य गर्वस्य भङ्गकत्ता नहीति ते । 
दुर्बोधनास्य कत्तंव्या यथा देवे पराध्यति ॥१५॥ 
अयं तथाः वयं कुर्म इति ते तद्ृशाभवन्‌। 
तदाज्ञाकारिणो भूत्वा यागमेकं समारभन्‌ ॥१९॥ 


को प्राप्त किया । ईश के श्वशुर होने से दक्ष देवताओं का तिरस्कार 
करने लगे । (११) उस उद्धत-ने ब्रह्मादि को भी कुछ नहीं गिना । भाई ! 
ये शिवजी के खुर हैं, यहद समक कर देवता लोग उनके अभिमान 
को सह जाते थे । (१२) देवता लोग शिवजी का चित्त में ध्यान करके 
चुप रह जाते थे । तब परशिवर्जा ने यह्‌ जानकर कि इसका अभिः 
सान बहुत बढ़ गया है। (१३) अपनी दुस्तर माया स खुर को मोहित 
कर दिया । देवताओं नें भी उनके अभिमान अङ्ग के लिये. चिन्ता की । 
(१४) उन्होंने निश्चय किया कि विना शिव के दूसरा कोई इसका अभि- 
मान भङ्ग नहीं कर सकता, इसलिये इसको ऐसा सममाना चाहिये 
कि यह शिव का अपराध कर बैठे । (१५) अब हम लोग ऐसा ही करें 
यह्‌ विचार करके वे लोग उनके वश में हो गये । उनके आज्ञाकारी 
वनकर उनसे एक यज्ञ आरम्भ कराया । (१६) यज्ञ आरम्भ कराकर 
1२0९000000. यध यीय क स स्स 


र ग. शिवश्वशुर इत्यछिपन्‌। २ ग. परः रिवो । ३ ग. देवास्तदा चिन्त्यमाना:। 
४ य, तद्वरागाः पुनः । 
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१६० ज्र काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


आरभ्य यागं तं भाहुः कौटिल्येन दिवोकसः 
शृणु दत्त!  समथस्त्वं वयं तव वशाजुगाः |॥।१७॥ 
जामातरं विना रुद्रं तव सर्वेऽपि साधकाः । 
इत्युक्तमात्रे सङ्क्रद्धो दक्षो मायाविमोहितः । १८॥ 
देवैः साद्ध जगामाशु शिवसद्यनि मन्त्रतुस्‌ । 
'देबाः सर्वे शिवपदेनल्रा दूरं न्यसीदयन्‌ । १६॥ 
शुयंगवंतो दक्तस्त्वनम्याग्रं न्यषीदत । 
सवंदेवेः सहेवेनं कुशलं पृष्ठवान्‌ शिवः ॥२०॥ 
तदायं क्रोधतान्राक्तः शिवमायाविमोहितः । 
मामप्ययं ` “सर्वसाधारणं सत्कृतवानिति ॥२१॥ 
पूजनीयं मामनस्यापि शठः शिवः 
केन गर्वेण देवेषु गणनाऽस्य दुरात्मनः ॥२२॥ 


देवताओं ने उनसे कुटिलता के साथ कहा कि दक्षजी ! सुनिये आप 


. समर्थ हैं, और हम लोग तो आप के वशःमें हैं, अनुचर हैं | (१७) 


देखिये हम सभी आपके साधक हैं, एक आपके जामाता रुद्र कुछ भी हाथ 
नहीं बँटाते। ऐसा कहते ही माया से मोहित दक्ष को क्रोध ओः ही तो 
गया । (१८) तुरन्त देवताओं के साथ शिवजी के घर सलाह करने के 
लिये उंठ खड़े हुए । देवता लोग तो शिवजी के चरणों में नमस्कार 
करके दूर बैठ गये (१९) और श्वशुर होने के कारण गर्धित होकर दक्ष 
विना प्रणाम किये ही. आगे जा बैठे, सब देवताओं के साथ इनसे भी 
शिवजी ने कुसल पूछी । (२०) तब तो इनकी आंखें क्रोध से लाल हो 
गई रिव की माया से मोहित होकर इन्होंने यह सोचा कि इन्होंने 
सबके ऐसा ही मेरा भी सत्कार किया । (२१) मैं शुर हूँ, पूजनीय 
हूँ; इस राठ शाङ्कर ने झुमे प्रणाम भी नहीं किया। इस दुष्ट की 
१ ग, नत्वा दूर न्यर्षादन्त देवा; रिवपदे तदा । २ ग, श्वशुरो गर्वितो दक्षो 

न नत्वा न्यषीदत । ३ ग. सवेसाधारणसत्कारवानिति ४ ग, मामवजज्ञे । - 
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कृतं सर्व निन्यमस्य सूखा जानन्ति शङ्करम्‌ | 
इत्यादिनिन्दितैरवाक्यैविनिन्ध परमेश्वरम्‌ ॥२३॥ 
गतः सभां परित्यज्य कोपेन स्वालयं क्षणात्‌ । 
ज्ञाव्वेज्ितं देवगणा विन।शोऽस्यागतस्लिति ॥२४॥ 
शस्मोश्रेसंक्या सर्वे तेनैव .सह निययुः । 
यागं समारभत्‌ पश्चाद दत्तो देवगणेः सह ॥२५॥ 
नाकारयञ्छिबं. गौरीं यागएणेफलमदौ । 
श्रुतिवेध॑ हवियांगमपि नादात्‌ परात्मनः॥२६॥ 
तदा शिवाज्ञापुल्लडघ्य वत्तन्तं पितृशब्दितम्‌ । 
नाङ्गीकरोमीति शिवा पितृव्याजेन सबंथा ॥२७॥ 
इति चिन्त्यागता शम्भोराज्ञामपि परित्यजन्‌ | ` 
दत्तस्य यज्ञवाटं तं स्ववन्थुपरिपूरितस्‌ ॥२८॥ 
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देवताओं में गिनती किस कारण से होती है । (२२) इसके सब कमे 
ही निन्दित हैं, सूखे इसे शाङ्कर जानते हैं। इस प्रकारके निन्वित 
वाक्य भी परमेश्वर को कहे (२३) और उसी क्षण सभा छोड़कर 
अपने घर चल दिये । देवता लोग इशारा समक गये कि इनका नाश 
तो उपस्थित हो गया । (२४) शाङ्कणजी का रुख पाकर न्ह के साथ 
उठ खड़े हुए । इसके बांद दक्ष ने देवताओं के साथ यज्ञ में हाथ लगा 
दिया (२५) और यज्ञ के पूर्ण फल देनेवाले सती-परभश्वर को नहीं 
बुलाया, और वेदवित हविभाग सी परमेश्वर को नहीं दिया । (२६) 
तब शाङ्कर की आज्ञा उल्लंघन करके चलनेवाले पिता नाम धारी व्यक्ति 
को पिता करके में सर्वथा नहीं अङ्गीकार करूंगी (३७) ऐसा सोंचकर 
शिवा शक्र की भी आज्ञा न मानकर दृक्ष के यक्ष सें गई जो कि 
बन्घुओं से परिपूरित था । (२८) वहां सती दक्त-से बोली कि जिस देह 
के तुम पिंता हो, उसे में छोड़ती हूँ तुमको धिक्कार है, एसा कहकर 
वी १ ग. सर्व । २ ग, चिन्तान्विता शम्भोराज्ञां तक्त्वा गता संती । 
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आमि में अन्तर्धान हो गई (२९) उस समय हिमाचल सख्लीक भक्ति 
के साथ शिव-शिवा के उद्देश्य से अपने उद्धार के लिये तप कर रहे 
थे। (३०) उन्हीं दोनों के यहाँ अखिल अभीष्ट देनेवाली देवी पुत्री होकर 
प्रकट हुईं शाङ्करजी ने नारद. से शिवा के अन्तधान का वृत्तान्त 
सुना (३१) और वीरभद्र द्वारा, दक्ष तथा ' देवताओं को दण्ड दिया । 
तत्पश्चात्‌. देवी ने बाललीला ...विनोद से उन्‌; दोनों को ठप किया | 
(३२) दोनों हिमालय दम्पंती को पूर्णोनन्द हुआ । इसके बाद 
देवी ने शिव-प्राप्रि के लिये केठिन तप क्रिया । देव ने भी उनकी लीला 
के “लिये बहुत सी परीक्षा लीं । कृपानिधि देव ने उनको अपनी 
शाति तथां उनके दृढ़" त्रत को जानकर (३४) फिर विवाह की 


* विधि से उनका पाणिग्रहण करना चाहा | तब देवी ओर देव ने 
०00 प्त RS स्पर 


. १ ग. परिलक्ष्ये विनिश्चितम्‌ । २ ग. पु्तकीयोऽयं . पाठ, आ० उ 
, «है हि न्य व 


` “विदन्‌ शति। | 
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पुनविवाहविधिना तां ग्रहीतुममन्यत | 
देवीदेवो रहः झृत्वा परथमं हृहसंविदय ॥३४॥ 
अचोदयत्तदा देवीं बदेति पितरौ बुुदा। 
तदः देवी तपस्त्यक्त्वा पित्रो्न्तान्वयावदत्‌ ॥३६॥ 
जामातरं शिवं श्रुत्वा स्वानन्दाव्धौ ममज्ञतुः । 
अद्यानेकजनीनां' नो परिपक फलं भुवम्‌ ॥३७॥ 
यतः परात्मनः पणंदयापात्रौ वभूविव । 
देव्या विवाहसन्नाइः कृतस्ताभ्यां महाद्भुतः ॥३८॥ 
देवेन 'पूर्वसन्दिष्वेमौंहतिकवरेद्रिजेः । 
जीवकाव्यवसिष्ठात्रिश्टुङुत्सादिभिवरः ॥३६॥ 
कन्यावरीतुकामानां सस्मदायान्नुरोघतः । 
वरयित्वा कन्यकां म्राकू कन्यापित्रोश्च सम्मतम्‌ ॥४०) 
मौहूर्तिक "दिनमपि ज्ञानन्‌ तरपुत्रिकामगात्‌ । 
तदा स्वष्ठारमाज्ञाप्य साभग्रीसिद्धिमातनोत' ॥४१॥ 


एकान्त में दृढ़ निश्चय किया । (३५) देव ने प्रसन्नता के साथ देवी की 

प्रेरणा की कि अपने माता पिता से कहो । देवी ने तद्नुसार तप छोड़कर 

माता पिता से यह वृत्तान्त कह सुंनाया । शिवजी को जामाता सुनकर 
दोनों आनन्द समुद्र में मन्न हो गये । उन्होंने सोचा कि आज हमारे 
अनेक जन्सों का पुणय-फल निश्चय परिपक हुआ । (३७) क्योंकि हम- 
लोग परमात्मा की पूर्ण दया के पात्र हुए । उन दोनों ने देवी के विवाह की . 
बड़ी अद्भुत तैयारी की । (३८) देव ने पहिले ज्योतिषी ब्राह्मण, ' बृहस्पति, ` 

शुक्र, वसिष्ठ, अत्रि, शगु, कुतस आदि के द्वारा कन्यावरण करनेवाला 

के नियम के अनुसार पहिले कन्या का वरण कराया, और फिर कन्या 

के पिता की रुचि के अनुकूल विवाह का सुहू तै (४०) जानकर कर हिमालय 


वन... लाती 


९ ग, जनीनानां । २ ग, पूर्व । ३ ग, वरोतुं ॥ ४ ग? दिन्मथा जाननू तत्पु« 
' ` पिकामुखात्‌। ५ ग. सिद्विमाचरन्‌। ie र 
'.- ५३ 
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दिमबइग्रहमागत्य विश्वकम्मों शिवाज्ञया । 
मनसा कल्पयामास तत्तणं तदनूपमस्‌ ॥४२॥ 
'णडपग्रृहेद्ा दिविचित्रवसतेश्वयस्‌ ब | 
प्रत्युपनवरत्ञानां कान्त्या जतम्‌ ॥४३॥ 
'क्रकलुप्तकृथास्तीणी सोपधानं पदे पदे । 
मुक्तामणिवितानैथ तोरणैः सन्ततं ततम्‌ ॥४४॥ 
चिन्तामणिः कामधेनुः कल्पद्ृच्ताः समाययुः । 
षड्सान्नस्य संसष्टौ कामधेजुः खयं स्थिता ॥४५॥ 
१ बद्धगन्धसमोत्पादे कल्पष्ृत्ाः स्वयं स्थिताः । 
रन्नभूषणनिर्माणे खयं चिन्तामणिः स्थितः ४६ 
'गीतवादित्रकौशल्ये नारदाद्याः स्वयं स्थिताः । 
आगतानां च सत्कारे लोकपालाः स्वयं स्थिताः ४७॥ 
की कन्या के दर्शनार्थ गये । विश्‍वकमी को सामग्री की सिद्धि 
के लिये नियोजित किया । (४१) शिवजी की आज्ञा से विश्वकमा 
हिमाचल के घर आये, आर उसी क्षण मन से ह 0४7) 
मण्डप, गृह, वेदी और शिविरों की कल्पना की | जो कि सोने और 
चाँदी के बने और नवरल्लो से जड़े हुए थे । (४३) रत्न के बने 
हुए कुश जहाँ फैले थे, ओर तमाम गहे बिछे थे, मोती ओर रत्न की 
झालरें लगी थीं, सर्वत्र पताकाएँ फहरा रहीं थीं । (४४) चिन्तामणि; कल्प- 
ब्त और कामधेु भी वहाँ पहुँच गए । छवों रसों सें युक्त भोजन की 
सृष्टि के लिये स्वयम्‌ कामधेनु खड़ी हो गई । (४५) वख, गन्ध ओर 
फूल के उपजाने के लिये कल्पवृक्ष जा अडे, रन्नभूषण के निमोण के 
लिये खयम्‌ चिन्तामणि उपस्थित थे । (४६) गाने बजाने के काम पर 
स्वयम्‌ नारदादिक आगये । आये गये हुओं के सत्कार के ' लिये लोक- 


SSN 
® ॥ ३ ग ५ 
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१ ग, मण्डपं। २ य, रत्नकल्पकुथास्तीर्य सामधान०... 
वखगन्थसमुत्पादे । ४ ग. पुस्तके-'गीतवादि०; श्ल्ड नास्ति । 
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'समग्रद्रष्टा ब्रह्माउश्रूत .इरिः सवविचारकः । 
एवं विधानं संस्थाप्य सर्वे याताः शिवान्तिकम्‌ ॥४८॥ 
आनेठुं परमेशानं 'सब्रह्मऋषयोव्मरा) । 
चरणौ ते नमस्कृत्य प्राथ्य देवं समानयन्‌ ॥४६॥ 
"अचिन्त्यं शाङरारूढं सगणं देवसंस्तुतम्‌ । 
अप्सरोयच्तगन्ध्किन्नरैः सेवितं पुरः ॥५०॥ 
एवं क्रमाद्‌ द्वारदशे शाहुरादवरुआ सः। 
'हुरधत्तालितपादाब्जरन्ननीराजितः शनेः ॥५१॥ 
श्वा दत्तफलो हस्ते 'स्वस्तिवाग्मिग्रई विशत्‌ | 
तत्पूर्वमेव श्रींगौरी सर्वाभरणश्ूषिता ॥४१॥ 
कल्याणपीठे संविष्ठा नवरन्रबरोक्ते । 
घृत्वा करौ त्र्मविष्एवोगतोऽनतर्वेद्मिणडपे ॥४३॥ 


पाल खड़े थे । (४७) सब बातों की देखभाल का काम ब्रह्म ने अपने 

ऊपर लिया । सब बातों के विचार का भार विष्णु पर रक्‍्खा गया । 

इस प्रकार की व्यवस्था करके सव लोग शिवजी के पास आये । (४८) 

परमेश्वर के ले आने के लिये ब्रह्मा, ऋषि तथा देवगणों ने जाकर 
चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करके देव को ले आये । (४९) 

अचिन्त्य भगवान्‌, बैल पर सवार हुए और गणो के साथ, देवताओं 
की स्तुति सुनते ओर अप्सरा, यक्ष, गन्धव ओर. किन्नरों से सेवित 
: होकर चले । (५०) इस प्रकार द्वार पर आकर बैल से नीचे उतरे । 
दूध से पैर घोये गये, रत्न से नीराजन आरती उतारी गई। (५१) 
सास के दिये हुए फल हाथ में लिये, स्वस्तिवाचन होता हुआ 
घर में गये । इसके पहिले ही गौरी सब भूषणों से भूषित 
(५२) नवरत्न के उन्नत पीठ पर विराजमान थीं । शिवजी ब्रह्मा ओर 
\ ~ कि म 2 यर क स 


———————— 


१ ग, समम्रदृष्टौ । २ ग. अचिन्त्ये। ३ ग. पादाब्जो। ४ ग. स्वस्तिवाग्मी 
गृदेऽविशत्‌ । 
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नवेशितो रत्रपीठे खशुरेण खिया सह। 
पौरोहित्ये विधिरभूत झुभकम्मोण्यकास्यत्‌ ॥५४॥ 
 उत्कृष्टवाद्यनिनदैध्वेनिभिः जयशव्दणैः । 
विराणां स्वरितवचनेस्तुशचुले  रन्नसंसदि ॥५४। 
जग्राइ कन्यकां हस्ते श्‍वश्रूश्‍वशुरयोः करात्‌ । 
तयोश्रिचेन सा$ं स धारापूर्वे जगत्‌ मद्चः ॥४६॥ 
कृतकृत्यावभूतां तौ दत्वा कन्यां महामभोः । 
'अप्रिकाय्य. लाजहोमप्रक्रमाश्माधिरोहणम्‌ ॥५७॥ 
सर्व यथावत्‌ सम्पाध व्यरचद्धगवान्‌ सद्‌ः । 
पुष्षद्ष्टिमहत्यासीद देवदुन्दुभिनिस्वनः ॥५८॥ 
जयुर्गन्पर्वराजानो ननुतु्ाऽप्सरोबराः । 
पुण्या वाता वबुस्तन्र सर्वेषां हृद्यंगमाः ॥२६॥ 


५९६ 


~ 


“>> 


विष्णु का हाथ पकड़ कर अन्तर्वेदी के मण्डप में आये (५३) 
श्रद्चुर ने खी के साथ उन्हें रज्नपीठ पर बिठलाया । ब्रह्माजी ने पुरोहित 
होकर सब काम कराया । (५४) अच्छे बाजों के शब्द, जयशब्द 
तथा ब्राह्मणों के खस्तिवाचन की ध्वनि होने पर रल्ल मण्डप में 
शिवजी ने सास श्वसुर के हाथ से कन्यादान लिया । जलधारा के 
साथ साथ जग्मु ने उन दोनों के चित्तों को भी अपना लिया । (५६) 
महाप्रसु को कन्या देकर दोनों कृतकृत्य हो गये । अग्निकाय्ये, 
लाजाहोम, भाँवरी, अश्मारोहण (५७) आदि का सम्पादन करके मण्डप 
में भगवान्‌ अधिक शोभित हुए । बड़ी भारी पुष्पवृष्टि हुई, देवताओं 
ने डंके बजाये । (५८) गन्धवराजों ने गाना और श्रेष्ठ अप्सराओं ने 
नाचना आरम्भ किया । ऐसा पुण्य वायु बह्दा कि उसने सबके हृदय 
को प्रफुल्लित कर दिया । (५९) उस महोत्सव में देव ने ब्राह्मणों को 
_थथा विधि भोजन कराया, और विष्णु आदि देवों का पल टे. विधि भोजन कराया, और विष्णु आदि देवों का यथेष्ट पूजन 


१ ग, अग्निकार्यलाज०...,..। २ ग, रुरूचे भगवान्‌ सुदा ॥ 
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ताध्ड्महोत्सवे देवो 'भोज्य विप्रान्‌ यथाविधि । 
यथाकार्म च सम्पूज्य देवान्‌ विष्णुयरुखानपि ॥६०॥ 
दत्वाऽभयं श्वशुरयोदव्या साकं परात्परः । 
गणे वेद्विजिः . 'स्थानमारुदृष्षभो ययौ ॥६१॥ 
झुरादीनां च कलहं विज्ञाप्य त्रिदशा अपि । 
शिवेन समनुज्ञाता हुष्ठाः खस्थानमाययुः॥६२॥ 
एवं भगवतो लीला विवाहाख्या जगत्पतेः । 
अचिन्त्यस्याप्यलीसस्य भक्तानुग्रकारिणः ॥६३॥ 
एवं शस्थुहिंमगिरेः प्रसादं कृतवान्‌ पुरा । 
'अपत्येच्छोस्तथा सम्यक्‌ ख्ोक्तर्षेच्ओोवरमदः ॥६४॥ 
अभ्रावकापरिणयो न युक्त इति शङ्करः । 
पुत्रमैनाकनामानमदाच्छशुरयोः शिवः ॥६४॥ 
यः पत्तघातभीत्या श्रीदेव्या भ्राता शिवाज्ञया । 
अद्याप्यारंते जलनिधौ शिवाश्गप्ते सुखं जुदा ॥६६॥ 


किया (६०) ससुर सास को अभय देकर, परात्पर भगवान्‌ गण, देवता 
ओर ब्राह्मणों को साथ लेकर देवी के साथ वृषभ पर सवार होकर चले। 
(६१) सुरासुरों का झगड़ा भगवान्‌ को जनाकर देवता लोग भी शिवजी 
की आज्ञा पाकर हँसी खुशी अपने-अपने घर गये । (६२) लीलारदित, 
अचिन्त्य, भक्तों पर अनुग्रह करनेवाले जगत्पति भगवान्‌ की विवाहको 
लीला इस प्रकार हुई । (६३) इस भाँति शम्मु ने पूवेकाल में हिमाचल 
पर कृपा की थी । उन्हें सन्तान की तथा अपने उत्कषे की इच्छा थी 1 
अतः उन्हें वरदान दिया था | (६४) जिस कन्या को भाई न हो उससे 
विवाह करना प्रशस्त नहीं दै, इसलिये सास ससुर को मैनाक नामक 

१ ग, भोजयामास वे दिजान्‌। २ ग, यथाकालं च । ३ ग. ज्जन २ ग, सयाकात च ३ ग. निच० । ४ खः 
ग, अपत्येच्छस्तथा । 
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स एव केदारनाथः. कलापश्चदशात्मना । 
काश्यां लिङ्गाकृतिरभूत्‌ कलैकात्मा हिमाचले ॥६७॥ 
श्रीविश्वनाथः केदारे काश्यां केदारनामतः । 
'सद्यस्तारयते लोकान्‌ भैरवीं यातनां विना ॥६८॥ 
'श्रदध्वे बह्मविच्छेष्ठाः सत्यं मम गुरोवचः । र 
य इम॑ श्रणुते$ध्यायं विवाहोत्सवमीशयोः ॥६९॥ 
स सर्षमङ्गलानां वे पात्रं शम्भोः प्रसादभाक्‌ । 

यं यं कामं समुद्दिश्य पठते श्रयते सिम ।।५०॥ 
भवं त॑ कामं करगतं तस्य सिख्यति नान्यथा । 

इति श्रुल्ला मुनिवरा! सानन्दहृदयास्तरास्‌ । 
षडवुः श्रतिमूधंस्थैः श्रुतिभिः परमेशवरम्‌ ॥७१॥ 


आज तक शिवजी की आज्ञा से समुद्र में आनन्दपूवक रहता है। (६६) 
वही केदारनाथ पन्द्रह कलाओं से काशी में लिङ्ग रूप, से बसते हैं, ओर 
एक कला से हिमालय में रहते हैं । (६७) श्रीविश्वनाथ काशीकेदार- 
क्षेत्र में केदार नाम से बिना भैरवी यातना के लोगों को तुरन्त तार 
देते हैं । (६८) हे अह्मवादियों में श्रेष्ठ ! आप लोग श्रद्धा करें, मेरे गुरुजी 
का वचन अन्यथा नहीं है । जो इस शिव-पावेती के विवाहोत्सव के 
अध्याय को सुनता है, (६९) वह सब मङ्गलों का पात्र और शाङ्कर के 
प्रसाद का भाजन होता है । जिस इच्छा के लिये इसे पढ़े ओर सुने (७०) 
उसकी घे सब इच्छाएँ करगत की भाँति सिद्ध होती हैं, अन्यथा नहीं 
होता । ऐसा सुनकर मुनि लोग अत्यन्त आनन्दित होकर वेदान्त की 
स्तुति से परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे । (७१) हे भगवन्‌ ! आप अन्न 
के पति हैं, आप दिशाओं के पति हैं, हमारे ऐसे पश्ुओं के पति हैं, 
चोरों के पति हैं, जगत्‌ के समस्त क्षेत्र ओर ओषधियों के पति हैं, अच्छे 


TST 218 RE FAME > स स्ट स्स्स 


१ ख, सत्यसारायते। २ ख, शणुध्वं। ३ य. प्रसादतः । ४'ग. स स कामः 
कर॒गतस्तस्य । ५ ग, संस्तवैः । । 
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अन्नानां पतये दिशां च पतये माहक्पशूनां पुनः 
स्तेनानां पतये समस्तजगतां क्षेत्रोषधीनां सताम्‌ । 
टृत्ताणां पतये शिवे च कुधियां दुस्तस्कराणां पुनः 
पुष्टानां पतये दिनाधिपतये सर्वात्मने ते नमः ।। ७२॥ 
अस्पाबुद्धर देवदेव | भवतः पादं शरण्यं नतान्‌ । 
सर्वाभीष्टदमप्रमेयभगवद्धामपदं चान्तः । 
नैवान्यं वरयाम ते पदयुगात्‌ केदारनाथ ! प्रभो ! 
मोक्षेकप्रथितप्रभावविभवा केदारभूस्ते प्रभो ! ॥७३॥ 
भोक्षेकप्रभवाक्षत तव विमो | वासाय नो दापय 
्तुत्याऽनया च सन्तुष्टः परमात्मा सनातनः । 
स्ससतान्योगिनः साक्तादमवद्‌ इषसंस्थितः ॥७४॥ 
उमया गणपेदेवैः सुताभ्यां च समादृतः 

'्राह प्रसन्नया वाचा छुनीन्‌ संहषयन वचः ।।७२॥ 


लोगों के पति हैं, बच्चों के पति हैं, दुष्ट बुद्धिवाले दुष्ट तस्करों के पति 

. हैं, पुष्ट लोगों के पति हैं, दिन के पति हैं, हे नाथ | आप सवोत्मा हें, 

आपको अनन्तवार नमस्कार है। (७२) हे देवदेव ! हम लोगों का 
उद्धार करो, हम लोग आपके चरणों की शरण से हैं, आपको नमस्कार 
करते हैं । दे सब अभीष्टों को देनेवाले ! हे अप्रमेय ! अन्त में आप 
अपना धाम भी देते हैं। हम आपके चरणों से अतिरिक्त कुछ नहीं 
मागते सिवा इस केदारक्षेत्र के जिसका प्रसिद्ध प्रभाव ओर महिमा 
केवल मोक्ष है । (७३) इस मोक्ष की जन्मभूमि को हम लोगों के प 
बास करने के लिये दो। इस स्तुति से सनातन परमात्मा सन्तुष्ट ह र्‌ 
बैल पर चढे हुए सूतजी के साथ ऋषियों को द्शेन प । (७४) A 
जी उमा, गणेश्वर, देवगण तथा दोनों पुत्रों से नों पुत्रों से घिरे ह हुए थे । प्रसन्न 

१ ग, पुस्तके--'मोक्षेकं०"”*, इत्यर्ड नास्ति । कर ख. ना। ३ ग.स 

सूतयोगिनां । ४ ख. पुस्तके प्राइ प्रसन्‍नया'” , इति शोकाडे नास्ति । 
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'भक्ताः ! शृणुध्वं पुनयस्तृष्टो$ई स्तुतिभिहिं बः । 
ददामि बो वरं देवदुलभं योगिनामपि ॥७६॥ 
दत्तो मोक्षस्तु भवतां 'ुनराषट्रतिवितः | 
यस्माच्छत मे रहस्यं भवद्धिजनतारकप््‌ ॥७७॥ 
सन्तिष्ठतात्र वा मा वा यत्र कुत्रापि तिष्ठत । 
देहान्ते यात मामेव गेहाहहान्तर॑े यथा ॥७७॥ 
श्रोतणां मद्रहस्यस्य फलमेतन्न संशयः । 
त्युक्त्वान्तर्धाच्छम्भुलिङ्गे सपरिवारकः ॥७६॥ 
कोटिसयप्रतीकाश दृष्ट्या शम्इुं सुनीश्वरा: । 
सूतेन साकं सानन्द्हृद्या विवशा भवन्‌ ॥८०॥ 
'सभाज्य सूतस्तानाह कृतार्था यूयमेव हि । 
युष्मत्सत्सङ्गतश्चाहमपि धन्यो न संशयः ॥८१॥ 


युनियों को हृषित करनेवाली वाणी से बोले--(७५) हे भक्त मुनि लोग ! 
सुनो, तुम लोगों की स्तुति से मैं प्रसन्न हैँ, तुम लोगों को में देवदुलेभ 
ओर योगियों से भी दुलेभ वर देता हूँ । (७६) मैंने तुम लोगों को 
आवागमन से रहित मोक्षपद दिया, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा जन- 
तारक रहस्य सुना । (७७) चाहे यहाँ रहो, चाहे मत रहो, चाहे कहीं 
रहो, देहान्त होने पर तुम मुझे इस भाँति प्राप्त दोगे । जैसे घर से कोई 
बाहर जाता है, (७८) मेरे रहस्य को सुननेवाले को यही फल मिलता 
हे । ऐसा कहकर शाङ्कर भगवान्‌ परिवारके के सहित लिङ्ग में अन्त 
धान हो गये । (७९) कोटि सूर्ये के समान प्रकाशमान शङ्कर भगवान्‌ 
का दर्शन करके सूत के सहित मुनिगण सानन्द चित्त होकर मभ हो गये । 
(८०) सूतजी ने उन लोगों से कहा कि आप लोग तो कृतार्थ हैं ही, आप 


i >५५:७५ ४७ #५#९#७+ 


लोगों के साथ से मैं भी धन्य हो गया इसमें सन्देह नहीं है। (८१) दे. 


मुनीन्द्रो ! सुनो, यह पंरमशिव रहस्य वेदसार का भी अंतिंसार है; 
१ ग, भक्त्या । २ ग. पुंनरावृत्तिवजितम्‌ । ३ ग, पुनः। ४ ग. सभायसूतं । 
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शृणुत झुनिबरेन्द्रा वेदसारातिसारं 

प रमशिवरहस्यं . ` : काशिकामूलसारम्‌ । 

शिववदनसरोजान्निभछतं यः पिबेत्‌ स 

जननमरणदुःखं . नेव . चाप्नोति सत्यम्‌ ॥८२॥ 
निधि सत्पुण्यानां निखिलजगदानन्दनिलयं . 
निराधारं मायाखिल॑गुणसदाधारमनिशम्‌ । 

शिव शान्तं नित्यं त्वनुवदति दिव्ये मधुमये | 

रहस्ये तत्पुंसामकृतसुकृतां लभ्यति कथम्‌ ॥८३॥ 
कृतं ' पुण्यं यैस्तेश्चिरममितकोटीजनिमषं ` `, ` . 
महेशांध्यव्जाराधनविमलभाग्योघजनितम््‌ ` `, । ` ` 

प्रवक्तु ओतुं वा ` विदितश्ुपलब्धु त्तममिदं | 
., रहस्य श्रीशम्भोनेहि .कुमतिमिः भाळुतजने; ॥८४॥ ` ` 


. और काशी का तो मूल सए है | यह साक्षात्‌ शङ्कर. के युखकमल 
से निकला .हुआ है, इसे जो पीता हे सो जन्म मरण के कष्ट से छूट 
` कर सत्य (अहम) को प्राप्त होता है। (८२) जो.ससुण्यों के निधि हें, 
. सम्पूर्ण जगत के आनन्द भवनं हैं, जो स्वयम्‌ निराधार होकर भी माया _ 
` गुणां के नित्याधांर सत्‌ हैं, जो नित्य, शान्त और शिव हैं, कक विका 
अधुमय रहस्य का अनुवाद, जिन्होंने पुण्य नहीं (किया है, उन्हे 
, मिलेगा ? (८३) जिन्होंने करोड़ों जन्म में पुण्य स*चय किया है, 
जिनको महेश्वर के” चरणकमलों की आराधना का्‌ विमल सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है, वही श्रीशंम्सु के रहस्य को कहने, सुनने, जानने, जनाने | 
में समर्थ हां सकते हैं, दुष्ट बुद्धिवाले साधारण लॉग नहीं हो सकते । 
(८४) “आप लोग पुण्यवान्‌ हैं, मैं भो आपका अनुचर वैसा ही हूँ, 
शिवज्ञान का आधार श्रोशम्भु का शुभकर रहस्य आत. लोगों ने सुना 
.. और मैंने सुनाया। मैं आप से सत्य कहता है, य दोर. पपर सें आप से सत्य कहता हूँ, यह रजो स 
१ ग, शिवपरमरदस्यं । २ ग:लभ्यमजु किम ¦ ° 389७0 ७. 
“५७ वती. ये 
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६०२ " काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


भवन्तः सत्पुण्यास्त्वहमपि तथा युष्मदनुग* 

शिवज्ञानाधारं॑ श्रतमपि भवद्धि! शुभकरम्‌ । 

' हस्यं औशम्भोस्तदिह भवतां श्रावितमपि 
... अवच्ये सत्यं. वस्तदुभयमहो !  देवघटितम्‌ ॥८५॥ 

' . ८ नः चेन्मे. शबग्रे. गमनमथ _तद्वागश्त सत्‌- 

« ` ° कथासार जाने कथमंहमथात्रागममतिः। 

` . भवेच्छद्धद्घवः ` श्रीशिवणुर्कृपा पूवघटिता 
.. ` -रहस्यमाकट्ये निखिलजनतोचांरंणविधो' ॥८६॥ | 
' यो नित्यं ` परमेखरस्य चरितं. केदारसिङ्गाग्रतः | 
सम्यक छोकमथाधपादरमपि “वा भक्त्या पठेच्छावयेत्‌ । | 
शरोता. पाठयिता तथा चं पठिता. सर्वेडपि.सुक्तूवा चिरं . : | 
भोगानिष्ठतमान. प्रयान्ति चरंमे.काले शिव शाश्वतम्‌ ॥८७॥ | 
मासे. . ्रावणिके:: शिवभियंकरे ` माघेऽथवा कात्तिके | 
शाखे शिवमोदके-. -तिदिन त्वेध्यायमेके पठन । 


से बन पड़ीं (८५). नहीं तो मेरा गुरुजी के आगे जाना, उनके वागत 
कथासार- का. जानना; . फिर यहाँ “आने को बुद्धि, ये. सब घटनाएँ . 
कैसे हुई ? आपं लोग विश्वास मानियें, निखिल . जन के निस्तार के 
*लिये शिवगुरु की कृपा.पहिंले से हो हुई हे । (८६) जो नित्य परमेश्वर 
` का चरित्र केदारंलिंग के सामने पूरा, चाहे एक स्छोक अथवा आधा ' 
` या एक पाद भक्ति से पढ़ता या झुनाता है, वह ओता, वक्ता वा पढ़ान- 
वाला बहुत दिनों तक इष्टतम . भोगों का भोगकर अन्त काल में 
शाश्वत शिव को प्राप्त होता है । (८७) शिव के प्रिय सावन मदने से 
« माघ में, कातिक में अथवा. शिवजी को .प्रेंसन्न करनेवाले: वैशाख मे 
जो प्रतिदिन केदारजी के सामने एक. अध्याय पढ़ता है; या शिवप्निय 
कर अतुल सत्य; श्रीशम्भुरहस्यसार भक्तजना को छुना के ० भक्तजनों को. सुनाता है, “वह 
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श्रीमच्छम्डुरहस्यसारमतुलं . सत्यं स॒ शस्युमियः ॥८८॥| 
श्रोतारोऽपि शिवेकलग्नमनसा श्रुला समग्रं मुदा 
वक्तार॑परमेश्वरात्मकधिया _सम्पूज्य विग्रं धनेः | | 
ब्नभूपणहस्तिबाजिसदनैस्तुष्ं . मकुवन्ति. चेत्‌. -... . . 
शक्त्या. तान्‌ परमेश्वरस्वहृदये नित्यं स्मरन्‌ तारयेत्‌ ॥८8॥. ` ` 
भुवा केदारसारं प्रमशिवमहासद्रहस्यं. - शिवोक्तं ` 
शैवान धर्म्मान्‌ पुराणान्यपि'शिवकथया सेतिहासानि भक्त्या। ` 
` सम्यकूश्र्॒ा च पुण्यं भवति हि जनतायास्तु यत्ततमपुएय 
„ संलभ्येदत्र सौख्यं त्वतुलमिह तथान्तेऽपि शम्भोः पदाब्जम्‌ ॥६०॥ 
, शृणुत युनिबरेन्द्रा यद्वदाम्यद्य सत्यं... * 
सकलकलुषहारि ... .. श्रोमदेतद्रहस्यं । 
` श्रचणरतिमनीषाः. यस्य जायेत तस्यः च न्य. 
 भरुबमशुभमेशेषं ˆ ध्वस्तमित्यत्र-.मन्ये ॥8१॥ ` 
भगवान्‌. शाम्भु का प्रिय होता है । ` (८८) श्रोता केवले. शिवजी मे मन. 
“लगाकर सब सुने, और वक्ता की -परमेश्रर:की बुद्धि. से. पूजा कर और 
यदि शाक्ति हो तो वक्ता को वख, भूषण, दांथो, घोड़ा आर मकान. देकर 
„ सन्तुष्ट करे, तो उसे परमेश्वर सदा हृदय से स्मरण रखते इए अन्त में 
` तार देते हैं । (८९) पर. शिवजी का महासंब्रहस्य यदद केदारसार दै, 
इसे शिवजी ने कहा है, जो भक्ति के साथ इसे.तथा.शिव धमे पुराणों 
की शिवकथा को इतिद्दास के साथ पूरा पूरा झुनता है. उसको. सम्पूर्ण 
जनतां का जो कुछ पुण्य है सो सब होता है ।. (९०) यहाँ अतुल सुख 
पाता है, और अन्त.में शङ्कर के चरण कमलों में भास होता है। हे. 
मुनीन्द्रो | जो.संत्ये. मैं" आज कहता ह सुनो; यं परम. रहस्य सब 
र पापों का हरण करनेवाला दै, जिसे इसको सुनने की बुड ण च्य का हरण करनेवाला है, जिसे इसको सुनने की बुद्धि सन्न हुई, 


` ` १ ग वदति सुः सेतिददासानि भक्त्या । 
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एवं श्रता मुनीन्द्रा! सकलमपि शिवज्ञानसारं रहस्य ` 
`. सूतं य सम्पूज्य गन्धभसववसनसद्रनहेमाद्यसंख्येः । 


६०४. काशीकेदारमाहात्म्यम्‌ 


en 


बक्तारं चादितीर्थ तदुपगतसुरान. काशिका विश्वनाथ 
'काशीस्थान देवसङ्घानपि विमलमणेः संयुता करणिकाख्यास्‌ ॥€२॥ 
पश्चक्रोशस्थदेवानपि .बहुतरान. तीथंसट्टान्‌ सगज्ञान 
सम्यक्‌ सम्पूज्य पश्चाच्डर णशुपयञुः काशिकेदारनाथस्‌ । 
नला सम्यक्‌ सम्पूज्य प्रकटदिवि गिरा तस्य दिव्याज्ञया ते 
.सेच्छासञ्चारशीला हृदि विध्तशिवा नित्यशुक्ता विजहुः ॥६३॥ 

इति श्रीकाशी मूळरहस्ये ब्रहमवेवत्ते खिळे काशीकेदारमादारम्ये। 

[ पकत्रिशोऽध्यायः ॥३१॥ 
॥ इति ॥ 


' (९१) उसका सम्पूर्ण अशुभ चष्ट हो गया--यह मेरी धारणा है।इस 
. ग्रकार से झुनियों ने सम्पूर्ण शिवज्ञानसाररहस्य सुना, ओर सूतजी 


की सुगन्धित वसन और असंख्य रत्न और सुवणे से पूजा की क्योंकि 
वक्ता ही आदिं तीर्थ है, और तब उनसे जाने हुए देवता काशी-विश्‍व- ` 
नाथ. (९२) काशी के देवंता, मणिकर्णिका, पञ्चक्रोरा के देवता, बहुत 
से तीर्थ और गङ्गाजी की भली प्रकार पूजा की । (९३) तत्पश्चात्‌ काशी- 


'केदारनाथ के शरण गये । उनको नमस्कार करके सम्यक्‌ प्रकार से 


पूजा की; तब आकाशवाणी हुई ओर उस वाणी की दिव्य आज्ञा : 
से (९४) शिवजी को हृदय में धारण कर, वे लोग अपनो इच्छानुसार 
गतिवाले दो नित्य मुक्त होकर विचरे । (९५) 
यह ब्रह्मवैवर्तं के खिलप्रन्थ काशीसूळरहस्य के अन्तर्गत काशीकेदारमाहात्म्य 
` का इक़तीसवाँ अध्याय समाश्च हुआ । - 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ । शुभं भूयात्‌ ॥ . . 
eA Te 
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अच्युतग्रन्थमालात! प्रकाशितानां पुस्तकानां सूचीपत्रम्‌। 


(क) विभागे' 

, १. भगवन्नामकौसुदी--श्रीलक्ष्मीधरविरचिता श्रीमद्नन्तदेवनिर्मितप्रकाशटीका- 
सहिता, आचार्यंवरगोस्वामिदामोदरलाळशाखिभिः सम्पादिता । 
: सू०-आ० १० 
२. भक्तिरसायनम्‌--श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितम्‌। प्रथमोह्लासे मूलकृज- 
चितया टीकया, शेपद्वयोषासे आचार्यवरगोस्वामिदामोद्रलालशाखिः 
विरचितया प्रेमप्रपया टीकया सहितम्‌। मू ०-आ० १२ 
३. शुर्वसूत्रम्‌--श्रीमहर्षिकात्यायनप्रणीतम्‌। वेदाचार्यश्रीविद्याधरश्मबिर- 
चितया सरल्या वृत्या सहितम्‌। तैरेव सम्पादितम्‌ । मू०-आ० ४ 
४. कात्यायनश्चौत सूत्रम्‌--श्रीमहपिकात्यायनग्रणीतम्‌ । वेदाचायंश्रीविद्याधर- 
शर्म्म विरचितया सरल्या वृत्त्या समेतम्‌। तैरेव सम्पादितम्‌। सू०-रु० ६ 
प, प्रत्यक्तरवचिन्तामणिः-( प्रथमो भागः ) श्रीसदानन्दिदवदविरचितः 
अन्थकृद्रचितया स्वोपज्ञस्वप्रभाव्यटीकया सहितः, साहित्याचार्य- 
सम्पादितः । सु०-० २ 
पतसिन्धुः गोस्वामिविरचितः । श्रीजीवगोस्वामिकृतदुर्ग- 
६. मलिरसाखतलिर्चु--ओस्पगोल रबि व सा 

मसङ्गमनीटीकोपेतः, आचार्यवरगोस्वामिश्रीदामोद्रछालशाख 
सम्पादितः । | Ma दे 
७, प्रत्यक्तत्वचिन्तामणिः-( द्वितीयो भागः ) आकल 32 
्रन्थकृद्रचितया स्वोपज्ञप्रभाख्यव्याख्यया सरितः, साहित्याचा 


~ (०? टि $ सू०-२० २ आ० 3 
श्रीकृष्णपन्तश्ाखिणा सम्पादितः । MN 2. 
°, _ श्रीदिवाकरविरचितः साहित्याचायंश्रीकृष्णपन्तशास्त्रिणा 
प तिचाच य चतः, न 
सम्पादितः 
(ख) विभागे 


र ण्डितप्रवरश्रीचण्डीप्रसादसुकुल- 

१, लण्डनखप्डणाद्यस- इम त । प pe र 
विरचितभाषाचुवादेन हि का 

२. काशीकेदारमाहात्म्यम:-साहित्यरजनशी अ 


सणा सस्पादितम्‌। 
चुवादेन साहतम , ! 


मू०-र० २ आ० ८ 


पआतिस्थानमू--अच्युतप्रन्यमालाकायोलय, काशी । 
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